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कामता प्रसाद्‌, एम० कॉम०, एल० एल० ao 
प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग 
एच० डी० जैन कॉलेज, आरा 


प्रकाशक 


शुक्ला बुक डिपो, पटना--४ 
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दिवंगत माँ को 
पुण्य स्मृति में 
सादर समर्पित 


कामता प्रसाद 
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दो शब्द 


मानव जोवन का प्रत्येक पग श्रापत्तिय! से भरा है | मनुष्य का हर प्रयास, व्यप्ताय 
एवं अ्रध्यवत्ताय का मनोवांच्छित फल अनिश्चित्‌ रहता हे | set अनिश्चितता को 
निश्चितता में परिवत्तित कर देने का सामथ्य वीमा में रहता है | बीमा एक दिल्लचस्प 
विषय है | इससे न केवल किसी एक व्यक्ति का कल्याण होता है बल्कि इससे समाज और 
सरकार का भी कम उपकार नहीं होता | इसकी महत्ता को ध्यान में रखकर ही भारतीय 
सरकार ने जीवन-बीमा का राष्ट्रीयरण कर लिया है | , 


वीमा का क्षेत्र बड़ा ही विस्तृत है | आज शायद ही कोई जोखिम होगा जिसे वीमा 
कम्पन्याँ Gao नहीं करती हों। बीमा आधुनिक युग में सभी व्यक्तियों के द्वारा जानने 
योग्य विषय है । यद्यपि प्रस्तुत पुस्तक वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए लिखी गयो है, 
इससे अन्य व्यावसायिक एवं साधारण जनता भी लाभ उठा सकती है | 


प्रस्तुत पुस्तक के लिखने एवं प्रकाशन में जिन महानुभार्वो एवं मित्रों से परामश 
प्राप्त इए हैं, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ | 


आरा 
. मई ११, १६६२. कापता E. ~ 
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विषप-स्रूची 
पहला भाग 


बीमा का विकास एवं मूल सिद्धान्त 


ALIT 3g 


१->वबीमा का विकास -५१ 


विषय प्रवेश--बीमा की परिभाष।--बीमा का उद्देश्य और उसका महत्व-बीमा 
का विक्रास-वीमा व्यवसाय का संगठन--लायड बीमा संगठन-भारत में बीमा 


भारत में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण ओर उसके बाद-बीमा निगम का 
प्रवन्ध--प्रश्न | 


--बीमा के सिद्धान्त ५२-५० 


सहकारित। एवं निर्धारण-संभाव्यता का सिद्वान्त-एश्योरेन्स तथा इनश्योरेन्स 
में तुलना-दोहरा बीमा-प्रत्य।रक्षण तथा पुनबींमा-पुनबींमा एवं क्षतिपूर्ति को 
प्रसंविदा-पुनबींमा के तरीके-पुनरबीमा की उपयोगिता-पुनर्वीमा एवं दोहरा 
बीमा में दुलना--क्या बीमा प्रसंविदा जुए को प्रसंविदा है--बीमा के ger में द-- 
क्षतिपूर्ति की प्रसंबिदा-स्त्रत्व समपण का सिद्धान्त--प्रश्‍न | 


दूसरा भाग 
जीवन-बी मा 


३--विषय परिचय ८१-९२१ 


जीवन बीमा का महत्व--सुरक्षा का तस्व-विनियोग का तत्व--सुरक्षा और 
विनियोग में सग्वन्ध-वचत का तस्व-जीवन बीमा प्रसंविदा के सारभूत=जीबन 
बीमा कराने की विधि--अभिहस्तांकन तथा नियोजन-जोखिम का प्रारम्भ- 
जीवन चीमा प्रसंविदा एवं क्षतिपूर्ति प्रसं॑विदा में तुलना- प्रश्‍न | 


४--जीवन बीमापत्र के भेद. १२२-१४७ 


परिचय--जीवन बीमा के साधारण मेद-विभिन्न आधारों पर जीवन बीमा के Az 
आजीवन बीमापत्र--बन्दोबस्ती जीवन बीमापत्र--अवधि बीमापत्र- प्रश्न । 
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( ii ) 


ध्याय | yg 
५_वाषिक वृत्तियाँ १४६-१६० 
वार्षिकी की परिभाषा-वार्षिक बृत्ति एवं जीवन वीमा में तलना-वापिंक वृत्ति के 
मेद- प्रश्न | 


६-जीवन बीमापत्र की शत्ते' १६१-१८१ 


प्रीमियम सम्बन्धी शर्त्तें--अनुग्रह दिवत-बीमादार सम्वन्धी at —afearai 
का जोवन बीमा-ग्रात्महत्या-आपत्तिमय पेशे--विश्वव्यापी वीसापत्र-[नविवा- 
दिता पद-वीमापत्र में परिवर्सीन-वीमापत्र खो जाना-वीमापत्र की प्रतिभूति 
पर ऋण लेना--नामांकन तथा अभ्यपंण--श्रशक्तता के ल़ाम-बीमादार को सुवि- 
घाए-बीमादार को मृत्यु का प्रमाणा-- विवाद पूरा mast का निपटारा--प्रश्‍न | 


७--मृत्यु संख्यक तालिकाएँ एबं प्रीमियम निर्धारण १८२-२१६ 


परिचय--परिभाषा-रूत्यु dere तालिका का सेद्वान्तिक आधार--मृत्यु ders 
तालिका का संक्षिप्त इतिहास-मृत्यु संख्यक तालिका का निर्माण-म्रत्यु-दर में 
विवरण--मृत्यु-दर पर नाव का प्रभाव- मृत्यु संडयक तालिकाओं के भेद-- 
प्रामाणिक मृत्यु संख्यक तालिका--संकलित मृत्यु संख्यक तालिका-अन्त्य मृत्यु 
संख्यक तालिका-वार्षिक वृत्ति के लिए मृत्यु संख्यक तालि श -प्रतरलन | 
प्रीमियम निधारण - प्रीमियम fag की योजनाए--निर्धारण योजना-- 
प्राकृतिक प्रीमियम योजना-समःप्रीमियम योजना-शुद्धःप्रीमियम तथा सकल- 
प्रोमियम--बोकन--भारित करने की विधियाँ-व्यय पर सरकारी नियंत्रण 
` प्रश्न | 


८-जीवन कोष एवं उनका विनियोग न २१७-२२ 


जीवन कोष--विनियोग क्यों! विनियोग के सिद्धान्त-सुरक्षा-आय को 
पर्याप्तता- विभेदीकरणा-तरलता-_विनियोग पर सरकारी नियंत्रण एवं वीमा 
बिधान-प्रश्न | 


€-सूल्य'कन, आधिक्य एवं लाभ वितरण २२९-२४६' 


मूल्यांकन की परिभाषा - मूल्यांकन के तरीके-भविष्यक्ालीन पद्धति-श्राधिकय ' 
के साधन--लाभ वितरण--बोन् के मेद--परावत्ती वोनस--नगद बोनस-- 
प्रीमियम घटाने बालाबोनस- पून प्रापित बोनस--स्थगित वोनस-अन्तर्कालीन 
बोनस प्रत्याभूति बोनत--निक्षेपित बोनस प्रश्‍न | 
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( ili ) - 
तोसरा भाग 
अग्नि-बीमा 
अध्याय पृष्ठ 
१०--अग्निवीमा के सिद्धान्त एवं प्रसंधिदा २४७ २८४ 


विषय प्रवेश--आग एवं आग से हुई क्षति--आग से हुई क्षति के अपवाद--श्रग्नि 
बीमा का महत्व और इसके लाम--भौतिऋक तथा आचारिक जोखिम--अग्नि बीमा 
प्रसंविदा के आवश्यक तःत्व--अग्नि बीमा कराने की विधि--विषय-वस्तु को पोरक्षा 
--प्रीमियम का भुगतान--जोखिम का प्रारम्म-अस्थायी पत्र-वीमापत्र जारी 
किया जाना-अग्नि बीमापत्र का नवीकरण--अग्नि वीमापत्र का विलोपन--एक 
से अधिक श्रग्नि-अग्नि बीमापत्र का अभिइस्तांकन-अगिनि वीमापत्र की सुय 
श्ते-अंशदान एवं औसत--टैरिफ कम्पनिया--अग्नि तथा जीवन वीया मे 
तुलना--अग्नि तथा argia वीमा में छुलना- प्रश्‍न | ss 

११--अग्नि बोमापत्र के भेद २८५-२९६ 
मूल्यांकित वीमापत्र-विशिष्ट बीमापत्र-श्रोसत बीमापत्र-सहद-बीमा-पत्र--चल 
या खुला वीमापत्र-अतिरिक्त बीमापत्र-घोषणा बीमापत्र-समायोज्य वीमापत्र' 
--छूट्युक्त अधिक्रतम मूल्य वीमापत्र-पुनस्थापन वीमापत्र- व्यापक बीमापत्र- 
यंत्र निर्गमित जल हानि बीमापत्र-ब्लैन्केट बीमापत्र--अप्रत्यक्ष क्षति बीमा- 
पत्र प्रश्न | : 

१२- प्रीमियम निर्धारण 3 २९७-३८५ 
वर्गीकरण--विमेद-प्रीमियम तय करना-रूल ऑफ थस्ब मेथड-संचित दर. 
पद्धति-सम्मिलित जोखिम-प्रश्न | E: 


चौथा भाग = 
सामुद्रिक-बीमा नर 
१३--सामुद्रिक बीमा का अथ एवं सिद्धान्त ३०६-३३३ 


विषय प्रवेश--वौमा की विषय-षस्तु--जहाजी भाडे की प्रसंविदा--चाटर पार्टी-- 
अपवादित खरड-भाड़ा के रूप-जहाजी बिल्टी--जहाजी विल्टी का हस्तांतरण 
--जहाजी बिल्टी Sara साध्य रुक्षा नहीं है-चाटर पाटी और जहाजी बिल्टी में 
अन्तर--सामुद्विक बीमा कराने को विधि-सासुद्रिक बीमा के आवश्यक तत्त-- 
प्रतिज्ञाएँ अथवा शर्त्तें-समुद्र योग्यता-उपक्रम की वधता--पथानुकूलता--' 
प्रश्‍न | 
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:१४--सामुद्विक बोमापत्र के भेद एषं प्रीमियम ३३४-३४६ 
सामुद्रिक बीमापत्र--सामुद्विक बीमापत्रों के मेद--यात्रा वीमापत्र--समय वीमापत्र 
"मिश्रित बोमापत्र--मूल्यांकित वीमापत्र--अमूल्यांकित वीमापत्र--चल वीमा- 
पत्र-जुश्ना बीमापत्र-ब्लॉक बोमापत्र--नामांकित वीमापत्र-हित बीमापत्र-- 
मुद्रा बौमापत्र-वेड़ा वीमापत्र--निर्माण वीमापत्र-ब्लैंकेट वीमापत्र--सामुद्रिक 
बीमा का प्रीमियम निर्धारण-प्रीमियम की वापसी--प्रश्‍न | 


:१४--सामुद्विक बीमापत्र की शत्तें ३४७-३६० 
खोया या नहीं खोया पद-पर और से पद-स्पश और टिकाब-आपत्ति पद- 
अग्नि--अभियोग तथा परिश्रम पद-स्वत्व त्याग पद्‌-स्मारक पद्‌ -जैनसन 
पद्‌ _युद्ध-जनित-आपत्तियों से सुक्त पद-वर्जित-आपत्ति-पद-्रश्न | a 

:१६-सामुद्रिक हानियाँ ३६१-३७९ 
आसन्न कारण का सिद्धान्त-सामु्रिक हानियों के मेद-षास्तविक पूर्ण हानि-- 
“रचनात्मक पूणं हानि -परित्याग सबना-आसत--षिशेष औसत हानि का faa- 
रण सामान्य अओसत हानि-साधारण औसत का समायोजन--विशेश व्यय-- 
नाशरक्षण व्यय-वाटमरी alas तथा रेसपाणडेसिया बंध - स्थानापन्न व्यय 


- प्रश्न | A 
पाचवा भाग 
 विविध-बीमा 
४७ -मोटर बीमा े ३८०-३९९ 


जोखिम एवं नियम-्रस्तावपत्र के प्रकार-टेरिफ एसोसियेशन-विदेष जोखिमों 
का वीमा--जन दायित्व वीमा - सम्पत्ति क्षति बीमा-मोटर मुठमेड़ बीमा -मोटर 
. अग्नि बीमा -मोटर चोरी बीमा-गैरज कीपर बीमा--व्यापक बीमापत्र एवं 
उसकी प्रमुख शत्ें--सामान्य अपवाद्‌--शात्ते अनुसूची नॉक फॉर नॉक 
एश्रीमेन्ट-हाविज्ग एग्री मेन्ट-- 
साख बीमा ३९९-४०२ 
उ श्रसीमित साख बीमापत्र--साख बीमापत्र के मेद-साख बीमापत्र 
"की शर्तें! | 


CAAT, चोरी और डाके का बीमा - - ४०२-४०४ 
शौशों का बीमा ४०४ ४०५ 
बॉयलर बीमा | ४०५-५०७ 
विश्वासपात्रता बीमा | ४०७-४११ 
प्रश्‍न र ४१२ 
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अध्याय 2 


बीमा का विकास 


विषय प्रवेश : 


मानव जाति का सम्पूर्ण जीवन संघषंमय है। मनुष्य चाहता है सुख श्रोर शान्ति ॥ 
चहू चिन्ता और आपत्तियों से दुर रहता चाहता है । उसे तो प्रत्येक बात में सुरक्षा 
भोर निश्विम्तता चाहिए feg मनुष्य जो चाहे वही थोड़े होता है। उसे सांसारिक 
जीवनयापन करने में श्रनेक श्रापत्तियों का सामना करता पड़ता है। उसे भय रहता 
है, कहीं उसको श्रचानक मृत्यु न हो जाय श्रोर उसके पीछे उसका सारा परिवार बर्बाद 
न हो जाय; उपे भय है उसकी सम्पत्ति की चोरी होने की; वह डरता है कहीं उसके 
ARA À श्राग न लग जाय; उसे डर है रास्ते में उसका जहाज लुट न लिया जाय या 
समुद्र में डूब न जाय; वह डरता दै कहीं उसके खेतों का फसल नष्ट न हो जाय या 
उसके कारखाने में काम करनेवाले किसी मजदूर के हाथ न कट जाय जिसके फलस्वरूप 
उसे एक मारी रकम क्षति qia में देना पड़े; उसे भय है कहीं उसका मोटर किसी दुसरी 
गाड़ी से लड़कर चुर-चुर न हो जाय या किसी को घायल न कर दे, इत्यादि । तात्पर्यं 
यह हे कि मनुष्य पगपग पर विभिन्‍न पत्तियों के श्राने की शंका करता रहता है । 
उन श्रापत्तियों का वह कब [शिकार बन जायगा, ag ग्रतिश्चित है। sa: वह इन 
'जोल्लिमों के लिए सुरक्षा ( Protection ) चाहता है। ऐसे ही जोखिमों को 
daa ( Cover ) करने के निमित्त बीमा का विकास हुमा । ada युग में बीमा 
की तो इतनी प्रगति हो gat है कि भ्राज शायद ही कोई ऐसा जोखिम होगा जो. 
“बीमा के द्वारा संवृत नहीं क्रिया जा सकता हो, चाहे वह किसी घटना के कारण हो 
-अथवा किसी श्रहष्ट परिस्थितियों कै कारण हो । ( At the present time, the 
practice of insurance has become so general that almost 
‘every contingency, which may arise as the result of acci- 
dent or unforeseen circumstances, may be covered. ) कोई 
भी व्यक्ति बीमा कम्पनी से प्रीमियम के बदले में जीवन बीमा लेकर प्रपने पश्चात्‌ भी 
परिवार को आधिक कठिनाइयों के कारण fare? से बचा सकता है। कोई मी 
व्यवसायी भ्ररिन बोमा कराकर अपने कारखाने, घर या सम्पत्ति के श्ररितिकाँड के कारण 
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जल जाने की दुर्चन्ताद्रों से मुक्त हो जा सकता है । सामुद्रिक बीमा लेकर श्रायात-कत्त। 
( Impoter ) भ्रपने जहान Qt माल के नष्ठ होने की परवाह नहीं करता। 
भविष्य की श्रनिश्चितताश्रों के लिए बीमा प्रत्येक: क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करता है। मृत्यु, 
afaats, सा सुद्रिक यात्रा, भूकम्प, vege, चोरी इत्यादि जेसी प्रापत्तियाँ यदि 
fafaa हों, तो मनुष्य इतसे नहीं डरता । इतना ही ;नहीं, बल्कि बालकों की शिक्षा 
और विवाहादि का प्रबन्ध, वृद्धावस्था में एक निश्चित श्राय प्राप्त कर सकने की 
व्यवस्था, किसी कर्मचारी की मृत्यु के कारण आए हुए दायित्व की पृत्ति, इत्यादि भी 
बीमा के द्वारा करायी जा सकती है। l 
बीमा की परिभाषा ( Definition of Insurance ) : 

बीमा भावी संकटों एवं afararal से सुरक्षा प्राप्त करने का एक सुन्दर साघन 
है।* प्राचीन ढंग पर naig निर्घारण-विधि ( Assessmentism ) श्रौर सह 
कारिता ( Co-operation ) के भ्राघोर पर जो वीमा-व्यवसाय होता था उसके 
aga बीमा एक वर्ग के समस्त व्यक्तियों की पारस्परिक सहकारिता द्वारा 
उनके ऊपर सम्भाव्य जोखिमों को सबा के बीच वितरित करने का एक 
साधन-मात्र हे । तयी प्रणाली के भ्रतुसार जबकि बीमा का मूल्य (प्रीमियम) मृत्यु 
dean तालिका के mere पर पहले ही निर्धारित कर लिया जाने लगा तब बौमा 
की परिभाषा निम्न प्रकार की जाने लगी--बीमा एक ऐसी प्रसंविदा हे जिसके 
अनुसार एक पक्ष दूसरे पक्ष को, उसके द्वारा भुगतान किए गये प्रतिफल, 
जो प्रीमियम कहलाता है, के बदले में, उसकी क्षति पूत्ति करने की प्रतिज्ञा 
करता है अथवा किसी घटना के घटित होने पर एक निश्चित रकम भुगतान 
करने का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है । F 

प्रधान न्यायाधीश टिन्डल ( Chief Justice Tindal )§ के शब्दों @ 

“बीसा एक ऐसी प्रसंविदा हे जिसके अन्तर्गत बीमादार एक निश्चित 


+ Insurance isa method of securing protection against future: 
clamities and melancholy. 


t “Insurance is simply a co-operative form of distributing a cer- 
tain risk over a group of persons exposed to it.” 


f “Insurance is a contract whereby one party agrees to indemnify 
the other party against a loss which may arise, or to pay a certain. 
sum of money on the happening of a certain event, in return ofa 
compensation or consideration called premium 

§ Insurance is a contract in which a sum of money is paid by the 
assured in consideration of the insurer’s incurring the risk of paying, 
a larger sum upon a given contingency.” —Chief Justice Tindal 
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रकम: का भुगतान करता है जिसके बंदले में किसी अनिश्‍चित घटना के: 
घटित होने पर एक बड़ी रकम भुगतान करने का दायित्व बीमादाता अपने 
ऊपर लेता है । ” बीमा उत्पादनं का सक्रिय साधन नहीं है श्रौर यह देश के माल एवं 
सेवाश्रों को बढ़ाता नहीं है तथा यह न तो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन के मूल साधनों ( जसे, 
आक्ृतिक देन और मनुष्य का श्रम ) को ही शक्ति प्रदान करता है। यदि बीमा का: 
सदुपयोग किया जाय, तो इतना waar है कि वह उत्पादन के साधनों को सरलता- 
पुर्वक कार्यशील कराने में सहायक होता है प्रौर व्यवसाय के जोल्लिमों से मुक्ति दिलाता 
है। यदि बीमा न रहे, तो इन साधनों का कुशल काय में बाघा पहुँच सकती है if 

वह व्यक्ति जो किती दूसरे को प्रीमियम के बदले में प्रापत्तियों के लिए सुरक्षा 
प्रदान करता है उसे बीमादाता ( Insurer ) कहते हैं भौर सुरक्षा प्राप्त करने- 
वाला व्यक्ति बीमादार ( Insured ) कहलाता है । बीमा प्रसंविदा की छर्तों का - 
aqa जिस दस्तावेज में रहता है उसे बीमा पत्र ( Insurance Policy ) ` 
कहते हैं । जितनी रकम के लिए बोमा लिया जाता है उसे बीमित-राशि ( Insu- 
red Value) कहते हैं। बीमा का प्रतिफल,.जिसे बीमादार बीमादाता को देता - 
है प्रीमियम ( Premium ) कहा जाता है। 


बीमा का उद श्य और उसका महत्त्व ( Objects and Importance of 
Insurance ) 


बीमा का मुख्य उद्द्‌ इय श्रनिश्चित घटनाशओ्रों के घटित होने के फलस्वरूप हुई क्षति ' 


की पूत्ति करना है । यह बीमा संस्था से बिमित व्यक्तियों की मृत्यु के उपरान्त उनके 
परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। 


जसा कि पहले कहा जा चुका है मानव-जीवन प्रार्पत्तियों से भरा पड़ा है। 
किसी स्थान या वर्ग के व्यक्ति यह नहीं जातते कि san विपत्ति का उनमें से कोन : 


‘ गु. “Insurance is not an active agent of production, and does not 
add to the volume of goods and services produced ina community; 
nor does it increase directly the productive capacity of the primary 
agents of production, viz, Resources of Nature and Labour of Man. 
All that insurance, properly conducted, does is that those factors of 
production should work smoothly to their maximum capacity, free . 
from any anxiety about risks inherent in their business, which 
would otherwise hinder or handicap their efficient operation.?” 
—Report of National Planning Committee on Insurance . June, 1948 


page 23. 
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ब्यक्ति कब शिकार बन जायगा। यद्यपि शिक्कार होने का भय सभी को. रहता. हैं 
किन्तु पत्तियों: का : शिकार उनमें से कुछ ही व्यक्ति होते है.) यदि उसकी क्षति पूत्ति 
सभी मिलकर करें तो वह.उनका कोई एहसान ( Obligation ) नहीं होता श्रौर 
aA fadt तरह का दान ( Charity ) ही देते हैं। “घटना की श्रनिश्चितता के 
कारण निमित सामान्य-हित, किसी भी जोखिम के शिकार व्यक्ति को, बीमा का लाभ 
घ्रात करने का श्रधिकारी बना देता है, जो दान से बिलकुल पृथक है।”# mad ag 
कि भ्राजकल के सभी क्षेत्रों में बीमा का बहुत बड़ा महत्त्व है। बीमा के कतिपय 
महत्त्वो का aaa नीचे किया गया है :--- 

(१) व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से :--किसी भी व्यक्ति को यह भय हो 
सकता हे कि उसे स्वयं acd जीवन-काल में ही दुदिन देखने पड़ । संभव है, कोई 
दुर्भाग्यवश aig A जाय, रोगाक्रांत हो जाय, वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाय, मशीन 
से उसके अंग कट जायें या वह नोकरी से छुट्टी पा जाय श्रौर बह दाक्तिहीन रहने के 
कारण प्रपना शेष जीवन-यापन भलो-भांतिन चला सके । यदि कोई गायक हे तो 
उसका गला “बिगड़ जा सकता है, यदि वह नतकी है तो पैर टूट सकते हें, यदि वह्‌ 
चित्रकार हैं तो उसके हाथ बिगड़ सकते हैं ale उसके उपरान्त उसका जीवन उसके 
लिए समस्या बन.जा सकती है । किन्तु यदि उसने इन जोखिमों के लिए बीमा ले 
लिया हो तो उसे चिन्तित नहीं होना पड़ता । उन जोखिमों के श्राते ही बीमा कम्पनी 
बीमादार को क्षतिपुत्ति कर देती है जिससे वह agar शेष जीवन सुख से काट लेता है। 


(२) पारिवारिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से :--बीमा विपत्तिकाल के अवसर 
पर परिवार के ग्राश्षितों की भ्राथिक सहायता का एक सुन्दर प्रवन्ध कर देता है। यदि 
कोई पारिवारिक व्यक्ति हो जिसकी एकमात्र कमाई पर हो उसका पूरा परिवार 
श्राश्चित हो भौर यदि उसकी मृत्यु श्रचानक भ्रल्पायु में हो जाती है तो उसके बाल- 
बच्चे. एक भीषण आधिक संकट में पड़ जाते हे । ऐसी स्थिति में बीमा उसके 
भ्राश्चितों को सुरक्षा प्रदान करता है। यदि उस व्यक्ति ने बीमा कराया हैतो उसे 


` इस बात को चिन्ता नहीं रहती कि उसके मृत्युपरान्त उसके बाल-बच्चों का वयाः 


होगा | यदि दुर्भाग्यवश ऐसा भ्रवसर श्रा जाता है तो बीमा कम्पनी उसके श्राभितों 


को एक निश्‍चित. रकम ( बीमित राशि ) दे देती है जिससे वे avi भोजन, aq, 


जय 


* “The factor of common interest due to the uncertainty of the- 
event which entitles the victim to the benefit of insurance differen- 
tiates it from charity.” 
~ Agents’ Guide to Life Insurance, By K. B. Roy Chowdhury, ` 
एमा. Page 1. 


e. 
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शिक्षा दीक्षा, दवा-दारू इत्यादि का. प्रबन्ध कर लेते हैं तथा उसके-बच्चेः: योरब :बनकरं 


अपने परो पर खड़े हो जाते हें। अतः. बीमा किसी : परिवार . को. बर्बाद होने से. 
बचाता है । ; 


(३) विवाह एवं शिक्षा को समस्या के दृष्टिकोण से :--वालक-बालिका्थो 

को उच्च शिक्षा देना श्रौर लड़कियों के विवाह में तिलक-दहेज देना. एक बड़ी समस्या 
बन गयी है। बीमा के द्वारा. इस . प्रकार की भी सुविधा प्राप्त है कि बिवाह या शिक्षा 
के लिए एक निश्चित समय पर एक निशचत रकम बीमा कम्पनी से प्रास हो जायगी'। 
प्रतः बीमा करा लेने से मनुष्य की यह चिन्ता बीमा कम्पनी के. ऊपर चली जाती है। 


(४) विनियोग के दृष्टिकोण से :--जीवन बीमा की यह भो एक विशेषता 
है कि लाभ-सहित-बीमापत्रों ( With profit policy ).पर बीमा कम्पनी समय- 
समय पर श्रपने लाभ का afanan हिस्सा बीमादारों को बोनस 'के रूप में दे देती है। 
अत: जिस. प्रकार कोई व्यक्ति भ्रपने घन का विनियोग करता है उसी प्रकार बीमापत्र 
में भी.विनियोग कर लेता है । वस्तुतः. यह विनियोग ऐसा है जो सुरक्षित रहने 
के साथ-साथ जीवन जोलिमों को तो ले ही लेता है, इसके अतिरिक्त उसे निश्चित आय 
भी दिलाता है। यदि बौमादार चाहे तो बीमापत्र की प्रतिभुति पर ऋण भी ले` लेता 
है । तात्पर्यं यह कि इसमें विनियोग के सभी ग्रुण विद्यमान रहते हे । न ० 


(५) बचत के दृष्टिकोण से :--जीवन बीमा का सबसे मुख्य विशेषता यह 
है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति भ्रपनी बचत (Saving) को किसी बॅक में जमा' करता 
है उसी प्रकार वह बीमा कम्पनी में भी जमा कर लेता है। कभी-कभी तो उसे भ्रपने 
भ्रावश्यक खर्चा को रोककर भी ( जो बॅक में जमा करने के लिए नहीं होता ) प्रोमियम 
की रकम जमा करनो पड़ती है । श्रतः इसके द्वारा ्रावशयक बचत ( Compulsory 
Saving ) हो जाती है। साथ ही बेंक में जमा की गई रकम को साधारण कार्यों 
के लिए भी वह निकाल ले सकता है जो बीमा के सम्बन्ध में साधारणतया daa 
नहीं होता। 


(६) उद्योगपति के दृष्टिकोण से :-- बड़े-बड़े उद्योग में प्राग लगने कां 
अय, मूल्यह्लास का भय Ae मशीनों से खतरा होने का भय लगा रहता है। AT लगने 
से लाखों की सम्पत्ति देखते-देखते जलकर राख हो जाती है, मशीनों से किसी मजदूर 
या कमचारी के अंग कट जाने पर नियुक्तकर्ता को उसकी क्षति पुत्ति करनी पड़ती है ate 
बड़ी-बड़ी मशीनों के faa जाने से उसे बदलनी पड़ती हे 1 इन परिस्थितियों में उद्योगपति 
को द्रव्य को श्रावश्यकता पड़ती है भोर यदि कहीं आधिक सहायता: नहीं मिली तों 
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उसे agar उद्योग बन्द कर, देना पड़ता है। किन्तु बीमा, उद्योगपतियों को इस चिन्ता 
से मुक्त कर देता है क्योंकि वह इन श्रापत्तियों के लिए बीमा लेकर क्षति at gia बोमा 
कम्पनी से करा सकता है। Aa: उद्योग Me व्यवसाय की दृष्टि से बीमा बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण है । 


(७) व्यापार के दृष्टिकोण से :--व्यापार में--चाहे वह स्थानीय हो, देशीय 
हो भ्रथवा भ्रन्तदशीय हो--बीमा का महत्त्व बहुत श्रधिक हे । एक स्थान से दूसरे स्थान 
या देश को माल भेजने में रास्ते में भ्रनेक श्रापत्तियों का सामना करना पड़ता है 1 
सामुद्रिक रास्तों से माल भेजना तो भ्रौर भो संकटास्पद है। माल भेजनेवाले या प्रात- 
कर्ता को बराबर इस बात का भय रहता है कि रास्ते में उसका माल चोरी न हो जाय, 
जल न जाय, समुद्र में इब न जाय इत्यादि यदि उसका माल इन जोखिमों का 
शिकार होता है तो उसे लाखों रुपयों का घाटा हो सकता है जिसके फलस्वरूप उसे अपना 
कारंबार बन्द कर देना पड़ेगा । किन्तु इन जोखिमों के लिए बीमा करा लेने से व्यापारी 
निरिचन्त हो जाता है, क्योंकि प्रीमियय चुकाने के बदले. में जोखियों का दायित्व बीमा 
कम्पनी भपने ऊपर ले लेती है । इतना ही नहीं रुपया, सोना, चाँदी, गहने, घड़ी इत्यादि 
Sat ayer aeqal का भी बीमा करा लिया जाता है। 


(८) ऋणदाता के दृष्टिकोण से :--चाहे ऋण नगद रुपयों में दिया गया हो 
शथवा माल उधार देने के रूप में दिया गया हो--इन दोनों स्थितियों में रुपया डूबने at 
संभावना रहती है । यद्यपि कि एक व्यापारी aT यहाँ gad खाते का कोष (Reserve 
for Bad debts ) का निर्माण कर लेता, है फिर भी उसे सचेत रहना पड़ता है। 
कभी-कभी तो भारी रकम के इब जाने से या ऋणी को मुत्यु हो जाने से बहुत बड़ा 
घाटा पहुंचता है। किन्तु यदि ऋणदाता भ्रपने द्वारा दिए गए ऋणों के लिए तथा ऋणो 
के जीबन के लिए बीमा ले ले तो उसे ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा । 


(९) सामेदारों के हृष्टिकोण से :-साभेदारी व्यापार के किसी सामेदार 
की मृत्यु हो जाने से उसके व्यक्तिगत गुणों का उपयोग होना तो बन्द ही हो जाता है 
साथ ही उसके मुत्युपराम्त VT साझेदारों का दायित्व बढ़ जाता है। मृत साझेदार की 
पूंजी तो उन्हें लोटाना ही पड़ता है, साथ ही यदि उसके नाम में देना हा या घाटा हो 
तो उसकी भी पूति aay साभेदारों को करना पड़ता है। सासेदारी में प्रचानक आधिक- 
श्रस्थिरता ate विषमता नहों भ्रावे इसके लिए वे फर्म की स्थापना के समथ ही एक 
aye जीवन बीमा ( Joint Life Insurance ) करा लेते हैं जिसका प्रभाव 
यह होता है कि उनपर इस प्रकार को भ्रापत्तियां नहीं राने पातीं | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बीमा. का' विकास * ˆ © 


(१०) अर्थ उत्पादन के दृष्टिकोण से :-- बीमा का कार्य एके श्राथिक कायं 
{° Economic Activity ) हो है। ag कार्य श्राथिक कायं. कहलाता हे जिसके. 
सम्पादन से किसी व्यक्ति को सन्तोष प्राप्त हो या उसकी किप्ती श्रावश्यक्रता की पूर्तिं हो 
तथाः जिसका मूल्यांकन किया जा सके। वोमा में ये सभी gu विद्यमान हैं । बीमा के 
द्वारा वीमादार सुख, शाति Me सन्तोष प्राप्त करता St उसे क्षति को चिन्ता नहीं 
रहती क्योंकि बीमा कम्पनी उसकी पुत्ति कर देती है । अत: उसे बीमा से Maa लाम 
AA होता है । 


(११) समाज एवं राष्ट्र के दृष्टिकोण से ः--व्यक्तियों का सामूहिक रूप ही 
TAM कहलाता है । समाज और राष्ट्र के लिए बोमा बहुत लाभप्रद सममा जाता et 
बीमा के द्वारा समाज तथा राष्ट्र के भ्रनेक व्यक्तियों को कार्य नियुक्ति ( Employ- 
ment ) मिल जाती है। यह एक प्रकार का व्यवप्ताय हो है। भ्रः इस व्यवसाय में 
-लगे व्यक्तियों को भी कुछ लाभ प्राप्त हो जाता है। समाज को श्रप्रत्यक्ष रूप से यह लाम 
होता है कि उसके सदस्य विशेष की क्षति सभी सदस्यों के बीच विभक्त कर दी जाती है। 
PAT: उक्त सदस्य का बोझ नगण्य हो जाता है । दूप्तरी Me मृत व्यक्ति के ग्राश्रितों 
को निर्धन श्रौर भिव्वारी होने से बचाता है भौर वे ast सहारे खड़े होने की शक्ति प्रात 
करं लेते हैं । यदि ऐसा नहीं होता तो वे ही ahaa समाज का बोझ बन जाते। बीमा के. 
द्वारा Ug को बचत होती है जिसे प्रत्येक बीमित सदस्य किसी न किसी प्रकार संकट 
Had हुए भो प्रीमियम चुकाने के लिए बचा लेता है | यही बचत विभिन्न प्रकार के; 
विनियोगों में लगायी जाती है जिससे बड़े-बड़े उद्योग-घंधों को भ्राथिक सहायता मिलती 
रहती है । तात्पयं यह है कि बीमा से लोगों में मितव्ययिता की भावना जागृत होता है 
"जिससे समूचे राष्ट्र का कल्याणा होता है। 


(१२) सरकार के दृष्टिकोण से :-बीमा राष्ट्रतिर्माण के लिए बहुत महत्त्व- 
‘gar है । बीमा के द्वारा लोगों की छोटो-छोटी बचत इकट्ठी होकर एक बड़ी रकम बन 
जाती है जिसे देश के हित के लिए उपयोग किया जा सकता है । सरकार भी देश एवं 
-राष्ट्र-निर्माण MT योजताप्रों की पूति के लिए द्रव्य चाहती है। बीमा इश कार्य के लिए 
-एक भ्रच्छा श्रांत है । बीमा कम्पनी के जोवन-कोष ( Life fund ) का विनियोग | 
कै लिए विभिन्‍न कातून बने रहते हैं जिसमें यह भो रहता है कि प्रत्येक बीमा कम्पनी को 
अपने जीवन-कोष का कुछ प्रतिशत Gaa रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में लगाता 
अड़ेगा | MATT बीमा के द्वारा सरकार AY AIA योजनाप्नों को पूत्ति के लिए aris 
सहायता मिल जाती है। 
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उपरोक्त denial Gag स्पष्ट है कि बीमा,व्यवसाय - बहुत ही महत्वपुर्ण है r 
इससे व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, व्यवसायी तथा सरकार को अनेक लाम प्राप्त है । “किसी: 
सामाजिक सेवा की श्रथवा जनसाधारण कल्याण कार्य की तरह--जंसे, शिक्षा, स्वा- 
स्थ्य, या यातायात--बीमा भी आधुनिक राष्ट्रीय aa तथा अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य केः 
लिए पुणं रूपेण afar एवं बन गया है ॥7% बीमा से केवल व्यक्ति विशेष को ही 
नाभ नहीं होता, बल्कि उसके gga के सदस्यों, जाति, समाज, राष्ट्र तथा पुरे मानक 
समाज को भी कम लाभ नहीं होता। वीमा से उद्योग धंघों के विकास, व्यवसाय के. 
विस्तार, व्यापार की उन्नति तथा जीवन स्तर ( Standard of Living ) कोः 
उच्चतर बनाने. À बहुत सहायता मिलती है। 


सर जोजेफ बने ( Sir Jojeph Burn ) ने बीमा और सभ्यता को सह: 
गामी बतलाया है। बीमा किसी देश की सभ्यता का परिचायक है। बीमा सभ्यता: 
को बढ़ाता है | बीमा से समाज की स्थायी दशा का भी पता लगता है। 


बीमा का विकास 


¦ बोमा के प्रारंभिक इतिहास एवं विकास का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता v- 
अतः यह Heat mead कठिन हे कि बीमा का प्रारम्भ कहाँ ae किस युग में garb 
यद्यपि इस विषय पर विद्वानों में भी भतभेद है किन्तु इतना naa है कि सभी इस बात. 
पर एकमत है कि सर्वप्रथम सामुद्रिक बीमा का आरम्भ हुआ । 


ईसा से चार शताब्दी ga ( 400 B. C. ) भो भारत, बेबीलोन और यूनान में 
सामुद्रिक तथा स्थलीय व्यापार की जोखिमों के लिए बीमा करने का प्रचलन था । 
मनुस्मृति के निम्नलिखित इलोक से यह विदित होता है कि उस समय में भी बीमा कह 
कायं किसी न किसी रूप में aasa होता था :--- 


 श्क्रयविक्रयमध्वानं, भक्त च सपरिव्ययम्‌ | 
योगक्षेमञ्च सम्प्रेक्ष्य वणिजो दापयेत्करान्‌ N 
( सातवा ग्रध्याय, १२७ ) 


a एज 7777८ 
_ * Like any other Social Service or Public Utility,—e. g., Educa- 


tion, Health or Transport, —Insurance becomes an integral and indis- 


pensable part of modern national economy, as well as, of international 


commerce.” —Report of National Planning Committee on Insurance: 
June 1948 Page 23. तह Rikers 
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उपरोक्त श्‍लोक से इस-बात का स्पष्टीकरण हो जाता है कि भारतवर्ष ने ही बीमा 
का जन्म दिया था किन्तु कुछ लेखक इससे सहमत नहीं हैं। डाक्टर सी० एफ० ट्रेनरीः 
( Dr. 0. F. Trenerry ) ने अपनी पुस्तक Origin and Early His- 
tory of Insurance में यह्‌ बतलाया है बीमा का प्रारम्भ सर्वप्रथम सामुद्रिक 
श्र स्थल जोखिमों के लिए gar था । श्री हमुराबी के कोड ( Code of Ham- 
murabi ) तथा मनु के मानव धमंशात्ञ में एक ही प्रकार की बातें मिलतो हैं कि 
जब कमो कोई यात्रो रास्ते में लूट लिया जाता था तब उसे alan सहायता दी जाती” 
थी । इनकी पुस्तक्रों में बाँटामरी तथा रेस्पॉएडेसिया ( Bottomry & Respon- 
dentia ) का भी हवाला मिलता है। भो फ्रडरिक जोसेफ Afaa ने भी अपनी 
पुस्तक में लिखा है कि “ग्रीस से बहुत पहले भो ऋणगवेद में योग चेस नामक शब्द 
मिलता है जिसका भ्रथं वीमा होता है तथा aa जातियों में बीमा का प्रचलन आज से 
३००० वषं पहले भोथा f ग्रोक लोगों ने ३५० बी० सी० (350 B ८.) के लगन्ः 
भग सामुद्रिक बीमा करते थे जो प्रायः फोनिसियन्स (Phoenicians) तथा रोडि- 
aa ( 1१11001818 ) से प्राप्त किया गया था । इस बात का प्रमाण मिलता है कि 
बेविलोनियन्स az भारतवासियों ( Babylonian and Indians ) में जब 
देशीय व्यापार होता था, उस समय स्थल बीमा का प्रचलन था । 


इसमें सन्देह नहीं कि बीमा का सर्वप्रथम विकास सामुद्रिक जोखिमों को संवुक्त 
करने के लिये ही gary तेरहवीं शताब्दी में बारसिलोशिया, स्पेन तथा भारत में 
बहुत व्यापार होता था। वहाँ के व्यापारी नोकाग्रों पर माल लादकर व्यापार के 
लिये देश-देशान्तर को जाया करते थे। उस समय सामुद्रिक यात्रा भ्राज के जसा 
सरल, gangy एवं सुरक्षित नहीं था । उस युग में न तो वाष्प-संचालित जहाज 
थे, न घ्रुव-दशंक हो भ्रौर न प्रकाश स्तम्भों को ही व्यवस्था थी। तात्पयं यह है कि 
सामुद्रिक यात्रा विभिन्न प्रकार के सामुद्रिक जोश्षिमों से wer gar था। कोन जहाज 
और माल सुरक्षित लौट श्रावेगा यह कहना बहुत कठित था। AMT उस पर लदे 
माल के मालिक श्रपने माल की सूचना न पाकर भ्रत्यन्त निराश हो जाते थे ak यह 
कल्पना करके सन्तोष कर लेते थे कि उनका माल या नोका पत्थर के ढोके से टकसः 
कर maar ate या तूफान के शिकार बनकर सागर तल में विलीन हो गया है या 


A RM op SB DSR म ण 
+ “Ib has been stated that the Sanskrit term Yoga-Kshema, 
meaning Insurance, is found in Rig-veda and that some kind of 
communal insurance was practised by the Aryantribes of India nearly 

3000, years ago.” सु 

; Human Side of Insurance by F. J. Maclean, Page I,” 


s 
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By बीमा काःसिद्धारत एवं प्रयोग 


“4g agai या समुद्री-दस्युओं ( Sea Pirates ) द्वारा ge लिया गया है या विनष्ट 
कर दिया गया है। श्रत: यात्रा के जोखिमों से सुरक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से ही - 
-बीमा का जन्म हुआ । 


">. सामुद्रिक बीमा का वत्तंमानकालीन सुव्यवस्थित, विशद एवं सर्वाङ्गपुणं रूप का 
श्रेय यहूदियों को बिया जाता है। यहूदियों ने फरास से निर्वासित होने के उपरान्त 
लगभग सन्‌ ११८२ ई० में बीमा को व्यावसायिक रूप दिये। इटली के लोगों ने 
भ्रपनी कार्य-कुशलता से इसमें नेक सुधार लाये। eval शताब्दी में फ्लोरेन्स, 
"जिनेवा, Afaa, atas इत्यादि प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में बीमा-पत्रों का भो प्रयोग 
होने लगा । लोगों के भ्रपने अनुभव के भ्राधार पर बीमा-पत्र की शर्त्तो में समय-समय 
“पंर परिवत्तन एवं संशोधन करते रहे । बीमा के सम्बन्ध में उपयुक्त नियम भी बनें । 
-देखते-दे्ते लोगों में बीमा बहुत लोकप्रिय बन गया और थोड़े ही समय में प्रमुख 
-यूरोपोय देशों, जसे --इटलो, फ्रांस, हॉच्रेएड, स्पेन, जमंनी, इ'गलैणुड इत्यादि में बीमा 
का पुरा प्रसार हो गया। सन्‌ १३१० ६० में बेल्जियम के एक प्रमुख नगर में 
-सापुद्विक भ्रापत्तियो से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चेम्बर श्रॉफ इन्स्योरेन्स 
{ Chamber of Insurance ) नामक एक संस्था बनायी गयो । इड्धुलेंड में 
महारानी एलिजावेथ के शासन-काल के समय सामुद्रिक व्यापार बहुत प्रगति पर था । 
प्रतः इङ्गलेंड में भी सामुद्रिक बीमा का प्रचार उस समय में बहुत हुआ । १६६६ ई० के 
“ga इङ्गलेंड में बोमा का श्रधिकतर कायं व्यक्तिगत रूप में ही gal करता था। उस 
काल में लॉयड्स की काँफो हाउस में इस प्रकार का बीमा बहुत हुआ करता था। 
१७६८ Fo में dar maii ( Under writers) का एक संगठित संस्था 
Hloyd’s organisation के नाम से स्थापित हुई जिसके हारा बनाये गये बीमा» 
“पत्र Ae बोमा सम्बन्धो नियम घाज भी प्रचलित हैं । 


सामुद्रिक बीमा के पश्चात्‌ जोवन बीमा का श्रौर उसके उपरान्त aba बीमा का 
रादुर्माव gari यह कहा नाता है क्रि रोम में बहुत पहले से जीवत बीमा का प्रचलन 
त्या। ४०० वर्ष ए० Sto ( 400 A. D. ) के मध्य में अलपियत ( Ulpion ) 
भोर रोमन ( Roman ) के द्वारा मृत्यु Tern तालिका ( Mortality table ) 
का निर्माण किया गया था। इसके उपरान्त मध्यकाल ( Middle ages ) में 
ङ्गलो deat firza ( Anglo-Saxon Guilds ) के द्वारा बीमा का कार्य 
“किया जाता था जो इस्स्योरेन्स एसोशिएशन ain मिडल AT ( Insurance 
-Association of Middle Ages) के नाम से पुकारा जाता था। यह 
“संस्था सहकारिता फे प्राघार पर चलता था । इसके द्वारा प्रस्ति और सापुद्रिक बोमा 
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का'काये किया जाता:था । . ee. wala: में -मचन्ट शिल्डस) अरर . क्राफ्ट्स “गिल्ट 
( Merchant Guilds and Crafts Guilds:) की amar हुई थी । ..- 7 


प्राधुनिक पद्धति का जीवन बीमा यद्यपि १६वीं शताब्दी में इङ्गलेंड तथां अन्यः 
यूरोपीय देशों में प्रारम्भ gar क्रिन्तु वे उस समंय इसका एक प्रकार से ge ( Gamb- 
ling ) का ही रूप था क्‍योंकि जीवन बीमा के मुख्य आधार मृत्यु-संख्यक तालिंकी 
( Mortality Table ) का ज्ञान लोगों को नहों था। १७वीं शताब्दी तर्क 
जीवन-कोष ( Life Fund ) का विनियोग या उपयोग कसे किया जाय, लोगों कोः 
पता नहीं था । अतः जीवन बीमा का विकास की इतिहास दो भागों में बाँट सकते हे-- 


(१) श्रठारहवीं शताब्दी के पुव का इतिहास जिसमें बीमा सहकारिता पर fade 
था भर जो ग्राघुनिक बीमा विकास का ग्राधार था । 


(२) श्रठारहवीं शताब्दी के बाद की इतिहास जिसमें ग्राधुनिक एवं वज्ञानिक ढंग 
के बीमा का विक्रास हुआ । 


वत्तंमान युग में जीवन बीमा का अत्यधिक प्रचार हो चुका है। घ्न्य प्रकार के 
Paral की तुलना से जोवन बीमा को बहुत महत्त्व दिया गया है। ग्राज तो waz 
बीमा के द्वारा किसी देश की समृद्धि एवं सभ्यता BI AGATA लगाया जाता है । 


aha बीमा का प्रारम्भ जीवन बीमा के पश्चात्‌ gat । कुछ लेखकों का मत है 
कि अग्ति बीमा जीवन बीमा के पहले भी प्रचलित था किन्तु इसका कोई लिखितः 
प्रमाण नहों मिलता । प्राचीनकाल में प्रग्ति बीमा को ग्ावस्यकता लोगों ने महसूसः 
नहीं किया । मरित बीमा का विकास'तो वास्तव में वाशिज्य-व्यवसाय की उन्नति शोर 
उद्योग-धन्धों के विकास के साथ हो हुभ्रा । ऐंग्लो-संक्सन गिल्ड्स (Anglo Saxon: 
Guilds ) व्यवस्था में मध्यकालीन ( Middle Ages ) afa बीमा का थोड़ा 
आभास मिलता है किन्तु उसका रूप वत्तंमान afta बीमा का रूप नहीं था । g- 
निक पद्धति पर श्ररिन बीमा का कायं करने का ध्यान हालण्ड ने भ्राकषित किया था 
जिसे सोलहवीं शताब्दी में सवंप्रथम जमंनी ने कार्यान्वित किया । sgis में aie 
बीमा का प्रचार सत्रहवीं शताब्दी के १६६६ ई० के हुए भयंकर अरिनर्काड ( Great 
ire ) के उपरान्त हुआ । वत्तमान पद्धति का भरिन बीमा के व्यवसाय को स्थापना 
करने का श्रेय वहाँ के उत्साही व्यवसायो श्री निकोलस ada ( Nicholas 
Barban ) को दिया जाता है जिन्होंने महात्‌ भ्रर्निकांड के कुछ समय बाद पना 
व्यक्तिगत बीमा का व्यवसाय प्रारम्भ किया था। कुछ समय बाद श्रन्य व्यक्तियों के " 
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went एवं सहानुभूति oa करके निकोलस ने सन्‌ १६८० में grada: संसार का 
सवंप्रथम ध्रर्नि बीमा ` कार्यालयः (The Fire Insurance Office ) की 
स्थापना किया | 


` अग्नि बीमा के प्रारम्मिक काल में पर्याप्त -एवं विद्वसनोय atest के ama के 
. करणा उचित प्रीमियम निश्‍चित करना कठिन था। उस समय प्रीमियम कल्पना श्रौर 
अनुमान के आघार पर ही निर्धारित किया जाता था । aa: प्राचीनकाल में afar 
जोमा पुणंत: सफलता प्राप्त नहीं कर सका । उस समय केवल निवास-ग्रहों का 
afar होता था घोर बीमादारों में प्रतिइन्द्रिता की भावना तो थी किन्तु बीमाकर्त्तात्रों 
में इसका प्रभाव था। IA-IA समय वीतता गया वंसे-वंसे इस क्षेत्र में बीमाकर्तताश्नों 
का अनुभव बढ़ता गया । वे वास्तविक alae एकत्रित करके वज्ञानिक ढंग पर प्रीमियम 
को दर निर्धारित करने ati यद्यपि जीवन बीमा की तुलना में श्रग्नि बीमा 
का काये पूणंत: वैज्ञानिक नहीं हो पाया है फिर भो यह प्राचीनकाल को प्रपेक्षा बहुत 
अधिक उन्नत घ्रवस्था पर है। 

यूरोपीय देशों में ग्नि बीमा का बहुत प्रचार है। इंगलेंड, जमनी se अ्रमेरिका 
में इसका बहुत महत्त्व है। वहां के प्रायः सभो व्यक्ति श्रपने निवास-स्थान का बीमा 
कराए हुए हैं। कई स्थानों पर alla बीमा कराना तो भ्रनिवार्य है MT लोग सरकारी 
कर की तरह प्रीमियम भी चुक़ाते हैं। भारत में भ्ररिन बीमा का उतना अधिक प्रचार 
नहीं हो पाया है। यहाँ के arag, कलकत्ता इत्यादि लसी श्रोद्योगिक जगहों पर अग्नि 
'बीमा का कुछ प्रचार हो गया है | 


वत्तंमान युग में धीमा का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है । श्राज प्रायः कोई ऐसा 
जोखिम नहीं है जिसके लिए बीमा नहीं कराया जा सकता हो । मोटर-बीमा, gaeat- 
Aa, सामानिक-बीमा, स्वास्थ्य-बीमा, कलाकार-बीमा, फसल-बीमा, पशु-बीमा, 
ऋणा-बीमा, वर्षा-बीमा, 'वायुयान-बीमा, करठ-ध्वनि-बीमा, वाद्ययंत्र-बीमा, भडोल- 
बीमा, युद्धननित-प्रापत्ति-वीमा, पशु-बीमा, चोरी व सेंघमारी-बीमा, लाभ-बोमा, 
-साल-बीमा, विश्वसनीयता-बीमा, बायलर-बीमा, प्लेट-ग्लास-बीमा इत्यादि बहुत 
'अहत्वपूरसं हैं । £ 


बोमा व्यवसाय का संगठन 


बीमा इतिहास के प्रारस्मिक काल में संगठन नाम की कोई वस्तु प्रयोग में नहीं 
“थो । शुष में लोगों में ऐच्छिक सहकारिता के arene पर बीमा कार्य के लिए पारस्परिक 
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संविदा होने लगो। एक निरिंचत वर्ग के लोगों में से किसी-को ` मृत्यु होने पर ae 
जीवित व्यक्ति एक “निश्चित राशि उसके परिवार कों दे देते थे प्रथवा उनमें से किसी 
की सम्पत्ति नष्ट हो जाने पर समी मिलकर उसकी पूर्ति कर देते थे। किन्तु बीमा को 
यह ढंग उपयुक्त साबित नहीं gary इसमें नेक दोष थे । फलतः इस रीति को त्यांग 
कर लोगों ने वेज्ञानिक ढंग पर बोमा करना प्रारम्भ किया । aa तो बीमा व्यवसाय के 
faq बड़ो-बड़ी सुसंगठित कम्पनियाँ बन गयी हैं जो भ्रपना काय 'बड़े पैमाने पर किया 
करतो हैं। कहीं-कहीं पर तो सरकार ने भी बीमा का कार्य भ्रपने हाथों में ले लिया है । 
arad यह कि बीमा व्यवसाय में नाना प्रकार की संस्थाएं संलग्न है । उनमें से प्रमुख 
संस्थाश्नो का ada नोचे किया गया है। 

(१) स्वगत बीमा (Self Insurance ) 


इसे आत्महित बीमा या eriga बीमा भो कहते हे । यदि कोई व्यक्ति किसो दूसरे 
से बीमा ने कराकर श्रोर घ्रोमियम को रकम दूसरे को न देकर उप्ती प्रीमियम की रकम 
को निश्चित कोष में जमा करके saat विनियोग कर दे तथा अनिश्चित घटना के घटित 
होने के कारण हुई क्षति की पृत्ति sal कोष से कर ले तो इस पद्धति को 
स्वगत बीसा कहा जाता है। इस ढंग के बीमा में बीमादार प्रोर बोमाकर्ता Insured 
and Insurer) एक ही व्यक्ति रहता हे aaa प्रोमिपप की दर कम रहती है 
क्योंकि इसके लिए बीमादार कोन तो किसी प्रकार का कार्यालय व्यय ( Office 
Expenses) देना पड़ता है ale न डाक्टर या एजेन्ट को उनका पारिश्रमिक । स्वगत 
बीमा बड़े-बड़े व्यापारियों, उद्योगपतियों एवं जहाज के मालिकों कै लिए उपयुक्त होता 
है जिन्हें बीमा कराने के लिए बीमा कम्पनी को बहुत बड़ी रकम प्रीमियम के रूप में 
देनी पड़ती हे । स्वगत बीमा का सबसे बड़ा दोष यह है कि बीमादार उक्त कोष को 
'झपनी पुजी समक बेठता है शोर प्रांवशयकता पड़ने पर उसी रकम को श्रपने व्यापार 
में लगा देता हे जिसके फलस्वरूप घटना के कारण क्षति होने पर उसकी पूर्ति के लिए 
qaia घन नहीं रहता ate वसी स्थिति में वह आथिक कठिताई में पड़ जाता है। 
जीवन बीमा के fag इस प्रकार को संस्था बिलकुल प्रतुययुक्त है। इसका aaa बड़ा 
लाभ यह है कि बौमादार क्षति होने पर उसकी पूर्ति का तो प्रबन्धक्रर ही लेता है, 
साथ ही क्षति न होने पर जो प्रीमियम बोमा कम्पनी के द्वारा ले लिया जाता वह रकम 
बोमादार के हाथ मे ही सुरक्षित रहती है। 


(२) पारस्परिक संघ (Mutual Association or Mutuals) 


पारस्परिक संगठन सहकारी समिति को तरह ही Ha व्यक्तियों की ऐसी संस्था है 
जिसके वे स्वयं बीमाकर्ता ate बीमादार दोनों रहते हें । दूसरे शब्दों में, एक हो व्यक्ति 
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उक्त संस्था के ग्राहक एव स्वाम ते हते है । इसका मुख्य उह इय श्रपन सदस्यों की aay 


करना है। बीमा व्यवसाय से:लाभ कमाना तो इसके लिए गौण है । इस संघ के प्रत्येक 
सदस्य को इसके प्रबन्ध एवं संचालन में हाथ dea का तथा लाभ का हिस्सा पाने FT 
अधिकार हे । जब. सदस्यों की संख्या श्रधिक रहती है तब यह संभव नहीं रहता कि वे 
as इसके संचालन में सक्रिय भाग ले सकें। ऐसी दशा में सदस्यों द्वारा किसी व्यक्ति 
अथवा कुछ व्यक्तियों को चुन लिया जाता है तथा उन्हें मुछ्तारनामा ( Power of 
.Attorney ) द्वारा व्यवस्थापन का पुण ग्रधिकार दे दिया जाता है। इस ढंग से 
संगठित पारस्परिक संस्था को “परस्परवद्ध-संस्था”? (Reciprocal Assocition} 
कहते हैं । 
पारस्परिक संघ के श्रनेक लाम हैं। सभी वीमादार संघ के कार्यो में दिलचस्पी 
लेते हें तथा इसके हित एवं लाभ के निमित्त इस व्यवसाय को कोशल तथा मितव्ययिता 
से चलाते हे । इसके लाभ का कोई अंश किसी बाहरी ब्यक्ति को नहीं मिलता । naga 
इसका प्रीमियम दर बहुत कम हो जाता है। MA प्रकार के व्यय जो कम्पनी संचालन 
भें भ्रावइयक समे जाते हें इसमें नहीं करने पड़ते । फन्नतः संघ को काफी बचत हो 
जाती है। इसमें बीमादारों का पर्यासत मात्रा में सहयोग प्राप्त होता रहता है। यही 
कारण हे कि इसमें केवल उत्तम कोटि के जोखिमों का हो बीमा होता है । सभी सदस्यों 
की ngafa से ही इसका कोई नया सदस्य बन सकता है। पारस्परिकःसंघ जीवन 
बीमा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी एवं महत्त्वपुणं साबित gar है। 

"कि बीमादार के चुनाव में बहुत सावधानी बरतो जाती है इसलिए इस बीमा 
के प्रसार को गु जाइश नहीं रहती । यद्यपि व्यक्तिगत संगठन की तुलना में इसको पुनी 
झौर कोशल भ्रधिक रहता है फिर भो यह कम्पनी-संगठन संचालन कुशलता तथा शैली 
को नहीं पा सकता । इसमें संचालकों की बाहुल्यता के कारण इसके व्यवस्था में कुछ 
कठिनाई भो होती हे । 


(३) बोमाकरत्ती-संघ ( Underwriters’ Association ) ४ 
बीमाकर्त्ता-संघ बीमाकर्त्ताश्रों के द्वारा निमित बोमा करनेवालों की एक ऐसी संस्था 
है जिसमें संघ के प्रत्येक सदस्य का स्तीत्व ‘a से पृथक रहता है तथा वे बीमादारों के 
साथ प्रथक-प्रथक प्रसंविदा करते हैं। इस प्रकार का संगठन सामुद्रिक बीमा में श्रधिक् 
पाया जाता है। इसमें केवल बीमाकर्ता ही सदस्य बन सकते हे। जब कोई बीमा- 
दार बीमा कराना चाहता है तो उसे विभिन्न सदस्यों के पास स्वयं श्रथवा एजेन्ट के 
द्वारा जाना पड़ता है जो भ्रपनी रुचि के भ्रनुसार उक्त जोखिम का भाग का दायित्व 
अपने ऊपर लेने की भ्रनुमति दे देते हैं | प्रत्येक सदस्य को प्रवेश के समय प्रवेश शुल्क 
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के श्रतिरिक्त एक निश्चित राशि प्रतिभूति ( Security ) के रूप में देना पड़ता है ॥ 
यदि कोई सदस्य क्षति को पूत्ति करने से इन्कार कर देता है तो संघ उसकी श्रोर से 
प्रतिभूति की रकम में से भुगतान कर देता है। बीमाकर्त्ता संघ का सबसे महत्त्वपुर्ण 
उदाहरण इङ्गलैंड की लायड्स-संच ( Lloyds Association ) है जिसका 
सविस्तार वणन १८ पृष्ठ पर किया गथा है । 


(४) कम्पनी बीमा संगठन (Insurance Company Organi- 
sation ) 


क म्पनी बीमा संगठन श्राधुनिक्त युग में सर्वश्रेष्ठ संगठन माना जाता है। यह 
बैधानिक नियमों के agan पंजोकृत ( Registered ) रहता है। इसके स्वामी 
इस कम्पनो के अंशघारी होते हैं जो प्रायः सीमित दायित्व का भ्रंश खरीदे रहते हैं | 
ये कम्पनियाँ संग्रुक पु जी वाली कम्पनी ( Joint Stock Company ) कही जाती 
है alt इसको शासन-व्यवस्था एक संचालक बोर्ड ( Board of Directors ) के 
अधीन रहती है। इसका वीमा व्यवसाय पुणं रूपेण संगठित रहता है। इसके 
अधिकारी, कमंचारी एवं एजेन्ट बीमा की बिक्री बड़ी कुशलता से करते हें। इसके 
Maar को दर बाजार के प्रचलित दर से भ्रधिक नहीं रहता । . इत कम्पनियों के 
पास एक बड़ी पूजी श्रोर संचित कोष होता है। यही कारण है कि बीमादारों का . 
कम्पनी पर afas विश्वास रहता है। कम्पनियों के बीच प्रतिस्पर्धा रहने के कारण 
बीमादार को भ्रधिक लाभ रहता है। एक तो इन्हें प्रीमियम कम देना पड़ता है श्रौर 
दूसरी झोर बीमा कम्पनी अपने लाभ का लमभग ६० प्रतिशत बोमादारों को बोनस 


के रूप में दे देती है। शेष १०% ही लाम अंशघारियों को लाभांश (Dividend) 
के रूप में मिलता है | 


(५) सरकारी बीमा संगठन ( State Insurance Origanisation ) : 


जब बोमा व्यवसाय का काय सरकार के द्वारा किया जाता है तो उसे सरकारी . 
बीमा कहते हे । साधारणतः सरकार निजी बीमा कम्पनियों के साथ प्रतियोगिता 
नहीं करना चाहती ag तो कुछ विधेष प्रकार के ही बीमा किया करती है। प्रायः ; 
प्रत्येक देश में डाक-बीमा ( Postal Insurance ) के हारा सरकारी कमंचारियों ; 
का जीवन बीमा सरकार ही किया करती है। इसके भ्रतिरिक्त कुछ सामाजिक बीमा. 
{ Social Insurance ) भी सरकार के द्वारा. ही क्रिया जाता है) सरकारी 
बीमा में निजी कम्पनियों फी अपेक्षा प्रोमियम की दर कम होती है। भारत में, 
पोस्टल इन्स्योरेन्स का काफी प्रचार है। १६४८ से यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा. 
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-सामाजिक-बीमा का कायं भी किया जा रहा है। इसी काय क लिए सरकार के एक 
"स्टेट इन्स्योरेन्स कॉरपोरेशन ( Statelnsurance Corporation ) की 
-स्थापना किया । भारत में सरकार ने २० जनवरी १९५६ से जीवन बीमा का भी 
राष्ट्रीयकरण करके इस व्यवसाय को श्रपने हाथ में ले लिया है। इसका सविस्तार 
वणान श्रगले पृष्ठों में मिलेगा । 
alee बीमा-संगठन ( Lloyd's Insurance Organisation ):— 

इङ्गलेंड में बीमा करनेवाले कुछ व्यक्तिबों की एक संगठित संस्था हे जिसे सोसायटी 
ars लायड्स (Society of Lloyds’ ) कहते हे । बीमा क्षेत्र में, प्रमुखतः 
सामुद्रिक वीमा के क्षेत्र में इस संस्था का बहुत ऊ चा स्थान है। इस संस्था की उत्पत्ति 
“की कहानी बड़ा ही रोचक श्रोर दिलचस्प है। 

यह पहले बताया जा Bat है कि सन्‌ १६६६ ई० के पु ` सामुद्रिक बीमा का कार्थ 
अधिकतर व्यक्तिगत बोमाकर्त्ताप्रो के द्वारा किया नाता था । किन्तु जब लन्दन में agar 
Ze ( Coffee Houses ) खुले तब बीमा व्यवसाय À तरक्की होने लगी। उस 
समय के कहवा झह म अनेक विद्वान्‌, पूजीपति एवं व्यापारियों का AZI रहता था । 
“वहां पर लोग कहवा तो पीते हो थे साथ ही वे राजनैतिक, व्यापारिक, सामाजिक mfa 
आपनी-भ्रपनी रुचि की बातें क्रिया करते थे । वे एक दूसरे के जहाणों को डूबने, माल 
डाकू के द्वारा लूटे जाने इत्यादि जेसी घटनाश्रों की सूचना भी देते थे । उन्हीं Hear 
ग्रहो में लायड़ साहब की भी एक दुकान थी घौर वत्तंमान alsa संगठन ( 1,1097१४१- 
Organisation ) का वही प्रारम्मिक रूप था । इसको स्थापना सन्‌ १६६ fo N 
सन्दन कै टॉवर स्ट्रीट ( Tower Street) में हुई थी । madga व्यापार का ad- 
शष्ठ केन्द्र होने के कारण उन दिनों लन्दन का सभो विदेशी केन्द्रों से निकट सम्पकं 
प्या । ad: इस कॉफी हाउस में समी देशों के व्यापारी श्रौर बीमा करनेवाले लोग 
प्रायः ग्राया करते थे भोर वे थोड़ा या afew बीमा ब्यवसाय तो करते हो थे, साथ 
बहौ वे भ्रापस में बाजार भाव, सामुद्रिक व्यापार तथा तत्सम्बन्धी भ्रन्यान्य विषयों पर 
भी विचार विनिमय किया करते थे। इस प्रकार केवल जलपान का स्थान न होकर 
बह कॉफी हाउस धीरे-धीरे राजनेतिक, सामाजिक ए ' व्यावसायिक समाचारों का एक 
तरह से सूचना-एणह बन गया | 

एडवडं लायड भी श्रपनी ग्राहकों की बातों में दिलचस्पी लेने लगा श्रौर वह aqi 
दुकान सन्‌ १६६९ ई० में टॉवर स्ट्रीट से हटाकर लम्बाड स्ट्रीट ( Lombard 
Street ) में ले गया. जो उम समय व्यापार का कैन्द्र समझा जाता था । दिनोंदिन 
इनके कॉफी हाउस की ख्याति बढ़ती गयी । फिर कया था, वहाँ पर जहाज कै 
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मालिक तथा व्यापारी गण Get लगे और वीमे का व्यवसाय करने लगे । श्रपने ग्राहकों 
की रुचि देखते हुए तथा कॉफी हाउस को श्रौर भी झाकषित बनाने के उद्देब्य से श्री 
'लायड ने सन्‌ १६६६ ई० में देश-विदेश के निज सम्वाददाताग्रों द्वारा प्राप्त व्यापारिक 
तथा नहांजी बातों से सम्बन्धित समाचारों को Lloyds’ News नामक पत्र में 
'छुपवाना प्रारम्भ किया । इस पत्र ने सम्पूण सामुद्रिक व्यापारियों को अपनी शोर 
आकर्षित किया । फलस्वरूप इस कहवा-ग्रह की ख्याति बढ़ी और वहाँ के ग्राहक इन 
सूचनाओं में श्रौर भी दिलचस्पी लेने लगे। इस पत्र का प्रकाशन ७६ नम्बरों सें 
होकर बन्द हो गया । पुनः एक दूसरा पत्र, लायड्स लिस्ट ( Lloyd’s List ) के 
नाम से प्रकाशित हुआ जो समाचार के ग्रतिरिक्त युरोप में ग्राने-जानेवाले नहाजों की 
रिपोर्ट तथा विभिन्न देशों का विनिमय दर प्रकाशित करने लगा । कुछ व्यक्तियों ने इन 
प्रकाशन के श्राधार पर सामुद्रिक श्रापत्तियों का पर्याप्त अनुभव प्रास करके उसी कहवा- 
गृह से agian बीमा का कार्य प्रारम्भ कर दिया और श्रपने व्यक्तिगत दायित्व पर 
बीमाकत्ता ( Underwriters ) का काये करने लगे | उस कहवा-गृह में सामुद्रिक 
बीमा, जहाज का क्रप्र-विक्रप तथा नीलाम, इत्यादि के काय किए जाने लगे we 
इस प्रकार यह जलपान-ग्रह का रूप बदलकर Wa बीमादाताझों के रहने की जगह 
-सावित हुई । 

कुछ ही वर्षो के भीतर was का सापुुद्रिक-बीमा व्यावसायियों में सबसे प्रधान 
स्थान बना लिया ; यद्यपि इसे समय-समय पर ग्रन्य कम्पनियों के साथ जिन्हें सरकार 
की ओर से एकाधिकार प्राप्त हो गया था, मिड़ना पड़ा था। किन्तु उस समय बीमा 
-व्यापार के साथ-साथ जुए का भो कारवार ( Wagering Contract in the 
form of Wager Policy or P. P. I. Policy ) बढ़ गया था । gat- 
बाजी की बदतामो से लायड्स के बीमा करनेवालों की भ्रप्रसिद्धी न हो जाय इस ध्येय 
से जुप्राबाजी जेसी चोज को मिटा देने का निश्‍चय किया गया । फलस्लू्प सन्‌ १७६६ 
में लायड्स के कहवा-ग्रह में हो बीमकर्त्ताप्रों की एक संगठित संस्था aasa 
{ Lloyds’ ) के नाम से स्थापित हो गयी । इस संस्था को agua बनाए रखने 
'एवं MX भी सुसंगठित बनाने के उद्देश्य से १७७४ ई० में वे Royal Exchange 
के प्रपने मकानों में चले गये ae यह कानून बनाए कि इस संस्था में वही व्यक्ति रह 
सकता है जो इसका सदस्य हो AMT इसके नियमों का पालन करे । सदस्य बनने के लिए 
“लोगों को सदस्यता शुल्क देना पड़ा जो दो प्रकार का होता था--(१) प्रवेश शुल्क और 
(२) वाषिक शुल्क । इसके भ्रतिरिक्त उन्हें यह दिखलाना पड़ता था कि उनको बीमा करने 


“को योग्यता है भ्रोर इसीलिये उन्हें बीमा की क्षतिपृत्ति के लिए प्रतिमूति के रूप सें एक 
बड़ी रकम संघ ( Association ) कै पास जमा करना पड़ता था । 
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१७७६ ई०-में इन बीमादाताश्रों ने सबसे पहले बीमापत्र का फॉम ( Form 
of Insurance Policy ) बनाया श्रौर भ्राज भी उसी प्राचीन शैली पर यहाँ के 
बीमा का कायं होता है। सन्‌ १८२८ ई० में लायड्स कॉफी हाउस का नाम लायड्स 
संघ ( Lloyds’ Association ) रखा गया। सन्‌ १८८१ fo में पालियामेन्ट 


'ने भी लायड्स निगम ( Lloyds’ Corporation ) के नाम से इस संस्था की 


मंजूरी ( Apqroval ) दे दी । पुनः सन्‌ १८७९ ई० में araga के सदस्यों ने बीमा- 
पत्र का GIA खूब भ्रच्छी तरह समभन्वूझकर छपवा लिया जिसे पालियामेन्ट ने भी 
मंजुर किया । लायड्स के द्वारा बनाया गया वीमात्रत्र श्राज भी बहुत प्रमाणिक समका 
जाता है श्रोर भ्रन्य बीमा कम्पनियों के द्वारा इसका व्यापक रूप में व्यवहार किया जाता 
है। लॉड मंन्सफिल्ड ने भी लायड्स के बीमा पत्र के सम्बन्ध में कहा है “यह बीमा पत्र; 
अत्यन्त विचित्र ढंग का है, sar कि हम सभी जानते हैं एवं महसूस करते हैं?” ॥* 

ग्राज लायड्स संघ का प्रधान कार्यालय लिडेन हॉल स्ट्रीट ( Leydon Hall 
Street ) में है। श्राज की जितनी बीमा कम्पनियाँ हैं वे सभी लायड्स के हो बने 
नियमों को ग्रहण की हुई हैं। इस संस्था का कार्य संचालन श्रन्य प्रकार के संगठनों से 
बिलकुल भिन्न है क्योंकि यह संस्था स्वयं बीमा का कोई कायं नहीं करती । संस्था के 
रूप में इसके मुख्य कार्य निम्न प्रकार के हैं :-- 

(१) संघ के लिए सदस्यों का निर्वाचन करना । संघ साधारणतः उन्हीं व्यक्तियों 
को सदस्य बनाती है जिनके सम्बन्ध में उसे पुरा विश्‍वास हो जाता है कि ये ईमानदार 
शोर विइवस्त है तथा इनकी भ्राथिक स्थिति बहुत भ्रच्छी है । फिर थे ही सदस्य लायड्स' 
के बीमाकर्ता को हैसियत से कायं करते हैं। 


(२) सदस्य बनाने के पूर्व तथा सदस्य बन जाने के पश्चात्‌ भी समय-समय पर 
बीमाकर्ताभ्रों की श्राधिक स्थिति का श्रपने लेखा-परीक्षकों ( Auditors ) द्वाराः 
पता लगाते रहना । ` 

(३) सामुद्रिक व्यापार सम्बन्धी समस्त उपयोगी सूचनाओं को छपवाकर सदस्यों 
सें बाँटना । जो पत्र लायड्स के द्वारा प्रकाशित होते हैं उनमें से maza लिस्ट 
( Lloyds’ List ) sk रनिस्टर min शिपिङ्ग ( Register of Shipping). 
प्रमुख हैं। लायड्स लिस्ट में बीमा व्यवसाय तथा सामुद्रिक व्यापार सम्बन्धी समाचार 
पते हैं। रजिस्टर श्रॉफ शिपिङ्ग में जहाजों का वर्गीकरण ( Classification ) 


एवं प्रत्येक वगं पर लागू होनेवालो प्रीमियम दर प्रकाशित होती है । 


* “This policy of insurance is a very strange instrument as we all 
know and ‘feel? Tord Mansfield. 
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उपरोक्त कार्यों के श्रतिरिक्त लायड की संस्था भ्रन्य कोई कार्य नहीं करती । बीमा 
का काये इसके सदस्यों के द्वारा क्रिया जाता है जो अपने वयक्तिक क्षमता के अनुसार 
'विभिन्त प्रकार का बोमा क्रिया करते हैं बीमा को लेकर सदस्यों का श्रस्तित्व इस 
संस्था से बिलकुल भिन्न है। बोमाकर्ता ( Underwrites ) ava व्यक्तिगत दायित्व 
'पर वीमादार के माल एवं जहाज पर सापुद्रिक बोमा कर देते हे; इस जोखिम से संघ 
का कोई सम्बन्ध नहीं रहता और न बीमादार को ही संघ के विरूद्ध किसी तरह का 
अधिकार रहता है। किन्तु, क्षति होने पर यह संघ कानूनों के द्वारा बीमादाता को 
-वाध्य करती है कि वह बीमादार कै दावा ( Claim ) की पूत्ति कर दे। इस संस्था 
ने श्रपने सदस्यों & लिए बड़े gt aed ढंग की कातूनें बना रखो हे । इसके अतिरिक्त 
सदस्य बनाने के समय ही ग्रावेदनकर्ता के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करके उनके ईमानदार 
श्रौर घनी होने की सवत पा लेती है तथा उन्हें ही सदस्य बनने देती है जिन्हें वह 
समझती है कि ये भ्रच्छे भर सभ्य लोग हैं। ग्रतः ऐसा शायद ही कोई बीमकर्त्ता होगा 
जो बीमादार की उचित दावे की पूत्ति नहीं करता हो यदि यदाकदा ऐसी परिस्थिकि भा 
“भी गयी कि बीमाकर्ता ने दावे का भुगतान न किया हो तो संघ बीमाकर्ता के द्वारा 
जमा की गयी प्रतिंभूति की रकम में से दावे का भुगतान कर देती है। लायड्स के सदस्य 
-मो ग्रपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने के उद्देश्य से संघ के बने नियमों का उल्लंघन करने का 
-दुस्साहस नहीं करते क्योंकि वे जानते हे कि लायडस का सदस्य बन जाना बीमा क्षेत्र 
में बहुत बड़ा महत्त्व रखता है | 


araga का बीमा व्यवसाय दलालों ( Brokers ) के द्वारा होता है। ये हो 
जीमाकर्ता ( Underwrites ) श्रौर बीमादार के बीच मध्यस्थ का. काये करके 
बीमा प्रसंविदा कराते हें। लायड्स के दलाल संसार भर में फले हुए हे । उनको संघ को 
गोर से सभी तरह की सूचनाएं मिलती रहती हैं; जसे--जहाजों के छूटने, पहुँचने, 
HUA, डूबने तथा भ्रन्य प्राकस्मिक घटनाएं बीमा कराने वालों अपने लिए एक दलाल 
नियुक्त करता है जो एक उचित दर का प्रीमियम बतलाता है। यदि वह दर बीमॉदार 
की स्वीकार हुंप्रा तब उसका दलाल बीमा के लिए एक स्लीप तैयार करता है जिसमें 
-बह जहाज का नाम, AA की तारीख, जोखिम का विवरण, AA की रकम तथा 
प्रीमियम को दर लिखता है। इसके उपरान्त वह लायड्स के सदस्यों के पास जो एक 
az हॉल में भ्रपने-अपने टेबुल पर बैठे रहते हैं वांरो-बारी से जाता है भ्रोर उन्हें वह 


feat दिखलाता है। बीमादाताओं में से जो-जो भ्रौर जितनी-जितनी रकम का बीमो 


करना चाहते हैं उस स्लिप पर भ्रपने भ्रस्ताक्षरे सहित लिख देते हे । यह स्लिप उम्र 
समय तक एक हाथ से दूँसरे हाथ में घूमता रहता है जब तक कि पूरी रकम का बीमा 
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नहीं हो जाता । स्लिप के पुरा हो जाने पर दलाल aaga के फॉम पर बीमा-पक्र 
care करता है जिसमें स्लिप पर से बीमा करनेवालों के नाम तथा रकम उतारता है । 
फिर बीमा-पत्र पर संघ की मुहर ( Stamp ) लगा कर तथा बीमादार से प्रीमियम 
लेकर बीमादार को बीमापत्र दे देता है । उस प्रीमियम को दलाल बीमा करनेवालों में 
उनके हिस्से के श्रनुपात में बाँट देता है। दलाल को इप्त काये के लिए कुछ कमीशन 
मिल जाता है। 


बीमा के दलालों को निम्नांकित बातों की जानकारी waar afar है i= 


(१) उन्हें यह ख़बर रखनी चाहिए कि जिस जहाज पर माल लदा हुआ है वह. 
किस देश का है। 


(२) जहाज तथा माल के मालिक कौन हैं। 


(३) जहाज किस चीज से बना है, स्टील का बना है या लकड़ी का। उसकी 
शक्ल कया है। उसमें कितने पावर और इझ्िन हैं । उसमें कितने वजन या तायदाद काः 
माल लादा जा सकता है, इत्यादि । 


(४) जहाज को किस ऋतु में कहाँ से किस दिशा में जाना है। 
(५) . माल की पेकिंग ठीक है या नहीं। माल किस वर्ग का है। 


(६) बीमा की विषय वस्तु में किस अंश तक श्राचारिक जोखिम ( Moral 
Hezard ) है, इत्यादि । 


इङ्गलेंड में सामुद्रिक यात्रा के जोखिम भ्रधिकतर लायड्स के हारा ही संत्रत हुए 
पाये जाते हैं । प्राजल संसार. भर में सामुद्रिक बीमा व्यवसाय की जितनी भी संस्थाएं" 
हैं उनमें लायड्स संघ सबसे ग्रागे है। किन्तु इसका भ्रथं यह नहीं है कि इसका क्षेत्रः 
सामुद्रिक बीमा तक ही सीमित है । वस्तुतः यह संस्था श्ररित बीमा ( Fire Insu- 
rance ), घटना बीमा ( Accident Insurance ), gadar ( War 
Insurance ), इत्यादि का भी काये करती है। कभी-कभो तो लायड्स के वोमा- 
दाता अत्यन्त विचित्र ढंग के बीमा कर देते हे । उदाहरण के लिए एक बार एक सक्रस-. 
वाली स्थूलकाय महिला का उसका वजन घटने की जोखिम के विरुद्ध बीमा किया गया: 
था Me संघ ने श्रपने ऊपर यह दायित्व लिया था कि यदि उक्त महिला का वजन घट. 
जायगा तो बीमाकर्त्ता उसे एक निश्चित बिमित-धन देगा। T 


sie 


f Guide to Marine, Fire and Accident Insurance— 
J. C. Mitra, Page 14. 
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भारत में बीमा 


ईसा से चार शताब्दी पुवं भी भारतवषं में बीमा के प्रचलित होने का aga मिलता 
है। कुछ लेखकों का तो यहाँ तक कहना है कि भारत ने ही बीमा का जन्म दिया ॥ 
मनुस्खति में बीमा सम्वन्धी जिन बातों का वणन किया गया है उससे यह स्पष्ट है VT 
समय भी सामुद्रिक और स्थल बीमा का प्रचलन था। श्री फ्रेडरिक जोसेफ मेक्लिन के 
कथनानुसार ऋगवेद में “योग-क्षेम?? शब्द at जो वणान किया गया हैं उससे यह विदित 
होता है क्रि उस समय भी श्राय्यं जातियों में बीमा का प्रचलन था। किन्तु इतना अवश्य 
है उन दिनों बीमा का प्रचलन भ्राज के असा न तो अत्यन्त व्यापक था Mt न उन्नत 
अवस्था में हो था । Sa समय की शेलो बहुत पुराने ढंग को थी ait वह प्रायः लिखितः 
नहीं रहती थी । यह adara है कि प्राचीन भारत में संयुक्त हिन्दू परिवार ( Joint 
Hindu Family System ) की aia बहुत eg थी। वे किसी भी परिवार के 
agi ar agi के जीवन निर्वाह तथा बाल-बच्चों की ब्याह-शादी या पढ़ाई लिखाई 
का प्रबन्ध उसी परिवार के उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा कर feat जाता था जो स्वस्थ 
श्रौर बालिग होते थे। अतः परिवार के लोग ही एक दूसरे का बीमा कर दिया 
करते थे । 
ग्राधुनिक पद्धति के बीमा व्यवसाय का जन्मदाता इ'गलेंड ही माना जाता है ॥ 
अन्य देशों ने वहीं की पद्धति का नकल किया है। भारत में जब कुछ विदेशी कम्पनियों 
ने बीमा व्यवसाय का कार्ये प्रारम्भ किया तब भी कुछ व्यक्तियों को छोड़कर साधाररए 
` जनता बीमा-काये से बिलकुल aafaa थी। संभव है इसका कारण बीमा के सम्बन्ध 
में क्रिसी fafaa पुस्तक का न होना या इसका सीमित प्रयोग होना at) आज जो हम 
बीमा की उन्नति अपने देश में देखते हैं वह भ्रश्य देशों को तुलना में बहुत कम है । देश 
में बीमा की safa भो बहुत धीरे-धीरे हुई है। भारत में बीमा की धीमी प्रगति होने 
के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :-- 

(१) संयुक्त हिन्दू परिवार पद्धति में बीमा का सिद्धान्त लागू रहता है जिसके 
कारण उनके sam ( Invalids ) व्यक्तियों तथा विधवाझ्नों का जीवन निर्वाह का 
तथा लड़के लड़कियों की शिक्षा एवं व्याह का उत्तम प्रबन्ध हो जाता है। 

(२) सदियों तक भारतवासियों पर प्राचीन यों एवं विचारों का गहरा छाप 
पड़ा रद्दा। जीवन बीमा यहाँ के लोगों के हजारों वष प्राचीन ग्राघ्यात्मिक एवं दार्शनिक 
(Spiritual and philosophical ) विचारो के विपरीत रहा । लोगो को यह 
बात भ्रच्छी नहीं लगती थो कि किसी आ्राश्चित व्यक्ति के जीवन यापन का प्रबन्ध किसी 
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'कायंशील व्यक्ति की मृत्यु के द्वारा हो । वे समभते थे कि केवल मृत्यु होने पर ही बीमा 
से लाभ उठाया जा सकता है । महात्मा गांधी ने भो श्रपने जीवन वीमापत्र को sat 
( Lapse ) कर दिया था ate उन्होंने कभी बीमा के पक्ष में कुछ नहीं कहा ।* 


(३) बीमा के द्वारा एक बड़े कोष का निर्माण होता है किन्तु उस कोष का 
विनियोग दोघंकालीन विनियोगों (Long Term Investments ) में होना 
चाहिए । किन्तु बहुत दिनों तक भारत में विनियोग के श्रोतों ( Channels of 
Investment ) की कमी थी । 


(४) भारतवषं में दिहात की जनसंख्या भ्रधिक 21 फिर भी दिहातों मे बीमा 
. का प्रचार नहीं किया गया जिससे श्रधिक जनसंख्या को बीमा का उद्द श्य तक का पवा 


नहीं था । | 

) (५) इस्लाम घमं के agan ब्याज लेने-देने की पद्धति ठीक नहीं माने जाने के 
. कारण भी बीमा व्यवसाय का प्रसार न हो सका क्योंकि बीमा विनियोग और ब्याज 
; कै बिना कोई भ्रथं नहीं रखता । aa: भारतीय मुसलमानों ने बीमा को बहुत दिनो तक 
' नहीं अपनाया । 


(६) देश की दरिद्रता ( Poverty ) sx waaar ( Ignorance ) 
/ तथा भारतीयों के पारस्परिक द्वेष भाव ( Prejudice ) के कारण भो भारत में 
` बीमा का पुणं रूप से विकास न हो सका | 


१८९० में एक इ'गलिश बीमा कम्पनी की शाखा के सेक्रेटरी भारतीय बीमा 
' च्यवसाय के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें aot इ'गलिश कार्यालय को लिखा था :--- 


“Life Insurance in India is still in its infancy, and 

; out of the population of Bombay (now at least 9,00,000) 

Ido not suppose that more than quarter percent., if so 

many, are actually assured. The Indian portion of these 

are of all classes and castes, and are employed as clerks, 

; ‘ets., in offices, solicitors, baristers, in Government 

‘employment, and a few as merchants. No statistics obtai- 

nable could give ang guidance except in the most gene- 

: ral way possible as to the prospects of life of any of 

. these, but asa rule their expectation would be mnch 

better than the average of their respective castes. The 
कि. 

* “Atmakatha in Gujrati, Part IT, Chapter ÍV Page 14 to 16. 
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mere fact of an Indian seeking life assurance would indi- 
‘cate that he was in a fairly comfortable position in life, 
likely to have imbibed moreor less European ideas as 
to sanitation and cleanliness, the advantages of medical 
treatment and so forth. 


भारतीय वीमा के इतिहास का श्रव्ययंन निम्नलिखित ६ भागों में बाँटकर क्रिया 
“जा सकता है $-- ; 


(१) प्रारम्भिक काल--१८७० तक, जिस भ्रवधि में बोमा इतिहास का बहुत 
BH पता लगता है । 


(२) १८७१ से १९०० तक--स्थिर विकास को nafa । 

(३) १९०१ से १९१२ तक--स्वदेशी प्रान्दोलन एवं बीमा विधान की अवघि । 
(४) १९१३ से १९३० तक--परीक्षा का समय 

६५) १९३१ से १९५५ तक--राष्ट्रीयकरणा के पूवं की nala | 

4६) १९५६ का राष्ट्रीयकरण और उसके वाद | 

इनका सविस्तार वणांन नीचे किया गया है । 

(१) प्रारम्भिक काल--१८७० तक! 


इस अवधि का इतिहास ठोक-ठोक नहीं मिलता । इस विषय पर कोई प्रामाणिक 
प्पुस्तक भी उस समय नहीं थी। सन्‌ १९३७ में कलकत्ता में हुई इग्डियन इन्स्यो रेन्स 
कन्फरेन्स ( Indian Insurence Conference, 1937 ) के चेयरमैन श्री 
To Mo सरकार ने भ्रपने भाषण में कहा था कि “थुरोपियनों के द्वारा १८१८ Fo 
में कलकत्ता में एक बीमा कम्पनी Oriental Life Assurance Company 
कै नाम से स्थापित हुई। किन्तु वह १८३४ में फेल कर गयो we फिर उसे न्यू 
-भ्रोरियन्टल ( New Oriental ) के नाम से पुनजिवित क्रिया गया 1” किन्तु यह 
-कम्पती १८७० में फेल कर गयी । १८७२-८० तक के इन्स्योरेन्स एनसाइक्लोपेडिया 
(Insurance Encyclopaedia ) में जो श्री aaas ( Walford ) के 
द्वारा प्रकाशित क्रिया गया था, इस बात की सबूत मिलती है क्रि (लो मई १८२३ 
"को बम्बई में बम्वे लाइफ eiea कम्पनी ( Bombay Life Assurance 
Company ) की स्थापना हुई थी जो भ्रधिक से nian पाँच वषं के लिए बीमापत्र 
` जारी करता थो । १८२६ में मद्रास इकवीटेबुल इस्स्योरेन्स (Madras Equita- 
_ ble Insurance ) को स्थापना हुई किन्तु इसके विनियोगों के मूल्य मे कमी होने 
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के कारण तथा १६१० से नये बीमापत्र जारी करना बन्द कर देने की वजह से ma में 
कमी हो जाने के कारण वह कम्पनी महायुद्ध ( Great war ) के ma होते ही 
फेल कर गयी । १८३४ fo में मद्रास विडोज (Madras Widows ) की 
स्थापना हुई किन्तु वह भी कुप्रबन्ध के कारण तथा श्राय में कमी ग्रा जाने के कारण 
महायुद्ध के बाद फेल कर गयी । 


सन्‌ १८४७ में पंजाब में क्रीस्टियन म्युछुबल ( Chiristian Mutual} 
तथा १८४६ में टौनेवेली डायसन कोंसिल विडोज्‌ फंड ( Tinnevelly Dioce- 
san Council Widows’ Fund ) की स्थापना मद्रास में को गयो) वा - 
Asa एन्साइक्लोपेडिया ( Wardford’s Encyclopaedia ) से यह पता 
चलता है कि दो इङ्गलिश कम्पनियाँ प्रारम्भिक काल में श्रलबटं लाइफ एव्यूरेन्स कम्पनी 
( Albert Life Assurance Company ) तथा यूरोपियन लाइफ एदयूरेन्स 
कम्पनी ( European Life Assurance Company ) भारत में बीमा काः 
बहुत भ्रच्छा व्यवसाय करती थी। इन कम्पनियों ने भ्रनेक छोटी-छोटी कम्पनियों को 
gaa में मिला लिया था । किम्तु ये कम्पनियाँ भी १८७० में फेल कर गयी । इङ्कलंड 
में १८३६ fo में स्थापित की गयी यूनिवसंल लाइफ इस्स्योरेन्स कम्पनी ( Univer- 
sal Life Assurance Company ) ने १८४० $o Ñ भारत में बोमः 
का व्यवसाय प्रारम्भ किया किन्तु पीछे इसे ata ब्रिटिश ( North British ) ने 
ले लिया । कॉलोनियल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी ( Colonial Life Assu 
rance ) की स्थापना भारत में सन्‌ १८४६ ई० में हुई किन्तु यह भी सन्‌ १८६६ 
ने स्टेन्डड लाइफ एस्यूरेग्स कम्पनी (Standard Life Assurance Com- 
pany ) के द्वारा मिला ली गयी। १८४५ में यू० Fo ( U. K. ) में दी रॉयल 
इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (The Royal Insurance Co., Ltd, )' 
की स्थापना हुई WIT १८४७ से भारत में भी यह जीवन श्रौर श्रग्नि बीमा का कार्ये 
प्रारम्भ कर दी । इसी प्रकार दी लिवरपूल एण्ड लन्दन एण्ड ग्लोब इन्स्योरेग्स कम्पनी 
fo ( The Liverpool and London and Globe Insurance. 
Co., Ltd. ) की स्थापना qo के० ( U.K. ) में १८३६ में हुई श्रौर उसने भारत में 
बीमा-कायं १८५३ में प्रारम्भ किया | दी नाथं ब्रिटिश us मकन्टाइल इनस्यो रेन्स कम्पनीः 
t The North British and Mercantile Insurance Co.) भारत 
में १८६१ से aha बीमा और १८६४ से जीवन बीमा का कायं प्रारम्भ किया । 
लन्दन ua (London Assurance ) ने भारत में बीमा का काये १८६४ 
में शुरू किया किन्तु हुछ ही वर्षों के पश्चात्‌ इससे भी श्रन्य कम्नतियों की तरह भार- 
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तीय बीमा विधान, १६१२ ( Indian Insurance Act 1912 ) से बचने 
के लिए बीमा का व्यवसाय बन्द कर दिया । ; 


१६वीं सदी के gaia’ में भारत में श्राघुतिक पद्धत्ति पर बहुत सी afer ढंग को 
बीमा कम्पनियों को स्थापना करने का प्रयास किया गया । इस अवधि की बीमा 
कम्पनियों में से अनेक भारतीय भर भ्रद्धरेजी कम्पतिर्या या तो फेल कर गयीं या 
किसी बड़ी कम्पनी कै द्वारा मिला ली गयीं। aaa कम्पतियाँ तो ऐसी थीं जो वुलवुले' 
( Bubbles ) की तरह खुलती थीं, ग्रपने कार्यों का विज्ञापन करती थीं, एक बड़े 
जीवन कोष का निर्माण कर लेती थीं और तव भ्रपने को दिवालिया घोषित करके 
बीमा व्यवसाय बन्द कर लेती थों। १८२४ से १ ८६८ fo की अवधि, श्रर्थात्‌ ४४ 
वर्षों में २०४ जीवन बीमा कम्पनियाँ इ'गलेंड में खुलीं किन्तु उनमें से १७४ कम्पनिय 
कुप्रबन्ध, वेइमानी या श्राय से व्यय की अधिकता के कारण फेल कर गयीं l 
भारत में पहले यूरोपीयग्स का ही जीवन बीमा होता था। उस समय मृत्यु 
संख्यक तालिका ( Mortality Table ) बहुत वेज्ञानिक एवं प्रमाणिक नहीं. था 
तथा उनमें श्रनेक त्र feat थीं । कुछ घ्रनुभव के बाद मृत्यु को ates सही म्राने लगीं ४ 
aa: प्रीमियम की दर में कमो की गयी । बीमा कम्पनियों को भी पर्याप्त लाभ मिला N 
बीमा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार ने मी भ्रायकर (Income-Tax) लगाने 
कै पहले कुछ सौमा तक भुगतान किए गये प्रीमियम की छूट देने लगी । १८६० के 
पश्चात्‌ जीवन बीमा में बहुत जोरों में सम्मिश्रण ( Amalgamation ) प्रारम्भः 
हुआ । कमजोर कम्पनियाँ geg कम्पनियों केद्वारा मिला ली गयों। जो कम्पनियाँ 
फेल कर गयीं उनके कारणा जनता को बहुत ग्राथिक क्षति पहुँची । इस स्थिति में सुधार 
लाने के उद्देश्य से इ'गलेड में १८७० ई० में एक इन्स्योरेन्स dae ( Insurance 
Act, 1870 ) पास किया गया। इस विधान के agar बीमा कम्पनियों कोः 
सालाना कार्य विवरण ( Statement ) का वाषिक रिपोर्ट देना पड़ता था तथः 
उन्हें सरकार के पास २०,००० पौंड sayfa के रूप में जमा करना पड़ता था । इस 
कातून के द्वारा बोमादारों को सुरक्षा प्राप्त हुई और इ'गलेंड के जीवन बोमा में स्थिरता 
आई तथा भविष्य में इसके विकास का एक च्छा मागं तैयार हो गया ।* भारतवर्ष 
में इस अवधि में जीवन बीमा व्यवसाय सम्बन्धी कोई कातून नहीं बन सका । यद्यफिः 
इस तरह की चर्चा चल रही थी कि कोई एक ऐसी कम्पनी की स्थापना की जाय जोः 


* «The Act of 1870 was a wise one and the passing of the Act 
marked the opening of a period of prosperity and great development 
in the business of life insurance in England.’ ` 


— Life Insurance in India By R. M. Ray Page 13. 
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ज्सरकार के ग्रधीन संचालित हो किन्तु प्रनेक् कठिनाइयों के कारण इस प्रकार का कोई 
TAT नहीं हो सका ओर बीमा व्यवसाय पहले जसा ही चलता रहा । 


-१८७१ से १९०० तक स्थिर विकास की अवधि : 


१८७० ई० में दो sga कम्पनियाँ ( The European and Albert 
‘Life Assurance Companies ) के फेल कर जाने से भारत में बीमा व्यव- 
“साय को बहुत धक्का पहुँचा । बहुत से बीमादारों को श्राथिक क्षति भी हुई। ऐसे समय 
“में बम्बई के कुछ प्रमुख नागरिकों ने मिलक्रर सहकारिता के arate पर भारतवासियों 
-का भी जोवन बीमा करनेवाली एक कम्पनी स्थापित किए । इसका प्रबन्ध वे स्वयं ही 


' करते थे। यद्यपि इस aafa में बीमा सम्बन्धी कोई विधान भारत में नहीं पास किया 


amar फिर भी १८७० के बाद भारत में बोमा व्यवसाय को उन्नत बनाने के विचार से 
लोगों ने एक नये ढंग से प्रयास करना प्रारम्भ किया । aa: इस काल में भारत में बीमा 
का एक नया इतिहास ge हुआ । यही कारण है कि उस समय की स्थापित की गई 


` नदो बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ ( The Bombay Mutual Life Assusance 


Society, 1871 and the Oriental Govt. Security Life Assu- 


78108 Company; 1874 ) ara भी भारत की सवश्रष्ठ कम्पनियों में से हें । 


१८७१ ई० में बम्बे म्युचुप्रल लाइफ एश्युरेन्स सोसाइटी (Bombay Mutu- 
wal Life Assurance Society ) की स्थापना की गयी । २२ जुलाई १८७१ 
-टक इस कम्पनी ने ६६,५०० रु० की कुल १६ बीमापत्र जारी क्रिया । दूसरी बड़ी 
-कम्पतौ १८७४ में भ्रॉरियन्टल गवनंमेंट सिक्युरिटो लाइफ एश्यरेन्स कम्पनो (Orien- 
-tal Government Society Life Assurance Company ) के 
नाम से स्थापित की गयी । इस कम्पनी ने ५ मई, १८७४ को भ्रपने बीमा का कायं 
प्रारम्भ क्रिया । इस कम्पनी ने भो म्युचुप्रल कम्पनी को तरह भारतीयों से भी य्रोपीयन 
जोवन बीमा के बराबर ही प्रीमियम लेता शुरू किया। इस कम्पनो ने बीमादारों के 
*हितों की रक्षा एवं कम्पती को और at ges बनाने के उद्देश्य से प्रावर्यक नियम 


' बताया । उस समय यद्यपि १६ बोमा कम्पतियाँ ही भारत में वोमा व्यवसाय कर रही 


afi किन्तु उनमें से केवल छः ही 'भ्रच्छी कम्पनियाँ कहो जा संकंती चीं । इन कम्पनियों 
का संपत निनित बल से हो जातो है :-< 
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बीमा का विकास रह ` 
Year of incep. 
tion or com- न 
Name of Company mencement | Head 
of business Office 
in India 
1. Madras Equitable 1829 Madras. 
2. Madras Widows 1834 S 
3. Universsal Life Assurance ' 
Co. Ltd. 1840 Bombay 
4. The standard Life Assurance 
Co. (formerly the Colonial 
Life Assurance Co. ) 1846 i 
5. Christian Mutual 1847 Panjab- . 
6. Tinnevelly Diocesan 1849 Madras 
7. The Liverpool and London 


and Globe Insurance Co. Ltd. 1853 Bombay- 
8. Bengal Christian Family 


Pension Fund 1854 Bengal 
9. The Royal Insurance 

Company 1860 Bombay- 
10. North British 1864 A 
11. The London Assurunce 1864 3 
12. The Commercial Union 

Assurance Co. Ltd. 1870 5 
13. The Pelican and British Em- 

pire and Mutual 1870 
14. Indian Life 1871 U. P. 

' 15. Bombay Mutual 1871 Bombay- 

16. Oriental 1874 


लोगों में भ्रज्ञानता, भ्रविश्वासन तथा द्वषमाव होते हुए भी भारत में स्थापित 


कस्पतियों को अपने क्षेत्र का विस्तार करचे का पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ । भारतीय 


तथा यूरोपीय बीमा कम्पनी ने भारत में बीमा व्यवसाय को उन्नत बनाने का काफी . 


प्रयास किया ।. किन्तु भारतीय जीवन ale मुत्यु दर Te Nala कड़े नहीं मिलने के 
कारण बीमा कम्पनी भारतीय जीवन पर श्रधिक प्रीमियम वसूल करती थीं ।. 
कमशियल युनियन इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेट ( Commercial Union. 
Insurance Co. Ltd. ) १८६१ ई० में यृ० कै० में समी प्रकार के बीमा का ` 
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करने के लिए स्थापित हुई ग्रौर इसने मारत में श्रपना काये सन्‌ १८७० में प्रारम्भ 
fama किम्तु लगभग ७० वर्ष तक व्यवसाय करने के उपरान्त १६३८ ६० के बीमा 
“विधान को माँगों की पूर्ति न करने के कारण इसने भारत में श्रपना कार्य बन्द कर 
"दिया । सिटी श्रॉफ ग्लास्गों ( City of Glasgow ) ने कलकत्त में act एक 
“Mat सन्‌ १८८१ ६० में खोला किन्तु यह पुनः सन्‌ १६१३ में Scottish Union 
and National Insurance Co. के द्वारा मिलाली गयी। १८४८२ में 


The Equitable Life Assurance Society of New York ने 


भारत में श्रपता कार्य Gaari उस समय जोवन बीमा के क्षेत्र में इससे 
बढ़कर 'भ्रम्थ कोई कम्पनी नहों थी किन्तु दुर्भाग्यवश इसके कई एक एजेन्ट भारत में 
श्राकर हैजा महामारो के कारण मर गये जिसके फलस्वरूप इस कम्पनी ने भारत का 
-उप्रबसाय शीघ्र ही बन्द कर दिया। १८८५ में न्यूयॉक लाइफ एइयोरेन्स कम्पनी 
{ New York Assurance Company ) की स्थापना हुई किन्तु १६२२ 
में इसे सनलाइफ आफ wast ( Sunlife of Canada ) नामक कम्पनी में, जिसको 
-शाखा वम्बई में १८९२ में खोली गयो थी, के साथ मिला दिया गया । इनके 
अतिरिक्त अन्य कितने युरोपोय बीमा कम्पनियाँ भारत में व्यवसाय कर रही थीं। इस 
अवधि में ग्रनेक कम्पतियों को स्थापना बम्बई शौर मद्रास प्रेसीडेन्सी में हुई । इन 
कम्पनियों में अधिकांश म्युचुल कम्पनियाँ ( Mutual Companies ) थीं और 
उनक्री विश्येषता यह थी कि वे धामिक जातियों के जेसे ईसाई, पारसो इत्यादि के लिए 
स्थापित की गयो थों। इन कम्पनियों में दो बीमा कम्पनियों के नाम gada हैं 
जो afas प्रगतिशील साबित हुई} (i) दी भारत इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड 
{ The Bharat Insurance Co. Ltd.) जिसक्री स्थापना लाहौर में सन्‌ 
१८९६ Go में हुई, ( ii) दो एम्पायर ऑफ इशिडियत लाइफ एस्पूरेन्स कम्पनो लिमिटेड 
(The Empire of Indian Life Assurance Co. Ld.) जिसकी 
“स्थापना बम्बई में सन्‌ १८६७ ई० में हुई । ये दोनों कम्पनियाँ थोड़े ही दिनों में बहुत 
“लोकप्रिय बन गयीं । - 


१९वों शताब्दी के प्रस्त में यह देखा गया कि लोगों में बीमा कराने को इच्छा 
-स्वमावत। होने लगी | बहरों में स्वास्थ्य का तथा दवा-दारू के प्रबन्ध.हो जाने के कारण 
लोगों की आयु बढ़ने लगी । १८९६-९७ के प्लेग महामारी के कारण जौवन बीमा 
कम्पनियों को बहुत बड़ी राशि को दावे को पूत्ति करनी पड़ी । किन्तु पिछले वर्षों का 
इकट्ठा क्रिया गया कोष बीमा कम्पनियों के पास cata मात्रा में था जिसके कारण 
कम्पनियों ने सफलतापूवक्र सभी दावों की gta कर दी । 
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१९०१ से १९१२ तक-स्वदेशो आन्दोलन एवं बीमा बिधान की अवधि : 


१९वो शताब्दी के afar दिनों में बीमा व्यवसाय में कम्पनियों को प्लेग 
महामारी के कारण दावे के भुगतान में बहुत घाटा हुआ था । किन्तु उक्त महामारी 
क फलस्वरूप ही लोगों ने बीमा को उपयोगिता को महसूप्र किया तथा २०वीं शताब्दी 
क भारस्म में हा बहुत श्रधिक नये बौमादार बन गये जिससे पिछले घाटे की पुत्ति शीघ्र 
ड हो गयी । इस अवघि में भारतीय श्रोर विदेशी दोनों ही कम्पनियों ने acer 
यवसाय किया । किन्तु इससे यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि बीमा व्यवसाय 
में जितनी gfe होनी चाहिए थो उतनी बुद्धि वास्तव में gal विदेशो कम्पनियों, 
Raam बुटिश कम्पनियों को लोगों ने बहुत ग्रपनाया । १६०२६० में The 
Scottish Amicable Life Assurance Society ने भारत में agar 
saasta प्रारंभ किया किन्तु १९०६ में इसे aqar कार्य वन्द कर देता पड़ा। दूसरी 
afem कम्पनी The Scottish Union and National Insurance 
Company ने १९०५ में aqar व्यवसाय केवल युरोपोय जीवन के लिए प्रारंभ 
fear, इसने १९१३ में The City of Glasgow Life Assurance 
‘Company को aaa में मिला लिया ओर १९१४ में सबसे पहला बीमापत्र area 
जीवन पर जारी किया जिसपर का प्रीमियम किसी यूरोपीयन जीवन बोमापत्र के 
बराबर ही था । दी लिवरपूल विक्टोरिया इन्स्योरेन्स कॉरपोरेशन ( The Liver- 
pool Victoria Insurance Corporation ) इङ्गलेंड और भारत दोनों 
"जगह बीमा व्यवसाय १९०६ से ही प्रारम्भ कर दिया था । यह कम्पनी १६१३ में दी 
-कमशियल यूनियन ( The Commercial Union ) के द्वारा मिला लिया गया । 
“इसके ग्रतिरिक्त ग्न्य बहुत-सी विदेशी कम्पतियाँ इस श्रवधि में श्रपना बीमा का कार्ये 
आरम्म किये जिनमें से afamat १९१२ के बीमा विधान ( Insurance Act, 
1912 ) के पास होने के बाद या तो अपना व्यवसाय बन्द कर दीं या वे दूसरी 
कम्पतियों के द्वारा मिला लो गयीं । 


इस भ्रवधि में भारत की जनता ने देश के बने वस्तुभ्रों को ग्रहण करने तथा विदेशी 
साल का तिरस्कार करने की ठानी थी । फलतः मारत में स्वदेशो भ्रान्दोलन प्रारम्भ हो 
गया । इससे भारतीय बीमा कम्पनियों को बहुत प्रोत्साहन मिला । पुरानो कम्पनियों 
ने अपना व्यवसाय बढ़ा लिया तथा झनेक नई कम्पनियों को स्थापना भी हुई । इन 
कम्पनियों में से बहुत-सो ऐसी कम्पतियाँ थीं जिनकी नींव बहुत मजबूत थीं और वे झाज 
भी बहुत अच्छा व्यवसाय कर रही हें। इन कम्पनियों में से निम्नलिखित कम्पनियों के 
-नाम उल्लेखनीय हें :--- 
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HRT Sf) “>| Yeeror | Bs 
Names of Companies commence- Provinoe 
ment aes 
1. United India Life Assurance 
Company 1906 | Madras 
2. National India Life Insurance 
Company 1906 | Calcutta 
3. National Insurance Company | ` 1906 
4. Co-operative Assurance 
Company '. 1906 | Lahore 
5. Hindustan Co-operative Insu- 
rance Society 1907 | Calcutta 
6. India Equitable Insurance 
Company 1108 y 
7. General Assurance Society 1908 | Ajmer 
8. Swadeshi Life ( later changed 
to Bombay Life of Bombay) 1908 | Bombay 


इस प्रकार बीमा कम्पनियों की स्थापना होते देख कुछ भवत्तंकों ने ऐसी भी बीमा . 
कम्पतियाँ खोल दिया जिनकी आशिक स्थिति ठीक नहीं थी। फलतः जो कमजोर 
कम्पनियाँ थीं वे फेल कर गयीं । इससे लोगों में aga वेचेनीं श्रौर श्रसंतोष फैल गया । 
इस स्थिति में सुधार लाने के seem से सन्‌ १९१२ में बीमा विधान ( Insurance 
Act, 1912) श्रोर प्रोविडेन्ट इन्स्योरेन्स ऐक्ट ( Provident Insurance 
Act ) पास किया गया । इस नियम के झनुसार सभी कम्पनियों को श्रनिवाय रूप से 
प्रत्येक वर्ष agi कार्यों का विवरण तथा एक्चूरियल रिपोर्ट ( Statements of. 
Accounts and Abstracts of Acturial Reports ) भारत सरकार 
` के पास प्रस्तुत करना पड़ता था । यदि एक्चूरियल मूल्यांकन ( Acturial Valua- 
tion ) के अनुसार लाभ हुआ तब तो वे लाभांश (Dividends ) की घोषणा करः 
सकते थे प्रन्यथा नहीं | 


१९१३ से १६३० तक--परीक्षा का समय : 

सन्‌ १९१३ से भारतीय बीमा विकास की चौथी सीढ़ी प्रारम्भ हुई । इस श्र्वाघ” 
को सबसे पहली घटना यह हुई कि १६१२ के बीमा विधान के पास होने पर बहुत-सीः 
इ गलिश कम्पनि्यां भारत सरकार के पास श्रपने कार्यों का विवरण प्रस्तुत करना श्च्छा . 
न समझकर भारत से ग्पना बीमा व्यवसाय हटा लिया । बहुत-सो भारतोय कम्पतनियाँ: . 
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: जो निर्धारण-विधि ( Assessmentism ) के सिद्धान्त पर अपना व्यवसाय कर रही | 
थीं उन्हे या तो बीमा व्यवसाय बन्द करना पड़ा या नये ऐक्ट के ग्रनुसार aga कार्यों 
को अनिवाये रूप से चलाना पड़ा । पहले जो भारतीय कम्पनियाँ लाभ नहीं होने पर भी 
लाभांश की घोषणा करती थीं वे भ्रव बिना अतिरेक (acturially ascertained 
surplus ) के लाभांश की घोषणा नहीं कर सकती थीं । जिन कम्पनियों को घाटा . 
( Deficit ) gat था उन्हें उसकी पूर्ति भ्रपनी पूंजी में से करनी पड़ी । जो कम्पनी 
ऐसा नहीं कर सकीं उन्हें अपने व्यवसाय क्रा विघटन ( Liquidation ) कर देना 
पड़ा । १९१४ में सबसे पहला कार्य-विवरण आर एक्डूरियल रिपोट ( Statement. 
of Accounts and Abstracts of Acturial Reports ) भारत सर- 
कार के द्वारा प्रकाशित क्रिया गया । 


किन्तु १६१४ के प्रथम महायुद्ध ( The Great War, 1914 ) ने बीमा 
व्यवसाय के समक्ष अनेक कठिमाइयाँ उत्पन्न कर दिया और १९१२ के इन्स्योरेन्स ऐवट 
की जो भी अच्छे प्रभाव पड़े थे उन सबों को नष्टप्राय कर दिया। स्टॉक एबसचेञ्ज 
( Stock Exchange ) में प्रतिभूतियों के मूल्य में हास ( depreciation ) 
हो जाने के कारण विनियोग ( Investment ) करता एक समस्या बन गया। जो 
व्यक्ति युद्ध में गये थे उनमें से श्रधिकतर वीमित नहीं रहने के कारण मृत्यु संख्या पर- 
विशेष प्रभाव न डाल सके, फिर भी नये बीमा व्यवसाय में हास झा गया । १९१६ में 
सबसे कम व्यवाय केवल १७५ लाख. रुपयों का ही हो सका । बहुत-सी भारतीय 
कम्पनियाँ इगलिश कम्पनियों का नकल करके बिता भ्रतिरिक्त प्रीमियम के ही युद्ध जनित 
जोखिम (War Risk ) के लिए भी जीवन बीमा कर दिए। १९१६ के वाद 
भारतीय कम्पनियों के द्वारा बहुत-से नये जीवन बीमा किए गये। किन्तु १९१८ में 
भारत में भयंकर इन्फलूएञ्जा महामारी ( Severe influeuza Epidemic $: 
हुई जितके कारण भारतीय बीमा व्यवसाय को बहुत क्षति पहुंची । इस महायुद्ध का 
सबसे भयंकर परिणाम यह हुम्रा कि संसार भर में भ्राथिक दुदित ( Economic 
Depression) m गया । सभी बीमा कम्पनियों की सम्पति में भारी कमी हुई ate. - 
इनकी ग्राथिक शांति ( Financial Security ) को कठिन परीक्षा का समय ar 
गया । किन्तु जो कम्पनी श्रपने व्यवसाय में ee थीं उन्होंने तो सफलतापुवंक दावे कीः ` 
पूत्ति किया । बोनस देना लगभग बन्द ही हो गया । 


श्राथिक संकटकाल हेने पर भी घहुत-सी इ'गलिश ale भारतीय कम्पतियों की ` 
स्थापना हुई । इनमें तिम्नलिखित कम्पनियों के नाम उल्लेखनीय हैं :-- > 
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Names of Companies Establish-Commencing 
ment |business in 
India 


Foreign Companies | 


1. The Royal London Auxiliary 1910 | 1915 
2. Yorkshire Life Insurance Co. — | 1915 
3. The Prudential Assurance | 
Co. Ltd. — | 1924 
4, China Underwriters Ltd. 1924 | 1924 
5. The Allianz and Stuttgarter 
: Life Insurance Bank 1889 1929 
(The largest German न 
6. The Crown Life Insurance of 
Canada 1900. | 1930 
‘Established 
Indian Companies Heae Office's, Commen- 
ced Business 
1. The Mysore Life Assurance Co. Mysore 1913 
2. The Industrial and Pruden- 
tial To. Ltd. Satara ` | 
3. The Western India Life i 
Insurance Oo. Ltd. Bombay 
4, The East & West Insurance 3 
Co. Ltd. — 
8. The New India Assurance $ 
- Co. Ltd. = 1918 
‘6. The Jupiter General Insurance 
_ Co. Ltd. a — 1918 
7. The Lakshmi Insurance 
Co. Ltd. Lahore 1924. 


जेसा की ऊपर कहा गथा है कि युद्धोपरान्त बीमा व्यवसाय में बहुत वृद्धि हुई। 
अनेक नई कम्पतियाँ खुली । इस अवघि में भारतीय कम्पनियों को विदेशो कम्पनियों 
से, कड़ी प्रतियोगिता करनी पड़ती थी जिसके फलस्वरूप भारतीय कम्पनियों का प्रबन्धन 
व्यय ( Management Expenses ) बहुत बढ़ गया । यद्यपि १९२०-२१ 
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के अप्तहयोग-प्रान्दोलन ( Non-Co-operation Movement ) के कारण 
लोगों में राष्ट्रीयता की भावना ( Nationalist feeling ) जाग्रत हुई, किन्तु 
इससे भारतीय कम्पनियों को बहुत विशेष लाभ नहीं हो सका । बहुत कम्पनियों ने तो 
arate देना भी बन्द कर दिया । इस श्रवधि में लगभग ४० कम्पनियाँ aeg कम्पनियों 
के द्वारा मिला ली गयीं । ma: १६१२ के इन्स्योरेन्स ऐट के दोषों को दूर करने की 
माँग जनता ने की जिसके द्वारा बीमा कम्पनियों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये जा सके । 
उन प्रतिबन्धों की प्रनुपस्थिति के कारण भारतीय बीमा व्यवसाय को बहुत धक्का 
पहुंचता था । wa: १९२५ में संसद ( Assembly ) में एक बिल प्रस्तुत किया 
गया। किन्तु इसे स्थगित कर दिया गया जिसमें क्लौसन कमिटी ( Clauson 
Committee ) के सुझावों को देख लिया जाय श्रौर तब तक के लिए १६२८ में 
एक मध्यकालौन विधान ( Stop-gap legislation: Act XX of 
1928 ) पास किया गया । इस विधान के पास हो जाने से भारतीय कम्पनियों का 
विदेश में बोमा का व्यवसाय कितना है तथा विदेशी कम्पनियों का भारत में व्यवसाय 
कितना है इसकी आँकड़ा सुगमता से प्राप्त होने लगी । 

१९३१ से १९५५ तक राष्ट्रीयकरण के पूवं की अवधि ४ 

सन्‌ १९३० से भारतीय बीमा कम्पनियों ने ्रासपास के देशों में भी व्यवसाय 
करना प्रारम्भ कर दिया । वुटिश पूर्वो अफ्रिका तथा निकट के पूर्वो देशों में भी भारतीय 
बीमा होने लग्रा। इस काल की विशेषताएं निम्नलिखित हैं :--- 

(a) aate बीमा ( Endowment Insurance ) कुल व्यापार 
का ७०८% था । 

(b) लगभग सभी भारतीय कम्पनियाँ श्रपने लाभ का ६०%, हिस्सा बीमा- 
ard को बोनस के रूप में ale शेष १०%, कम्पनी के अंशधारियों को arate 
( Dividend ) के रूप में देना प्रारम्भ क्रिया । 

(०) बीमा व्यवसाय भ्रब वेज्ञानिक ढंग से होने लगा। 

वास्तव में भारत में बीमा का विकास सन्‌ १६३० Fo A प्रारम्भ होता है। 
स्वदेशी तथा सिविल डिसग्रोबिडिएन्स ( Civil Disobedience Movement) 
आन्दोलन ते भारतीय बीमा को ale भी प्रगतिशील बना दिया। इस प्रवधि में 
भारतीय कम्पनियों के व्यवसाय में aga बुद्धि हुई और ये व्यापारिक मन्दी ( Trade 
Depression ) के बावजुद उन्तति करतो गयो । इतना होने पर भो भारतवर्ष के 
aya की स्मिति ग्रपंतोष fag पडतो है। तिम्तलिखित प्राँक्रडों से उस समय के 
अति अपक्ति बोमित राशि का स्पष्ठ ज्ञात हो जाता है :--- 
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उपरोक्त अन्तर के मुख्य कारण श्रान्तरिक संगठन, व्यापार करने की रीति इत्यादि 
थे। १९३० के पश्चात्‌ वीमा कम्पनियों की संख्या तथा उनके व्यापार में agag 
बुद्धि हुई । उसके निम्तलिखिन कारण थे :— 
(i) श्रोद्योगिक विकास, 
(ii). चल पुजी ( Circulating Capital ) में वृद्धि, 
(ii) मध्यवगं के व्यक्तियों के लिए दूसरे प्रकार के विनियोग के साधन काः 
न होना, 
(iv) द्वितीय विश्वयुद्ध के समय भारी लाभ का प्राप्त होना, 
(y) व्यक्तियों की ग्रजंन-शक्ति ( Earning Capacity ) में बृद्धि का 
होना । 
इघर जनता की श्रोर से तथा व्यावसायिक तथा बीमा के क्षेत्र से पुणं बीमा विधान. 
- बनाने की माँग श्राती रही । फलतः १६३८ में एक बीमा विधान ( Insurance- 
Act, 1938 ) पास gat । इस विधान ने एजेन्ट को fas कमीशन देने पर प्रति- 
बन्ध लगा दिया तथा रिबेट देना ( Rebating ) तो बिलकुल naa ( Tegal ). 
घोषित कर दिया । इसके देखा-देखी श्रन्य भारतीय राज्यों जैसे काश्मीर, बड़ौदा, मंसुर,. 
ट्रावतकोर, बर्मा इत्यादि ने aaa राज्य के लिए श्रलग-भ्रलग बीमा विधान बनाए जो 
भारतीय बीमा विधान, १६३८ से मिलता-जुलता था। सभी कम्पतियों ने भ्रपने 
प्रविवरण ( Prospectus ) तथा बीमापत्र को इसी बीमा विधान के ग्रनुसारः 
बना लिया । 
बीमे की प्रगब्रि को वत्तंमान युग में सबसे बड़ी हानि सन्‌ १९४७ Go में देश के 
बिभाजन ( Partition) से हुई। पाकिस्तान से पर्यास मात्रा में प्राप्त होनेवालेः 
व्यापार के भाग को बहुतसी कम्पनियों को छोड़ना geri पाकिस्तान के व्यवसाय 
छुटने से भारत को जो क्षति हुई उसे पुरा करने के लिए भारत में भ्रधिक से भ्रधिक 
व्यवसाय बढ़ाने का प्रयतन किया जा रहा है शभ्रौर इसके भ्रतिरिक्त aca देशों में भी 
बीमा-व्यवसाय प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है। सन्‌ १६३५ से १६४० में भारतीयः 
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वीमा व्यवसाय की बहुत प्रगति हुई। सन्‌ १६४६ में भारतीय कम्पनियों ने १३१९४ 
-करोड़ रुपयों का व्यापार किया । किन्तु देश विभाजन के कारण सन्‌ १६४७-४८ में यह 
राशि क्रमशः ६१४९१ तथा १०७७ करोड़ हो गयी । 

सन्‌ १६४४ में वीमा विधान में कुछ संशोधन लाये गये । १६४६ में सरकार के 
सम्मुख बीमा विधान में maga संशोधन करने के लिए कुछ सुझाव रखे गये किन्तु 
१६४८ में सरकार द्वारा वह वापस ले लिया गया जिसमें देश की वदली हुई स्थिति के 
अनुसार फिर से उप्पर विचार किया जाय । १९५० में स्वतन्त्र भारत में बीमे के 
विकास के लिए कुछ श्रावदयक संशोधन किए गये जो मुख्यतः प्रवन्च-व्ययों के लिए थे। 
सरकार के पास दो स्मारक-पत्र (Memorandum ) भेजे गये जिसमें व्यय 
(Expenses) पर प्रतिवन्ध लगाने की सुझाव रखा गया था । ३१ दिसम्बर १६५० 
के उपरान्त अव कोई भी बीमा कम्पनी एक वषं में प्रबन्ध व्यय ( Management 
Expenses ) के लिए निम्नलिखित रकम से श्रधिक व्यय नहीं कर सकती ६-- 


(i) एक वषं में तत्कालिक वृत्ति ( Immediate Anuuity ) पर प्राप्त 
'आऔमियम का ५%, 


(ii) दूसरे प्रकार के साधारण जीवन बीमा (Simple Life Insurance) 
"पर प्राप्त प्रीमियम का ५% और 

(ii) स्थगित बृत्ति ( Deferred Annuity ) पर प्रथम वर्ष के प्रीमियम 
-का 20% तथा पूनर्चालित घ्रीमियय ( Renewal Premium) का ४% | 

हम पहले देख चुके हैं कि भारत में बीमा-व्यवसाय का विकास स्थायी रूप से नहीं 
हुआ है । इसके लिए भारत की श्राथिक तथा राजनेतिक परिस्थितियाँ भ्रधिक उत्तर- 
-दायी हैं । दूसरे महायुद्ध के समय मुद्रा स्मीति ( Inflation ) के कारण मध्यम वर्गे 
के लिए बचत करना कठिन हो गया था । दूसरी ate कम्पनियों के ऊ चे ब्यय, महंगाई, 
मागं व्यय इत्यादि के कारण बढ़ते ही चले गये 1 इससे श्राय-व्यय का संतुलन बिगड़ 
गया । उघर कम्पनियों को ऊंची दर का झाय कर ( Income Tax) gea 
पड़ता था । भ्रतएव बोमा का प्रीमियम दर ऊँचा किया गया । फिर कम्पनियों में आपस 
का तनाव बढ़ा we स्पर्धा ( Competition ) बढ़ती गयो । देश के विभाजन ने 
बीमा को समस्थाश्रों को alt भी जटिल बता दिया बीमापत्र wear ( Lapse ) होने 
लगे | बहुत-से बीमापत्र चुकता (Paidup) करा लिए गये । फलतः एक भोर कम्पनियों 
.की आय में भारी कमी हो गयी ate दुसरी शोर दावों ( Claims ) की पूर्ति करने 
"कौ माँग बढ़ने लगी । 

निम्नलिखित तालिका से भारतीय तथा विदेशो कम्पतियों के प्रबन्ध व्यय ( जो 
श्रीमिंयम के कुछ प्रतिशत है ) भ्रन्तर मालूम पढ़ता है :-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


RS Digitized by Arya [मा का सिद्धान्त a Fa and eGangotri 


सका me 11946 147] 9481949 19501051 net hose irs 
ल i 
य 

भारतीय कम्पनी |31-2|30:4. 29-0 । Ps 9 | 72 pr 3 | 9:3 
छः बड़ी कम्पनियों | | 

3 7-8 35-1 132-4 83-2 32.5 28-2 27-8 28.3 29.6 
को छोड़कर | 
विदेशी कम्पनी |20:2 20-0 2 1 22-0 | 8 | 20:7 2 4 
७७ 21200 38084 |07 84. 


dtar व्यवसाय दिनों-दिन जटिल होता जाता था । waz इसे सुलझाने के उद्द श्य 
से निम्नलिखित कायं किए गये :-- 

कोश्रासजी कमिटी (Cowsasje Committee ) को नियुक्ति तथा इन्फोमंल 
इन्श्योरेंस कमिटी ( Informal Insurance Committee ) को नियुक्ति कम्प- 
नियों का भ्रायकर घटाने के agga से जाँच कमिशन ( Investigation Comm- 
758101) ) का रिपोट, लोकसभा में बीमा व्यवसाय के सम्बन्ध में aga, इत्यादि । 

रन्त में इन सबों का फल यह gat कि १६३८ के पइ्त्रात्‌ १९५० में बोमा-विधान 
में sin महत्त्वपुर्ण परिवत्तंन हुए जिनके द्वारा बीमा व्यवसाय के दोषों को दूर करने का 
प्रयास किया गया। sa कोई भी व्यक्ति किसी बीमा कम्पनी की परिदत्त पुजी 
( Paid-up Capital ) का १९% से afte का अंश नहीं ले सकताथा। 
देशी at विदेशी दोनों कम्पनियाँ इस बिधान के द्वारा नियंत्रित होती थीं । बीमा 
तियंत्रिक ( Controller of Insurance ) को श्रनेक श्रधिकार दिए गये । fafa 
योग के सम्बन्ध में यह नियम बना कि केवल १५ % सरकार द्वारा मंजुर की गयी प्रति- 
मुतियों ( Govt. Approved Securities ) के भ्रतिरिक्त meq रकम कहीं भी 
विनियोग किया जा सकता है । 


बीमा इतिहास में सन्‌ १९५४ का वर्ष बहुत महत्त्वपूर्ण था । इसके दो कारण थे :- 


` (1) प्रीमियम दर में कमी श्रौर 
(1) बोनस की दर में बुद्धि । 


सबभ्रथम माच, १६५४ में दो न्यु इण्डिया एशपुरेन्स कम्पनी (The New 
India Assurance Company ) ने प्रीमियम दर में कमी किया तथा बोनस 
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i की दर बढ़ा दिया । फलस्वहूप श्रन्य कम्पनियों में मी प्रीमियम में कमी करने की चर्चा 
चली प्रारम्भ में श्रनेक कम्पनियों ने इसकी कटु भ्रालोचनाए" कीं किन्तु ग्न्त में उन्हे 
प्रोमियम दर में कमी करनी पड़ी ae उन्होंने इसके लिए एक नई तालिका ( Table ) 
बनाया । जो प्रीमियम कम करने के पक्ष में थे उनका कहना था कि वत्तंमान काल में 
मृत्युदर बहुत कन हो गयी है तथा ब्याज की दर बढ़ गयी है। ग्रतः इसका लाभ कम 
श्रोसियम दर के रूप में बीमादारों को प्रवश्य प्रास होती चाहिए। इस नयी योजना के 
द्वारा हो भारत श्रन्य देशों की तुलना में जो भ्राज पिछड़ी हुई है, प्रगति की पथ परु 
अग्रसर हो सकेगा | जो व्यक्ति प्रीमियम में कमी करने के पक्ष में नहीं थे उनका कहना 
था कि मृत्यु दर में सुधार होने से इसका प्रभाव श्राजीवन बीमापत्र ( Whole Life 
Policy) पर प्रधिक पड़ता म्रौर वन्दोबस्ती बीमापत्र (Endowment Policy) 
पर कम । भारत में बन्दोवस्ती बीमापत्र afew प्रचलित है । दुरी प्रोर ब्याज दर 
को बढ़ती अधिक स्थायो नहीं मालुम पड़ती । उनकी राय में कम्पनी के विशेष लाभ का 
भाग wal बोमादारो को बोनस के रूप में दिया जाना प्रधिक उचित होगा । 


इस भ्रवघि में नये जीवन बीमा व्यवसायं की प्रगति का भ्रनुमात निम्नलिखित 
तालिका से लगाया जा सकता है :-- 


अ | भारतीय कमनो | विदेशी कथनी | ङ्ज ` | भारतीय कम्पनी | विदेशी कम्पनी | कुल 4 


> १६३३ ६४-२ करोड़ Fo १००० करोड़ Fo ७४२ करोड़ To 
१९४६ १४०९ ,, ay १२८६ ,9 » १५३६८) a ye 
| eve | १३४०८ » » || RR Jur 
| १६५० १२५८ pon १३९७ ,, # VAS kor 
१९५१ ORF Dy १६५ p » १४७६ o ३ 
१९५२ १३०१३ » » १६९४ ॥१ 9 १४६१७ ४७ +» 


१९५४ २९३°३ n»n 79 १६२ % 99 २२९९५ 9? 93 
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भारत में जीवन:बीमा का राष्ट्रीयकरण और उसके वाद :-- 

aara व्प्रवसायों को सबसे वडा भय राष्ट्रीयकरण ( Nationalisation ) 
से है। भारत समाजवादी ढंग पर समाज के निर्माण करने का बीड़ा उठा लिया है। 
बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण का प्रश्‍न भारतीय सरकार के समक्ष सन्‌ १६४६ $o 
Haar, किन्तु उत समथ हमारे वाणिज्य मंत्री इसके पक्ष में नहीं थे। भारतीय 
“जनता ने २० जनवरी १६५६ को यह श्राश्‍चयंचकित होकर देखा कि सहाँ के जीवन 
बीमा व्यबसाय को सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर लिवा । इस कार्य के लिए भारत 
सरकार ने १९ जनवरी, १९५६ को एक सनद ( Ordinance ) जारी को जिसे 
‘The Life Insurance (Emergency Provisions) Ordinance, 
1956 कहते Fi इसके द्वारा भारत सरकार को एक निगम ( Corpora- 
tion) स्थापित करने तथा बीमा विधान (Insurance Act ) पास करने से 
Qa वत्त मान बीमा कम्पनियों का प्रबन्ध श्रपने हाथ में लेने का अधिकार प्राप्त हो 
गया । १६ जनवरी १९५६ को लोक समा में बोलते हुए वित्त मंत्री ( Finance 
Minister ) श्री चिन्तामन देशमुख ( Sri C. D. Deshmukh ) ने राष्ट्रीय- 
करण पर निम्नलिखित बातें कही :— 


“ A further step in the direction of more effective 
+ mobilisation of the people's savings... eee Dation’s 
savings are the prime mover of its economic develop- 
ment, With a second ( Five-year ) plan in the offing, 
involving and accelerated rate of investment and deve- 
‘lopement, the widening and deepening of all possible 
‘channels of public savings has become more than ever 
necessary. Of this process, the nationalisation of 
insurance is a vital part.” He further told, “into the 
lives of millions in the rural areas it will introduce a 
new sense of awareness of building for the future in the 
Spirit of calm confidence which insurance alone can 
give. It is a measure conceived in a genuine spirit of 
Service of the people.” i 


इसके उपरान्त एक लाइफ इन्ट्पोरेन्स कॉरपोरेशन बिल ( Life Insurance 
Corporation Bill ) पालियामेन्ट के दोनों भवनों से पास होकर १८ जुन १६५६ 
को प्रेसिडेन्ट की स्वीकृति प्राप्त की । यह. (Life Insurance Corporation 
न Act ) qai जुलाई, १९५९ को लागू gar aar निगम (Corporation ) ने 
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-यहली सितम्बर, १६५६ से ग्रपता कायं प्रारम्भ कर दिया | इससे पहले हो २० T- 
बरी, १९५६ को, भारत सरकार को सनद के AAT पर, बीमा कम्पनियों के कार्यालय 
"खुलते ही बित्त-मन्त्रालय ( Office of the Finance Minister ) द्वारा 
अधिकृत एजेन्ट्स जीवन-बीमा कम्पनी के प्रत्येक कार्यालय में पहु चे। उन्होंने कम्पनी 
को इस बात की सूचना दी कि aa जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हो गया है ak 
जसें कारवार का देखभाल सरकार ही करेगी । अतः २० जनवरी से लेकर 
यस्त १६५६ तक बीमा कम्पनियों का व्यवप्ताय रक्षक्रों ( Custodians) के 
TA चलाया गया । इन रक्षकों को नियुक्ति भारत सरकार के बित्त-मन्त्रालय द्वारा 
थी रौर वे व्यक्ति अधिकतर उन कम्पनियों के बड़े अधिकारी ( Officers ) 
॥ थे बीमा कम्पनियों के जीवन बीमा व्यवसाय को ७ महीने १२ दिन aod 
में रखे श्रौर उसके बाद सभी जीवन कम्पनियों के दायित्व और सम्पत्ति Life 
surance Corporation Act, 1956 के द्वारा स्थापित Life 
Insnrance Corporation of India को हस्तांतरित कर दिया गया । 


A w 3 
a ~ 


El 4 a S 
| 


जव १६ जनवरी १६५६ को भारत सरकार ने ATAT सनद ( Ordinance ) 
जारी क्रिया था तब भारत में जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाली देशी भ्रोर विदेशी 
-कम्पनियां १६० से भी alan थीं। उस समय सभी कम्पतियों के बीमा-पत्रों का 
नोड ५० लाख के लगभग था जिनपर करीब ४५ करोड़ रुपया वाषिक प्रीमियम घ्राता 
‘ary इन कम्पनियों को सम्पत्ति लाभग ३८० करोड़ रुपयों की थो जिनसे लगमग 
2२ करोड़ रुपये का वाषिक शुद्ध लाभ ( Annual Net Profit ) होता था। 


उपरोक्त ain’ निस्सन्देह बहुत उत्साहवद्धक gl किन्तु फिर भी भारत में 
TAG व्यक्ति पर केवल २५ रु० के लगभग का ही बीमा १९५५ में हुआ था जहाँ 
कि उस समय संयुक्त ug श्रमेरिका ( U. S. A.) में प्रति व्यक्ति ६००० ₹० का 
और goo (U. £.) में १८४० zo का बीमा feat गया था। तिंगम 
{ Corporation ) का मुख्य उद्देश्य ग्रगले वर्षों में प्रति व्यक्ति २५ To से बढ़ाकर 
Roo go का जीवन बीमा WIE १२०० करोड़ रु से बढ़ाकर कुल ८,००० 
करोड़ रुपये का जीवन बीमा कर लेना Sl इस उद्देरय की पूर्ति में बीमा-निगम 
{ Insurance Corporation ) का बहुत बड़ा हाथ रहेगा । केन्द्रीय सरकार 
-भी इस वात पर तुली हुई है कि इसका अधिक-से-भ्रधिक्न विकास क्रिया जाय जिसमें 
जनता द्वारा संचित की गई राशि का भ्रधिक-से-भ्रधिक प्रयोग देश की विकास योजनाश्रों 
= पूरा करने के लिए किया जा सके । 
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बीमा निगम का प्रबन्ध (Management of the Insurance 
Corporation ) 1 

भारतीय जोवन बीमा निगम विधान ( Life Insurance Corporation 
Act of India ) के अनुसार जीवन aint निगम के श्रधिक-से-अधिक १५ सदस्य 
हो सकते हैं जो सम्मिलित रूप से निगम को व्यावसायिक सिद्धान्त ( Business 
Principles ) पर चलाने का भार लेंगे तथा समय-समय पर सरकार के द्वारा दी 
गयी श्रादेशों पर चलेंगे। निगम को इस BERT बनाया गया कि यह देश में जन- 
कल्याण को सोचते हुए भ्रधिक-से-श्रधिक बीमा व्यवसाय का प्रतार करे) उपरोक्त 
सदस्यों में से एक निगम का सभापति बनाया जायगा । बीमा-निगम के लिए एक 
कन्द्रीय कार्यालय के भ्रतिरिक्त ५ क्षे्रीय-कार्यालय ( Zonal office ) बनाये a} 
जो निम्न प्रकार हैं :— 


Name of Zone Zonal (Head Office}. 
1. Central Zone Kanpur 
2. Easterb Zone Calcutta. 
3. Southern Zone Madras 
4, Western Zone Bombay 
5. Northern Zone Delhi 


जीवन निगम के कायं को gare रूप से चलाने के विचार से प्रारम्भ में इसके ३३ 
वेभागिक कार्यालय ( Divisional Offices) खोले गये श्रोर इनके अधीन कुला 
१८० शाखा-कार्यालय ( Branch Offices ) का निर्माण किया गया । जीवनः 
बीमा निगम के प्रति जनता का ngA fagara जम जाय, इस उद्द इय से निगम के द्वाराः 
प्रत्येक बीमित रकम के भुगतान के लिये भारतीय सरकार ने प्रत्याभूति (Guarantee) 
दो gl निगम ( Corporation) के लाभ का कम-से-कम ६५ बीमादारों 
को बोनस ( Bonus) के झप में देने का निश्‍चय किया गया है ale शेष रकम का 
उपयोग केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर किया जायगा। निगम का सामान्य अधीक्षण 
एक कायंवाहक समिति ( Executive Committee ) के द्वारा किया जायगा 
जिसमें ५ से ales सदस्य नहीं होंगे। निगम में कम-से-कम ७ सदस्यों की एक विनियोगः 
समिति (Investment Committee ) भी होगी । निगम के aq श्रधिकारी' 
्रबन्ध-संचालन ( Managing Directors ) श्रो क्षेत्रीय-प्रबन्धक ( Zonal 
Manager ) होंगे । 
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अग्नि, सामुद्रिक तथा विभिन्न प्रकार के बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण नही 
किया गया धोर ये श्रभी sex निजी कम्पनियों द्वारा, जो भारतीय ax विदेशो दोनों 
प्रकार के हैं, संचालित किया जाता है। पहली जनवरो १९५७ को बीमादाताग्रों- 
ने मिलकर, केन्द्रीय सरकार की राय से पुनर्बीमा निगम ( Reinsurance Cor-- 
poration ) बनाया । इसका प्रधान कार्यालय बम्बई में है। इसके निर्माण केः 
लिए दोनों, भारतीय ale बिदेशी, कम्पनियों ने पुजी लगायी है। 

निम्नलिखित तालिका से राष्ट्रीयकरण से पुवं तथा उसके पश्चात्‌ के वाषिक बीमा 


व्यवसाय का स्पष्टीकरण होता है :-- 
iD Uo OR 


In India | Outside India 
i Sum |N Sum 
ear Number of | Assured umber Assured 
Policies (Crores त ( Crores 
rupees) Policies rupees ) 
1953 5,61,336 156°20 30,441 14°66 


1954 7,24,365 236°34 32,682 17-65- 
1955 7,70,681 238°30 35,461 20:33: 
1956 5,49,652 187-69 17,956 12°59. 


1957 | 810,738 | 277-67 5,055 | 5-40: 
1958 9.54771 | 339-06 5,399 5:62 
1959 | 11,43,387 | 419-70 7,912 | 9-47 

— 1959 | 11,43,387 | 41970 | 7,912 | 9:५1 _ 


जीवन बीमा निगम ( Life Insurance Corporation ) ने a94 gaa 
वष में जो व्यवसाय भारत में किया है वह उपरोक्त तालिका से पता लगता है । यह पिछले' 
वर्षों की तुलना में बहुत कम है। दूसरी ate इस निगम का विदेशी व्यवसाय मेः 
भारी कमी हुई है | सन्‌ १६५७ से बीमा व्यवसाय में पुनः बुद्धि होने लगी है। 

वास्तव में बीमा व्यवसाय की सफलता तो निम्नलिखित बातों को पाने में है :- _ 

( १ ) बीमा कार्यालयों के प्रबन्धन व्यय (Management Expences} 
को कम करना | 

(R) जीवन बीमा की उच्चत्ति जनता के जीवन का एक mama अंग की; 


तरह होना । 
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( ३) एक ऐवी मशीनरी को स्थापना करना जो शीघातिशीत्र जनता की माँग 
को पुरा कर सके । 


(४) जनता को इस वात का विशवास दिलाना कि उनके बीमा-घन का 
सुनिश्चित प्रतिफल किसी बिना कठिनाई के उन्हें प्राप्त हो सकेगा । 


न्यू 


(५) जनता में जीवन बीमा के प्रति श्रद्धा ale उत्साह उत्पन्न करना, 
इत्यादि | 


जीवन वीमा के राष्ट्रीयकरण का पक्ष च विपक्ष ( For and Aganist 
Nationalisation of Life Insurance ): 
राष्ट्रीयकरण का बिपक्ष ( Arguments aganist Nationalisation) : 
किसी भी व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के निम्नलिखित दोष हैं श्रौर यदि जीवन बीमा 
-का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उसमें भी वे दोष उत्पन्न हो जायेंगे :-- 


(१) सरकार का एकाधिकार (Monopoly ) जिससे प्रतियोगिता नहीं 


रहेगी । सरकार मनमाना प्रीमियम ले सकती है। बीमादारों को घाटा होगा wk 
-संभव है पहले जेसी सेवा भी उन्हें प्राप्त न हो सके । 

(२) कार्य कुशलता ( Efficiency ) घट जायगी। जो श्रनुभवी व्यक्ति 
"हैँ वे aa व्यवसाय में नहीं रहेंगे जिससे उनके श्रनुभवों का लाभ प्राप्त हो सके। साथ 
“ही जो कर्मचारी हैं वे भ्रपनी नौकरी की सुरक्षा (Security of Service ) 
"शाक्त हो जाने के कारणा पुरे दायित्व भ्रौर तत्परता से काय नहीं करेंगे । 


(३) बीमादारों का शीघ्र-सेवा ( Immediate Service ) प्राप्त नहीं हो 


-सकेगी । यह तो साधारणतः समझ ही लिया जाता है “सरकारी दफ्तर के फाइल . 


"जल्दी नहीं घसकते ।” इनके बहुत से पेंचीदी कार्यवाहियाँ पुरी करनी पड़ती हे । फलतः 
“पत्रों का उत्तर शीघ्र नहीं मिलता, रुपया भेजने की रसीद कभी-कभी नहीं भी पहुँचती 
इत्यादि | , 

(४) राष्ट्रीयकरण से निजी सम्बन्ध (Personal Relation) कम 
हो जाती है। बीमा के क्षेत्र में यह पाया गया हैं कि बीमा व्यवसाय afamat fasit- 
सम्पकं तथा व्यक्तित्र के प्रभाव के कारणा ही चलता है। बीमा कम्पती के एजेन्ट 
नत-साधारण से भिलजुलकर श्रपनी मित्रता की दायरा बढ़ाते हें श्रौर भ्रवसर पाकर 
उनका जीवन बोमां करा देते हे । किन्तु सरकारी बीमा में संभव है एजेन्ट तथा भ्रन्य 
adaa के स्थानान्तरणीय सेवा ( Transferable Service ) हो जिसके 
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कारण वे भ्रपने क्षेत्र को जनता पर वहाँ के रहन-सहन, बोल-चाल इत्यादि से श्रनभिक्षा 
रहने के कारणा पुरा प्रभाव न डाल सकें जिससे बीमा व्यवसाय में कमी ar जायगी > 


(५) प्रबन्धन क्षमता ( Administration Capacity ) घट जायगी t 
अनुभवी तथा सुयोग्य व्यक्तियों के हट जाने से बीमा व्यवसाय का प्रबन्ध ठीक से नहीं” 
चल सकेगा । जो नये भ्रवन्धक या संचालक झावेगे sad agua व्यक्तियों की तुलना 
में कम प्रवन्धन क्षमता होगी । इससे व्यवसाय को बहुत धक्का पहुँचेगा । 


(६) वेकारी की समस्या ( Problem of Unemployment ) प्रा 
जाती है। जब बीमा कम्पनो का राष्ट्रीयकरण हो जायगा तब बीमा कम्पनियों केः 
बहुत-से कमं चारियों को हटाया जा सकता है। जिससे उनके सम्मुख बेकारी की सम- 
स्या श्रा जायगी । एक ही स्थान पर जो विभिन्न कम्पनियों के कार्यालय पृथक-पृथक : 
हैं वे Wa नहीं रहेंगे । केवल एक हो कार्यालय से काम चलाया जायगा | फलतः श्रनेक 
कमंचारी बेकार हो जायेंगे । 


(७) एजेन्टों के उत्साह ( Enthusiaism of Agents ) में कमी हो 
जायगो । जब वीमा ब्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हो जायगा तब उसके सभी कमचारी 
ग्रपनी नौकरी के सम्बन्ध में निश्चिन्त हो जायेंगे और उन्हें सुरक्षा ( Security ) 
प्राप्त होगी । इसका फल यह होगा कि वे ऐसा विचार सकते हैं कि अधिक कायं करने 
से क्या लाम है जबकि उन्हें उसके बिना भी एक निश्चित रकम प्राप्त हो हो जायेगी ॥- 
अतः बीमा व्यवसाय में कमी श्रा जायगी | 


(८) सरकारी लाल फीता (Red-Tapism ) ग्रर्थात्‌ सरकार कह 
अनावश्यक नियंत्रण बढ़ जायगा । कुछ लोगों का यह मत है कि सरकारी विभागों” 
में कायं में तो कमी ग्रा जाती है किन्तु बड़े-बड़े पदाधिकारियों का श्रतावश्यक नियंत्रक. 
बढ़ जाता है जिसके कारण कमंचारियों को भ्रपने भ्रफप्तर से डरते रहना पड़ता है। 
राष्ट्रीयकरण से इस प्रकार का भ्रफसरी दबदबा बीमा व्यवसाय में भी प्रवेश कर 
जायगा । 


(९) सरकार की नीति राजनैतिक आधार (Political consi- 
deration ) एर चलेगी । जब जिस प्रकार को सरकार रहेगी तब उसी प्रकार कौ. 
व्यवसाय की नीति होगी । जब सरकार में परिवत्तन होगा तब बीमा नोति में भी 
परिवत्तंन ग्रायगा । श्रतः राष्ट्रीयकरण में कोई स्थिर नीति ( Stable Policy } 
नही रह पाएगी | 
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राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों की धारणा निम्न प्रकार है :-- 


८४ I frankly do not like the measure. ” 
—B. C. Roy. 
“ I had read all the arguments in favour of nationa- 
‘lisation of insurance but remained unconvinced, ” 
—Dr. John Mathai. 
Addressing the Annual Meeting of the Insurance 


-Association of India ( in June, 1956) in General Insu- 
Tance Ciuncil, Mr. B. M. Setalvade said — 


“ Tf the interest of the policy holders was all that 
‘the seeking to protect through nationalisation of Insu- 
rance there was ample safeguards in the Insurance Act 
and the adequate machinary in the shape of the depart- 
ment of insurance, if necessary the Government could 
‘have armed itself with additional powers.” 


“ If on the other hand, the Government's intention 
was to harness ( control ) insurance funds to the plane 
efforts the Government could have adopted the simple 
-expedient of legislating for the investment of the entire 
life fund in Government Securities.” 


कुछ व्यक्तियों का यह मत है th aca देशों में जहाँ वीमा का राष्ट्रीयकरण हुप्रा है 
"उससे कोई विशेष लाभ नहीं मालुम पड़ता । उन देशों में राष्ट्रीयकरण करने में प्राथिक 
“कारणों का उतना महत्त्व नहीं दिया गया है जितना कि संद्धान्तिक ( Ideological ) 
या राजनैतिक ( Political ) कारणों का dds में राष्ट्रीयकरण से तो कोई लाम 
“gal नहीं बल्कि प्रोमियम की दर बढ़ गयी । इसी प्रकार फ्रांस में एक विशेष ग्राकुति से 
“अधिक की कम्यनियों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। किन्तु थे कम्पनियाँ गैर सरकारी 
कम्पनियों से किसी भो प्रकार से श्रच्छी नहीं है। न्यूजीलेंड में सरकारी बीमा विभाग ने 
‘Mo वर्ष तक कायं किया ग्रौर अंत में उसे agar काये बन्द करना पड़ा। इ'गलेंड ने 
मो ६४ वर्षो तक कायं कर लेने के बाद सन्‌ १९२८ Fo में डाकखाने के बोमे को बन्द 
“कर दिया था । हमारे देश के डाकखाने-बीमा का एक उदाहरणा दिया जा सकता है। 


पिछले १५ वर्षो में डाक बीमा में यहाँ केवल १६% की afe हुई है जबकि दुसरी गोर . 


-गेर सरकारी TA में लगभग २० ०% को वृद्धि हुई है । इससे यह स्पष्ट है कि सरकारी 
-संगठन से निजी बीमा कम्पनियों को alter सफलता मिली है। 
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ga भारतीय बीमा का जो भी वत्तमान स्थिति या प्रगति देखते हैं उतका एकमात्र 
“अं व निजी: कम्पनियों को ही है । विदेशी कम्पनियों को कट्टु-स्पर्धा का सामना करते हुए 
भारतीय बीमा कम्पनियाँ न केवल प्रपने ही देश में व्यापार बढ़ाये हैं बल्कि भ्रन्य देशों 
में भी इनका काये बड़ी तीव्र गति से फेला है। इन कम्पनियों से विदेशी विनिमय भी 
प्राप्त gar है। ऐसो स्थिति में जव कि बीमा उद्योग स्थायी रूप से प्रगति कर रहा हैं, 
राष्ट्रीयकरण उसे रोकने में सहायक होगा । राष्ट्रीयकरण से एकाधिकार हो जायगा 
rae फलस्वरूप बीमा व्यवसाय में कार्यक्षमता ( Efficiency ) को प्रोत्साहन . 
मिलता बन्द हो जायगा । बीमा में सफलता प्राप्त करने के लिए तत्कालीन सेवा 
( Immediate Service ) तथा वयक्तिक सम्पर्क ( Personal Relation ) 
at अधिक श्रावश्यकता है । यह सरकारी संगठन में संभव नहीं है । राष्ट्रीयकरण के द्वारा 
वाणिज्य तथा उद्योग को भो मारो sar पहुँचेगा । इस बात की संभावना है क्रि वेरोज- 
गारी को समध्या बढ़ जावे क्योंकि व्यापार करने के स्थिर नियम बन जाने से, स्वा स्थ्य- 
कारी स्पर्धा at sea हो जायगा। अधिक से भ्रधिक व्यापार प्राप्त करने की 
उत्सुकता जो इस समय ose में रहती है, न रहेगी । भ्रतः राष्ट्रीयकरण बीमा क्षेत्र की 
बलता एवं कार्य-कुशलता के लिए दरड तो होगा ही, साथ ही यह जनसाघारण की 
qaia सेवा भो नहीं कर सकेगा । 
राष्ट्रीयकरण का पक्ष (Arguments in fanvour of Nationalisation): 
जीवन बीमा के सम्बन्ध में हमलोगों को निर्म्तालखित बातों की qia 
"करनी चाहिए :-- 
. (१) ऐसो संस्था की स्थापता करना जिसके द्वारा संचय करने की सुन्दर सुविधा 
हो ( Facilities for better saving institution ) 
4२) विनियोग की रु (Psychology of Investment) बढ़ाना । 
(३) वयक्तिक arda ( Personal Relation ) बढ़ाना । 
` (४) तत्कालिक सेवा ( Immediate service ) की व्यवस्था हो । 
(५) बीमादारों से सस्ता प्रीमियम (Lowest premiums) लिया जाय t 
(६) कुशल प्रबन्ध ( Efficient Management ) हो । 
{७) प्रवन्धक व्यय ( Management Expenses ) न्यूनतम हो। 
उपरोक्त बातों की प्राप्ति करने के उद्देस्य को ध्यान में रखकर यदि सोचा जाय 
त्तो यह पता चलेगा कि जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण होना झावश्यक था जसा कि 
कहा गया है कि साम्यवादी ग्रथं-व्यवस्था थें राष्ट्रीयकरण पहला कदम है ( Ina 
Socialistic economy nationalisation is the fisst step )1 
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बहुत-से ऐसे झाधिक कारण ( Economic Reasons ) भी हैं जिससे बीमा 
कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण. होना ठीक जंचता हैः जसे--(१) प्रसिद्धि एवं विश्‍वास 
( Goodwill and Confidence ), (२) atfan स्थिरता ( Financial 
stability ) (३) भ्रच्छा प्रबन्ध ( Better Management ) (४) सुरक्षित 
विनियोग ( Secured Investment ), (५) प्रबन्धन व्यय में कमी ( Econo- 
my in Management ), (६) दावों के भुगतान में सुगमता ( Protection 
and facilities for payment of Claims), (७) लाम पर नियंत्रण 
( Control over profits ), (८) पंच वर्षीय योजनाश्रों के लिए वित्त (Fina- 
nce for Five Year Plans), (६) बीमादारों के हित की सुरक्षा 
( Security of the interest of the Policy-holders ), (१०) कम 
दर का प्रीमियम ( Gheap rates of premiums ), (११) कटु व्यवस्था श्रोर 


अष्ठता (Malpractices and Corruption) (१२) श्राथिक नियंत्रण का बेन्दरी 


करण ( Cancentration of economic and financial power )1 
भारतीय जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण में सबसे बड़ा हाथ उस समय के वित्त मंत्री 
( Finance Minister ) श्रो चिन्तामणि देशमुख का रहा है। श्री देशमुख ने 
संसद में भाषण देते हुए जीवन बीमे के राष्ट्रीयकरण के निम्नलिखित कारण वतलाए :-- 
(१) भारत की झ्र्थ-व्यवस्था में तथा किसी देश की ग्रथ-व्यवस्था में बीमा का 
स्थान मूल है; इसलिए इसका संचालन राज्य द्वारा होता चाहिए । 
(२) बीमे के राष्ट्रीयकरण द्वारा सरकार के पास, योजना को कार्यान्वित करने 
से, प्राथिक्र साधन की वृद्धि होगी । 


में 


(३) राष्ट्रीयकरण से व्यवस्थापत व्यय में भारी कमी हो जायगी। झ्राजकल 


gem देशों की तुलना में हमारे यहाँ व्ययो का AGIA. बहुत अधिक है। इङ्गलैंड में 
यह प्रनुपात १५% है, श्रमेरिका में १७% है किन्तु भारत में यह २७% है। 


(४) बोमा-व्यवसाय में बुराइयाँ, श्रपहरण (0७18108101), प्रहस्तन (Mani-- 


pulation ), बहुत षढ़ गये हैं। 'इसके सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने बताया fe Ra 


हो दिन पहले बम्बई के एक मामले में ३० लाख रुपयों की राजकोय प्रतिमुतिया 
गायत्र थीं। कलकत्ते में दो मामले ऐसे थे जिनमें प्रत्येक में लगमग १५ लाख रुपयों : 


का व्ययहरण ( Defalcation ) gat था। उत्तर प्रदेश ( U. P.) के एक 


मामले में १२ लाख रुपयों को .प्रतिपृतियाँ गायब a एक बीमा कम्पनी में जिसका ' 
बिघटन ( Liquidation ) हो चुक्रा था, २० लाख रुपग्रों क्री राजक्रीय प्रतिपृतियो © 


का पता नहीं लग रहा था । इसका एकमात्र उपाय राष्ट्रीयकरण ही था । 
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(५) श्रवधिगत होनेवाले, बीमा पत्रों (Lapsed Policies) को संख्या 
बढ़तो चली जा रही है । 


(६) ग्रामों में जर्दा भारत की श्रधिक जन-संख्या रहती है, जीवन बीमा का कोई 
कार्य नहीं हो रहा है। वत्तमान बीमा कम्पनियों ने जीवन-बोमा व्यवसाय को शहरों 
तक ही सीमित रखा है । 

(७) भारत में प्रीमियम की दर बहुत ग्रधिक है। 


(८) बीमा कम्पनियाँ अपने जीवत-कोष की भ्रधिक रकम श्रनुचित वितियोगों में 
लगाती हैं । 

(६) दावों ( Claims ) का निपटारा तथा भुगतान करने में भारतीय कम्प- 
नियाँ विलम्ब तो करती ही हें साथ हं इसमें अनेक कठिनाइयाँ भी उत्पन्न करती हैं ॥ 
सन्‌ १९५४ में इससे सम्बन्धित लगमग एक हजार शिक्रायतें सरकार के बीमा विभाग 
के पास पहुँची । श्रॉस्ट्रेलिया में जहाँ जीवन वोमापत्रो की संख्या भारतवर्ष के बराबर 
ही है, उस वर्ष केवल एक ही शिकायत सरकार के पास पहुंची । भारत में ग्रधिकतर 
शिकायतों की छानबीन से पता चलता है कि इसमें गलती कम्पनी की ही थी । 

(१०) हमारे देश में श्राथिक तथा वित्तीय अधिकार ( Financial Rights) 
का केन्द्रोयकरण केवल कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में है; यह उचित नहीं हैं । 

किन्तु अब इस प्रवसर पर जब कि जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया जा Zar 
है, उसके गुण भर श्रवगुण के सम्बन्ध में कोई वाद-विवाद करना ही व्यथं है az 
तो केवल समय तथा निगम के कायं ही बता सकेंगे कि बीमा के राष्ट्रीयकरण से देश, 
समाज वो व्यवसाय को क्या लाभ हुप्रा हे। 
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SELECTED QUESTIONS 


चुने हुए प्रश्‍न 


What is the importance of Insurance business ? Discuss. 
( व्यवसाय में वीमा का क्या महत्त्व है ? विवेचन कीजिए । ) 
Discuss the advantages of insurance to a businessman. 


(-किसी व्यापारी को वीमा से जो लाभ है, उसकी विवेचना कीजिए | ) 


Discuss the importance of insurance to. (४) individuals, (b) 
trade, industry and commerce of the country. 

( किसी देश के एक व्यक्ति तथा किसी व्यापार, उद्योग एवं वाणिज्य के लिए 
बीमा का महत्त्व क्या है, विवेचन कीजिए | ) 

‘Insurance is simply a co-operative form of distributing a 


certain risk, Over a group of persons exposed to it.” Explain 
and illustrate this definition. 


( “वीमा एक वग फे समस्त व्यक्तियों की पारस्परिक सहकारिता द्वारा उनके ऊपर 
सम्भाव्य जोखिमों को सथों के बीच वितरित करने का एक साधन सात्र है।' इस 
परिभाषा की व्याख्या सोदाहरण कीजिए | ) 


- Describe the origin, organisation and working of Lloyd’s. 


( लायड की उत्पत्ति, संगठन और कार्यों का वणन कीजिए | ) 


“At the present time, the practice of insurance has becom e 
so general that almost every contingency, which may arise sa 
a result of accident or unforeseen circumstances, may be 
covered.” Comment. 


( वत्त मान युग में बीमा की तो इतनी प्रगति हो चुकी है कि आज शायद हो कोई 
ऐसा जोखिम होगा जो बीमा के द्वारा daa नहीं किया जा सकता हो चाहे वह 
किसी घटना के कारण हो अथवा किसी अदृष्ट परिस्थितियों के कारण हो 
व्याख्या करे | ) 


“Insurance is the provision which a prudent man makes 


7 against fortuitous or inevitable loss or misfortune.” Explain 


and bring out the importance of insurance from the above 
statement. 


( “आकस्मिक अवश्यमभावी क्षति अथवा दुघंटना के विरुद्ध सभी समझदार 


“व्यक्ति बीमा की व्यवस्था कर लेते हैं |! इस कथन की व्याख्या करते हुए बीमा 


का महत्व बतलाइए | ) 
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Briefly state the origin and early history of insurance. 

( वीमा के विकास का संक्षिप्त इतिहास लिखिए । ) 

Give an account of Lloyd’s insurance organisation. 

( लायड्‌ वीमा संगठन का संक्षिप्त इतिहास लिखिए । ) 

Discuss the business and social advantages of insurance. 
( वीमा के व्यावसायिक तथा सामाजिक लाभ क्या हैं, वणन कीजिए । ) 


Give an account of the Lloyd’s insurance organisation, expla- 
ning in particular the method of operation of Lloyd’s under- 
writers in effecting an insurance. 


( लायड के वीमाकर्ता किस प्रकार बीमा व्यवसाय करते हैं, बतलाते हुए लायड ' 


बीमा संगठन क संक्षिप्त इतिहास लिखिए | ) 


How do you account for the very large growth of life insu- 


ranoo business in the West and its rather slow development in 
ndia. 


( जीवन वीमा व्यवसाय का विकास पश्चिम में बहुत अधिक हुआ है किन्तु . 


भारतवष में इसकी बहुत धीमी प्रगति है, ऐसा क्‍यों १) 


State the consideration which led to the nationalisation प of 
life insurance business in India. ‘Describe the consitution 
and working of the Life Insurance Corporation. 
(भारत में जीवन बीमा व्यवसाय का य gay किन कारणों से हुआ £ 
जीवन वीमा निगम के संगठन'एवं कार्यों का वणन कीजिए | ) 
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अध्याय २ 


बीसा के सिद्धान्त 


सहकारिता एवं निर्धारण ( Co-operation & Assessmentism ) $ 

बीमा एक at के समस्त व्यक्तियों की पारस्परिक सहकारिता द्वारा उनके उपर 
संभाव्य जोखिम को aad वितरित करने का साधन मात्र है ( Insurance is a- 
co-operative form of distributing a certain risk over a 
group of persons exposed to it) 1 यह परिभाषा ही इस बात का 
द्योतक है कि बीमा सहकारिता के सिद्धान्त पर भ्रवलम्बित है । यह एक प्रसिद्ध 
कहावत है कि “सात-पाँच की लाठी एक का बो । वास्तव में इसी सिद्धान्त का 
प्रयोग प्राचीनकाल के बीमा के लिये किया गया था । उस समय भ्राज को जसी उन्नत 
कम्पनियाँ नहीं थीं और प्राय: यह नियम-सा हो गया था कि किसी के जहाज डूब जाने 
पर या मकान में श्राग लग जाने पर जिन व्यक्तियों का जहाज सुरक्षित वापस चला भाया 
हो azar जिनके मकान में श्राग नहीं लगी हो वे ग्रापस में मिल-जुलकर क्षतिग्रस्त 
व्यक्तियों की पृत्ति करेंगे। 

जहाज इबने भ्रथवा आग लगते की संभावना अनिश्चित है । यह कौन जानता है. 
समुद्र में पड़े जहाजों में से क्रिस व्यक्ति का जहाज इब जायगा, अनगिनत मकानों में से 
किन व्यक्तियों का मकान afta को चपेट में श्राकर जलकर भष्म हो जायगा या किस 
परिवार का पोशक़् काल के गाल में चला जायगा | किन्तु इतना आवश्यक है कि जहाज 
gaa का डर प्रत्येक जहाज के मालिकों को है, मकान जलवे का डर प्रत्येक मकान 
मालिकों को है भौर पोशक की भ्रचानक मृत्यु होने का भय प्रत्येक परिवार को है ४ 
जोखिम सब पर बराबर है किन्तु इसका शिकारं कोन ate किस समय होगा, कहना 
असंभव है । श्रतएव लोगों ने एक सहकारिता बनाकर इस भ्रनिशचित घटनाओं से सुरक्षा . 
पाने का एक श्रच्छा उपाय निकाला । इसे निम्तलिल्लित उदाहरणरों से अच्छी प्रकार 
समझा जा सकता है! 

मान लीजिए कि किसी स्थान पर दस व्यक्तियों का मकान है भौर प्रत्येक व्यक्तिके | 
मकान की कीमत १०,००० To है। यदि किसी वषं उनमें से कोई दो मकान झग्निकाड _ | 
के कारण जलकर भष्म हो जाय तो उनके मकान मालिकों को दस-दंस हजार रुपये की | 
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-व्यक्तियों के मकान में श्राग लग जायगी और उन्हें एक बड़ी mias हानि श्रपने ही 
सिर पर उठानी पड़ेगी। किन्तु यदि वे सभी मिलकर सम्मिलित रूप से एक सहका रिता 
-का निर्माण कर लें तो किसी एक व्यक्ति को इतनी बड़ी क्षति सहन नहीं करनी पड़ेगी 
ओर वह पुन; श्रपने मकान का नव-निर्माण कर लेगा। किसी एक व्यक्ति के मकान 
'जलकर ASH हो जाने पर दस व्यक्तियों में सभी व्यक्ति एक-एक हजार रुपया उस मकान- 
मालिक को दे देंगे जिसके फलस्वरूप उसके पास मकान के नव-निर्माण के लिए पुरी 
“रकम इकट्टो हो जायगी। जोखिम या क्षति तबों में बॅट जाने के कारण उसका बोफ 
हलका हो जायगा | तात्पयं यह कि इस सहकारिता सिद्धान्त के फलस्वरूप उसके प्रत्येक 
सदस्य को सुरक्षा प्राप्त होती है Me एक बड़ी रकम की क्षति होने पर भी किसी भी 
व्यक्ति को केवंल श्रल्पमात्र क्षति वहन करना पड़ता है । 

प्राचीनकाल में उपरोक्त पद्धति से ही बोमा हुआ करता था। इस प्रकार के बीमा 
को निर्धारण बोमा ( Assessment Insurance ) aaar निर्धारण विधि 
4 Assessmentism ) कहते हैं । जैसा कि पहले कहा जा gare, इस पद्धति के 
अनुसार क्षति होने के दाद प्रीमियम की रकम निश्चित की जाती थी श्रौर तब सदस्यों - 
को क्षति का भ्रपना हिस्सा भुगतान करने को कहा जाता था । प्राघुनिक पद्धति के 
अनुसार तो प्रोमियम की रकम पहले से हो ज्ञात रहता है और उसे बीमा कराते समय a 
"SRA कर देना पड़ता है । 

वास्तव में निर्धारण विधि में श्रनेक दोष थे-- 


(१) बीमा सहकारिता के किसी सदस्य को कितनी सहायता (Contribution) 
दुसरो की क्षति पूत्ति के लिए देनी पड़ेगो, यह मालूम नहीं रहता था । 

(२) क्रिस संमय सहायता देनी होगी, यह भ्रतिरिचित रहता था । कभी-कभी यह 
“मी संभव था कि जिस समय किसी व्यक्ति को रुपयों को भ्रावश्यकता ग्रपते निजी कार्यों 
कै लिए हो उसी समय सहायता की माँग की लाय । 

(३) इस पद्धति में भावी-दायित्व का विस्तार भ्रनिश्चित रहता था । सदस्यों को 
इसका पता नहीं रहता था कि उन्हें कितनी बार सहायता की रकम देनी पड़ेगी । wa: 
उन्हें समय-समय पर ध्रनिर्चित राशि देने के लिए तयार रहना पड़ता था । 

(४) इसमें प्रीमियम निश्चित करने का कोई वैज्ञानिक धार नहीं था । लोगों 
को भ्रनुभव नहीं रहने के कारण तथा क्षति के ग्रॉकड़ों के भ्रभाव के कारण प्रीमियम को 
“हले हो निर्धारित करने में कठिनाई होती थी । ; ; 
| भतएव निर्धारण विधि (Assessmentism) afas दिनों तक नहीं चल सका । 
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संभाव्यता का सिद्धान्त 
( Theory of Probability ) 


वत्त मान युग में बीमा का भ्राधार सम्माव्यता का सिद्धान्त ( Theory of. 
Probability ) हो माना जाता है। किसी मी विज्ञात को समुचित परिभाषा, 
उसका sga एवं क्षेत्र का समुचित वर्णन प्रायः दुःसाध्य होता है । यही कठिताई 
सम्भाव्यता के सिद्धान्त के साथ भी है। किन्तु यदि इसके क्षेत्र को परिभाषा देना 
श्रनिवायं ही हो जाय तो यह कहा जा सकता है कि सम्भाव्यता का सिद्धान्त 
१ Theory of Probability ) प्रायोगिक गणित ( Applied Mathe- 
matics ) का एक अंग है जिससे संयोग ( Chance) के परिणाम या प्रभाव 
{ Effects ) की गणना होती है ( The theory of Probability is 
a branch of applied mathematics dealing with the 
effects of chance. ) | 


हम सब मृत्यु की श्रनिश्वितता ( Uncertainty ) को म्रच्छी तरह जानते 
'हे । इसका भाना श्रावक्यक है; किन्तु कब, यह हमें मालूम नहीं है। जीवन बीमा का 
सार इसी घटना को पूर्व सूचित ( Predict ) करना है और इसके लिए मृत्यु- 
संख्यकातालिका ( Mortality table ) का सहारा लिया जाता है । इस बात 
की भ्राशा की जातो है कि हमारा यह पूवंमुचना ( Prediction ) सत्य होगा 
और हमारी यह घारणा इत. बात पर श्राधारित है कि उन्हीं परिस्थितियों में भविष्य 
-उन्हीं बातों को दुहरायेमा जो पहले शुजर जुक़ो है।* 

संयोग ( Chance ) शब्द अवश्यम्माविता ( Necessity ) के विपरोताथंक 
qa के रूप में श्राया है। यदि feat दो पहल सिक्के को उछाला जाय तो कोई न 
कोई पहल (चित या पट ) झवश्यमेव ऊपर श्रायगा, इसके सम्बन्ध में हम निश्चित 
{ Certain ) हैं, किन्तु कौन-सा पहल ऊपर प्रायगा यह उत वस्तु पर श्राश्रित 
ःहै जिसे हम संयोग (Chance) कहते है silt जिसकी हम कल्पना पहले से नहीं 
कर सकते | इसी प्रकार यदि किसो थले में दो रंगों के वराबर-बराबर संख्या में कुछ 
उजले MT कुछ लाल गेंद जो एक दुसरे से हिलाकर मिला दिए गये है, रखे गये हों 


* “Expectation that such prediction will be true is based 
upon the assumption that the future will, under similar circums- 
tances, repeat the past in its essentials.” —R. M. Ray. Page 59, 
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UG मा का सिद्धान्त एवं प्रयोग 


भर पुनः उसमें से हम एक गेंद निकालें तो वह दोनों रंगों में से किसी एक ही रंग 
का होगा किन्तु वह किस रंग का होगा यह तो संयोग ( Chance ) की बात हे ॥ 


सम्भाव्यता सिद्धान्त कै श्राघार पर पुवे agaa से भावो श्रापत्तियो के विस्तार, 
घटना, कालक्रम, संभावना इत्यादि को पर्यात अंशों में परिशुद्धता (Definiteness) 
से अनुमानित किया जा सकता है शोर इस प्रकार प्रीमियम दर का पहले ही निर्धारण 
हो जाता है तथा भविष्य की श्रनिश्चितताश्ञों ( Uncertainties ) को एक 
निश्‍चित रूप मिल जाता है। बीमाक्षेत्र में प्रायः दो प्रकार के शब्द मिलते हैं -- 
(१) सम्भाविता (Probability) और (२) श्रनिश्चितता (Uncertainty) ı 
सम्माविता करिसी घटना के घट सकने की उम्मीद (Expectation) है और वह 
घटना वास्तव में घट सकेगी या नहीं श्रथवा वह कितनी बार घटेगी यह उसकी श्रनिश्चितत 
( Uncertainty ) है। किसी घटना का होनाया न होना कुछ श्रज्ञात परि- 
स्थितियों पर maa है, जिनकी जानकारी हमें नहीं है। aa: श्रनिर्चितता 
( Uncertainty ) का सम्बन्ध घटने कै विचरण ( Deviation ) से है + 
बीमा का उद्देश्य मुख्यतः इसी श्रनिश्चितता को कम करना है। 

जेसा कि पहले कहा जा चुका है, संभाविता का सिद्धान्त ( Theory of 
Probability ) गणित-शास्त्र का एक नियम है। इसके श्रनुसार किसी घटना को 
संभावना ( Expectation ) वास्तविक घटना घटने तथा घट सकते के अनुपात 
के बराबर है। इस सिद्धान्त को हमलोग निम्नलिखित सूत्र ( Formulae ) से स्पष्ट 
कर सकते हैं :--- 
Times of Incidence 

Number of Cases 

यदि मृत्यु संख्यक तालिका ( Mortality table ) से हमें यह arga होताः 
है कि २५ वर्ष ग्रायुवाले व्यक्तियों में से जिनकी संख्या ३०,००० है, एक वर्षं के. 
भीतर ५०० व्यक्तियों की मृत्यु होती है तो २५ वर्ष की AJ पर मृत्यु कोः 
संभावना-- 


Expectation= 


Yoo 
३०,००० 
. इसी प्रकार यदि किसी क्षेत्र में १०,००० मकान हों भौर उनमें से ५० में गाग 
Yo 


१०,००० 


Expectation of Deaths= ="०१९ 


= ००५ है } 


लग जाती हो तो एक मकान में प्राग लगने की संभावना 
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इसी प्रकार यदि किसी उद्योग भवन का मूल्य २०,००,००० २० हो MX यदि उसके 
लिये ६,००० ३० की क्षतिपृत्ति की गयी हो तो क्षति की संभावना-- 

३६,० CSI 3 
२०,००,००० १००० 
की दर भी मालूम की जा सकती है । FTA प्रत्येक १,००० की सम्पत्ति पर ३ Go: 
प्रीमियम होगा । 


Exp. of Loss by Fire = है। इससे प्रोमियमः 


ma हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सम्भाव्यता के सिद्धान्त का उपयोग गत वर्षों के 
घटना के अनुभव करने पर भविष्य में उन्हीं घटनाश्रों के घटने का भ्रनुमान लगाया जा 
सकता है। किन्तु इसे सत्य होने के लिये निम्नांकित दो तथ्यों का रहना भ्रनिवार्य है 

( क ) निष्क्रषं निकालने के लिए श्रध्ययत या प्रयोग ( Experiments ). 
की संख्या अधिकाधिक हो । 


( ख.) भविष्य की परिस्थितियाँ बीते हुए काल के ही समान हो। 

व्यावहारिक रूप से बीते हुए समय की तथा भविष्य में भ्रानेवाले समय को 
परिस्थितियाँ बिल्कुल एक-सी नहीं होतीं। उन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण भी 
नहीं रहता । a: उनमें कुछ न कुछ श्रन्तर भ्रवरम होता हे । ग्रतः एक ग्नुभवी' 
बीमाकर्त्ता ( Insurer ) पिछले शाँकड़ों में कुछ संशोधन saaa कर लेता है। 


सम्भाव्यता सिद्धान्त की सत्यता ofan से अधिक प्रयोग करते से ही मालूम होती 
है। sa: इस सिद्धान्त का महाक नियम (The Law of Large Numbers} 
से गहरा सम्बन्ध है । श्री जेम्स बर्नोइली ( James Bernouillie ) ने इसमें 
महाक ( Theorem of Large Numbers) के mam पर जो बातें 
कही है उसका झ्राशय निम्न प्रकार है-- 

(A) That the probability of events happening in. numbers pro- 


portionate to their respective chances in a single trial is greater, the 
greater the number of trials and observations. 


(B) That the number of observations or experiments may be so- 
determined that the probability of events happening in numbers | 
within any specified limits of deviation from the proportion just . 
mentioned, however narrowly those limits may be fixed, approach 
to certainty as clearly as is wished. Concisely “in the long rum 
events will tend to occur with a relative frequency proportionate tor 
their probabilities.” 


Ri M. Ray—Life Insurance in India, Page 59-60. 
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/ . उदाहरण के लिये यदि कोई सिक्का ( Coin ) एक बार उछाला णाय तो संभव 
“है कि वह चित गिरे भ्रौर यह भो संभव है क्रि वह पट गिरे maig उसके चित 
अथवा पट गिरने की संभावना ( Expectation )=4X50=25 aie इसी 
अकार २५ बार पट गिरने की संभावना होगी । किन्तु वास्तव में faa को ५० बार 
उछालने से यह श्रावश्यक नहीं कि एक बार वह चित गिरा तो दूसरी बार वह पट 
“गिरेगा ही । किन्तु यदि प्रयोग या अनुभव की संख्या महाँक्र नियम ( Law of 
Large Numbers ) के ग्राधार पर और afas बढ़ाई जाथ तो कुल परिणाम 
२५४ २५ (श्रर्थातू १: १ ) के श्रनुपात के निकटतम होगा । निम्नलिखित तालिका 
से यह प्रौर भी स्पष्ट हो जायगा :— ' 


No. of 


Tai Propor- Area of 
Tossi ng Heads | Tails tion Uncertainty 
20 
i 100 60 डा —— =l" 
4 re vee [Doe | 40 | 3:2 | 10082 


1000 550 | 450 | ; | 100 _. 

| 11:9 | 
‘ 10,000 51 1: _200__. 
10, | ,100 | 4,900 | 51: 49 | EO (क 


50,000 24,999 | 25001 | का हठ ¬ ००००३ ` 25,001 |24,999 = 00023 


3 
26001 50,000 

1,00,000 50,000 | 50,000 | 111 | Zero 
LS टर 


ऊपर दिये गये तालिका में हम देखते हैं क्रि ज्यों-ज्यों प्रयोग ( Trial ) की 
संख्या बढ़ाई गयी है, त्यों-त्यों श्रनिश्चितता कम होती गयी है ae ea में इसके द्वारा 
ag बात सिद्ध हुई है कि Head प्रौर Tail का भ्रनुपात १: १ होगा। महाक 
नियम ( Law of Large Numbers ) के mgar यह आ्रावश्यक है कि 
सम्भाव्यता-तिद्धान्त ( Theory of Probability ) के ध्राधार पर संभावना 
६ Expectation ) को वास्तविकता के निकट लागे के लिये .भ्रधिक्र से aes संख्या. . 
में जोखिम समूहित क्रिये जायें । इससे भ्रनिदिचितता कम होगो भौर भविष्य के लिये 
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पूर्वानुमान ( Expectation ) का afas सम्बन्ध यथार्थता ( Actual ) याः 
घटना ( Events ) से रहेगा । 


बड़े पेमाने पर एक बार सिक्का उछालने कै प्रयोग ( Experiments ) का 
निम्नांकित फल निकला था :-- 


eee — 
: * 


No. of Tossing Head Percentage of Heads- 
उछालने की संख्या चित चित को प्रतिशतता 
23,200 11,821 | 51% 
32,500 | 16,582 | 51% 
15,900 | 7,450 49% ह 


उपरोक्त उदाहरण में भी चित ग्रोर पट गिरने का सम्बन्ध ५० : Yo की यथार्थता 
के ही निकट है । इसी प्रकार का प्रयोग डेन्माकं ( Denmark ) के एक सांख्यिक 
( Statistician ) श्री हेराल्ड वेस्टरगॉर्ड (Sri Herrald Westerguard). 
ने सम्भाव्यता-सिद्धा् ( Theory of Probability ) के सम्बन्ध में कियए 
था । एक थेले में लाल श्रौर श्वेत गेंदों को बराबर-बराबर संख्या में रखा गया श्रौरू 
उसमें से १०,००० बार गेंद निकाले जाने पर इवेत गेंद निकाले जाने की saadan 
५०*११% निकली थी | 


इससे यह निष्कर्ष निकलता हे कि किसी घटना की एक बार की परीक्षा में जो: 
फल संभाव्य है उसके समानुपात में श्रनेक प्रयोग करने पर परिणाम मिलने की संमा: 
व्यता प्रबल होती चलती है, यदि वह प्रयोग अधिक संख्या में किए जाये, क्योंकि जितने 
अधिक पेमाने पर प्रयोग किया जायगा निश्चित भ्रनुपात से अतिक्रमण (Deviation). 
होने की संभावना उतनी ही कम होती जायगी। 


* A.H. Mobray; Insurance, Its Theory & Practice in United 
_ States—Page 16 
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संभाव्यता-सिद्धान्ठ को प्रायौगिक गणित-शात्न का एक भंग ही माना गया है । 
इसमें वह बतलाया गया है कि पिछले श्राँकड़े का भ्रध्ययन करके भविष्य के श्रांकडों का 
“थता किस प्रकार लगाया जा सकता है। यह भी कहा गया है कि जो वातें हो. gar 
हैं वे हो भविष्य में भी होती चलेंगी जिस प्रकार “इतिहास श्रपने ही दुहराता है 
{ History repeats itself ) । यही सार है। इसीलिए <a सिद्धान्त को 
गणित के सांख्पिक्रि faamoe ( Mathematical Law of Statistical 
Regularity ) के नाम से पुकारते हे 1 


"चीमा में सम्भाव्यता सिद्धान्त का महत्त्व ( Importance of Theory 
of Probability in Insurance ) : 


सम्भाव्यता का सिद्धान्त सभी बीमाश्रों का श्राधार है ( Theory of Pro- 
‘bability is the basis of all Insurance ) । इसी ग्राधार पर जोवन 
बीमा की कम्पनियाँ agi पूव अनुभव पर मृत्यु संख्यक तालिका ( Mortality 
‘Table ) का निर्माण करती हैं भ्रौर इस विश्वास पर कि भुतकालोन मुत्यु संख्या 
दर ( Past Mortality Table ) भविष्य में भी समान होगी, अपने भावी 
“दायित्व ( Future Liabilities:) का agaa लगा लेती हैं । aa: वे बीमा 
के लागत ( Cost of Insurance ) को दृष्टि में रखते हुए इस बात का निर्धारण. 
कर लेती हैं कि प्रीमियम के लिए fradi रकम लेना ग्रावइयक है। इसी प्रकार श्रग्नि 
“बीमा कम्पतियाँ भी अग्नि द्वारा विभिन्‍न प्रकार तथा विस्तार की हानियों की एक 
तालिका .( Table ) रखती हैं जो उनके भुतकालीत श्रनुभव ( Past Experien- 
«ce ) पर आधारित रहती हैं ate जिनसे उन्हें aga भविष्य के दायित्व का भ्राभास 
मिलता है। संभाव्ययता सिद्धान्त ( Theory of Probability ) से ही बोमा 
'कम्पनियों के लिए यह सम्भव हो सका है कि वे प्रीमियम की दर को afan (Adva- 
706 ) हो बता दें प्लीर इस प्रकार बीमा करानेवालों को इस बात को सुविधा 
“दें कि वे एक निश्‍चित रकम देकर भविष्य की श्रनिश्चतताओं को एक प्रकार से 
निश्चित. कर लें । प्राचीनकाल के प्रीमियम निर्धारण विधि (Assessmer tism) 
Ñ यह संभव नहीं था । 
एश्योरेन्स तथा इन्स्योरेन्स शब्दों की तुलना (Difference between 
Assurance and Insurance ) :— 


सोलहवीं शताब्दी तक हरेक प्रक्रार से बीमों के लिए 'एइयो रेन्स” शब्द ही व्यवहार 
"मे लाया जाता था । इसक्रे उपरान्त 'इनस्योरेभ्स' शब्द भी बीमा के लिए व्यवहार में 
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आया शोर तब से दोनों शब्दों मे लोग भिन्नता मानने लगे । “एरयो रेन्स? शब्द जीवन 
वीमा के लिए तथा “इनस्योरेन्स' शब्द झन्य प्रकार के बीमों के लिए व्यवहार में Alt 
“लगा aa: हमलोग इन दोनों शब्दों में निम्नलिखित भिन्नता पाते हैं। 


(१) 'एश्योरेन्स' का प्रयोग वदे बीमा-प्रसंविदों ( Insurance Contra- 
ets ) के लिए किया जाता है जिसमें बीमे की रकम--ऐसी घटना के घटित होने 
'पर, जिसका होना निश्चित है--देय हो जाती है । किन्तु “इन्स्योरेन्स? शाब्द का प्रयोग 
a8 बीमा प्रसंविदों के लिए क्रिया जाता है जिसमें बीमे की रकम--ऐसी घटना के 
घटित होने पर जिसका होना ऋनिर्चित है--देय हो जाती है । 


जीवन-वोसा की रकम मृत्यु होने पर या एक निश्चित श्रवधि के बीत जाने पर 
देय होती है, जिसका होना निश्चित है। इसलिए जीवन बीमा के सम्बन्ध में 
““एइ्योरेन्स” शब्द का प्रयोग करना चाहिए। प्रर्त वीमा, सामुद्रिक बीमा तथा 
अन्य बीमो में बीमे को रकम माल के अग्नि या सामुद्रिक संकटों से भ्रथवा भ्रन्य 
आपत्तियों से नष्ट हो जाने पर ही बीमे की रकम देय है। किन्तु ये ग्रापत्तियाँ अनिश्चित 
है जिनकी संभावना भविष्य में हो सकती हैं या नहीं हो सकती हे। यदि विनाश या 
हानि न हो तो बीमे की रकम को श्रदायगी का प्रश्‍न ही उत्पन्न नहीं होता। 


(२) जीवन-बीमा में बीमा कम्पनी मृत्यु होने पर या निश्चित भ्रवधि बीत जाने 
पर AA की रकम चुका देने की प्रतिज्ञा करती है तथा इसके लिए ee विश्‍वास दिलाती 
Si इसीलिए जीवन बीमा के लिए “एश्योरेन्स” शब्द ar aa सार्थक होता है । किन्तु 
अग्नि या सामुद्रिक बीमा कम्पनी इस बात का हढ़ विशवास नहीं दिलाती fe aa 
की रकम की श्रदायगी वह श्रवश्य कर देगी किन्तु वह तो सिर्फ क्षति होने पर वह भी 
क्षति की रकम ही चुकाने की प्रतिज्ञा करती है । ग्रत) इसमें “इन्स्योरेन्स! शब्द सार्थक 
होता है। 


(३) 'एश्योरेन्सः शब्द सिद्धान्त ( Principle ) पर अ्रवलम्बित है क्योंकि 
“हमलोग देखते हें कि जीवन की कीमत मापो नहीं जा सकती और न मुत्यु होने से 
"वास्तविक क्षति का अनुमान लगाया जा सकता है। किन्तु किसी सम्पत्ति के नष्ट होने 
'पर इस बात का पता श्रासानी से लगाया जा सकता है कि उस चीज की कीमत नष्ठ 
-होने के दिन कितनी थी। तात्पयं यह कि इन्स्योरेन्स शब्द उन बोमों में व्यवहार करना 
उचित जान पड़ता है जिसमें क्षति का अनुमान संभवतः लगाया जा सके। इसीलिए - 
:इन्स्योरेऱ्स शब्द व्यवहार ( Practice ) में ar जाता है। À 


Ae, 
= 
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चाहे भिन्न-भिन्न लेखकों का इस विषय पर श्रलग-श्रलग मत क्यों न हो, व्यवहारं 
में तो दोनों शब्दों का एक ही भ्रथं लगाया जाता है। श्रतः यह कहना बहुत उचित 
है कि दोनों पर्यायवाची शब्द हें। श्राजकल शायद ही दोनों शब्दों में कोई भिन्नता 
मानते हैं तथा दोनों का किसी भी प्रकार के बीमा के लिए व्यवहार किया जाः 
सकता g l 
उभय बीमा या दोहरा बीमा ( Double Insurance ): 

एक ही विषयका दो से afas बार दो या दो से afas बीमा कम्पनियों से बीमा” 
कराता 'उभय-वीमा? कहलाता है । उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति श्रपने जीवन पर 
Oriental Company से ५,००० रु० का तथा Empire Co. से ४,००० ₹०- 
का और फिर Laxmi Insurance Co. से ३,००० रु० का वीमा कराए तो इसेः 
“उभय-बीमा? कहेंगे । ` इसी प्रकार भ्रग्नि-वीमा, सामुद्विक-बीमा इत्यादि में भो 'उभय- 
बीमा? हो सकता है | 

जीवन बीमा में कोई भी व्यक्ति श्रपने जीवन पर कितनी भी रकम का बीमा एक से 
alan कम्पनियों से करा सकता है । फिर बीमादार की मृत्यु होने पर या एक निरिचित 
qaf तक उसके जीवित रहने पर प्रत्येक कम्पनी सम्पुणां बीमित.रकम ( Insured 
value ) gata के लिए बाध्य होगी । यह ऐसा इसलिए हैं, क्योंकि जीवन ar goat- 
कन ्रसम्भव है । किन्तु aha तथा सामुद्रिक-बीमा में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये तो 
क्षतिपूत्ति की प्रसंविदा हैं जिनमें बीमादार fas वास्तविक क्षतिपृत्ति कराने का भ्रधिकारी 
हे । अतः यदि कोई व्यक्ति श्रपनी सम्पत्ति पर दोहरा बीमा लेकर उसके वास्तविक मूल्य 
से afte dared के लिए बीमा करा ले, तो उसे श्रधिक प्रीमियम तो देनी पड़ेगी 
ही, किन्तु उसे इसमें कोई लाभ न हो सकेगा । इतना अवश्य है कि बीमादार sacar 
इच्छातुसार जिस कम्पनी से चाहे बीमा-धन तक के लिए हानि की पृत्ति प्राप्त कर सकत 
है । यहाँ यह भी जानने योग्य है कि बीमा कम्पनियाँ श्रापस में इस क्षति की श्रपने-ग्रपने: 
बीमाधन के श्रनुपात में हानि सहन कर लेती हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति 
अपने मकान का अर्ति-बीमा Oriental Co. से १०,००० ३० के लिए तथा 
Empire Co. से ५,००० रु० के लिए करावे भौर यदि श्राग लगने से ६,००० go 
को क्षति होती हो तो मकान-मालिक चाहे तो ६,००० २० की क्षतिपृत्ति केवल Orien- 
tal से ही करा सकता है या ५,००० रु० Empire से Wt AV १,००० रु० 
Orintal से ले सकता है, इत्यादि | फिर ये दोनों कम्पनियाँ ६,००० Go की हानि को 
श्रापस में २ : १ के अनुपात में बाँट लेंगी; श्रर्थात्‌ Oriental Co. ४,००० to 
की हानि सहन करेगी तथा Empire Co. २,००० रु० की हानि सहन करेगी । 
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TAIT तथा पुनबींमा 
( Retention & Re-insurance ) 

हम यह जानते हैं कि बीमा व्यवप्ताय को लाभकारी बनाने के लिए यह आवश्यक 
है कि कम्पनी श्रधिक से भ्रधिक बीमा करे जिसमें सामान्य सिद्धान्त (Rule of Ave- 
Tages) या महांक-नियम (Theory-of Large Numbers) gaa: arg हो + 
कम्पनी को क्षति होने पर एक छोटी रक्रम के बदले में एक बड़ी विमित-राशि (Insu- 
red value) का भुगतान करना पड़ता है। यदि भ्रसाधारण मृत्यु या क्षति के कारणः 
समो बोमा-पत्र एक हो साथ परिपक्व ( Mature ) हो जायें तो कम्पनी की श्राधिक- 
स्थिति fans सक्ती है । अतः: ऐसा प्रयत्न किया जाता है कि afas से अधिक व्यक्तियों 
का या सम्पतियों का बीमा किया जाय जिसमें मृत्यु संख्यक तालिका (Mortality 
Table ) में दी गयी मृत्यु-दर व्यावहारिक रूप से एक निरिचित सीमा के बाह्र नः 

जाय । इसके लिए निम्नलिखित सुत्र का प्रयोग किया जाता है :-- 


यहाँ “=स्थिर संख्या=3:14159, 
= सम्पूणं जोखिम की संख्या, 
?=मृत्यु को या घटना की संख्या, 
= जीवित रहने या सुरक्षित रहने की संभावना । 
अब मात लीजिए कि किसी स्थान के ४० वर्ष की AIT के २०,००० जोखिम है 
और उनकी मृत्यु को संभावना 0:01 तथा जीवित रहने की संभावना 0:99 है। 
तालिका में दी गयी संख्या से विचरण (Deviation) को सीमा निम्न प्रकार होगी 8 
Se कराली 


ऊ 


z 
2 ‘01x09 
VX 204000 0°01 x0-99 


ND, 
ग्रतः मृत्यु-पीमा ( Range of Death )=2004-11:2 
( यदि मृत्यु संग्यक तालिका के अनुसार मृत्यु दर 200 हो ) 
तात्पयं यह क्रि २०० में ११-२ का विचरण ( Deviation ) हो सकता है p 
व्यावहारिक रूप से मृत्यु की संख्या १८८'८ और २११-२ के बोच में होगी । ऐसी 
स्थिति में बीमा कम्पनी के लिए उचित यह होगा कि वह २११ व्यक्तियों की मृत्यु के लिए 
दावा देने का प्रबन्ध करे। ¢ 
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दुसरी समस्या जो वीमा कम्पनी के सामने श्राती है वह यह ६ fa अधिक से 
अधिक कितनी राशि का बीमा किया जाय । साधारणतः बीमा कंपनी कम मृत्यु पर 
ग्रथवा जितनी भाशा की जाती है उतनी ही क्षति होने पर लाभ प्राप्त करतो है ॥ 
. किन्तु इसका श्रथ यह नहीं है कि ऐवा हमेशा होता है । 


उदाहरण के लिए मान लीजिए क्रि ५०,००० व्यक्ति जिनकी उम्र ३० वर्ष को है, दो-दो 
हजार रुपये के लिए किसी कंपनी से जीवन बीमा कराते हैं ओर वे प्रत्येक व्यक्ति २० Fo 
की दर से प्रीमियम घुकाते हैं । उक्त बीमा कंपनी को ५०,००० व्यक्तियों के जीवन बीमा 
'पर UF वष के लिए ५ 0,000 X Ro=={0,00,000 Ro प्रीमियम के रूप में प्राप्त 
होगा । पुन: मान लीजिए कि मृत्यु संख्यक तालिका देखने से पता चलता है कि इस 
an के व्यक्तियों में ७२ व्यक्तियों की मृत्यु होती है। aa: इनके लिए दावे (Claim ) 
की रकम ३२०)२०००६,४०,००० go बीमा कंपनी के द्वारा भुगतान करना 
पड़ेगा । कंपनी के पास इससे ales राशि कोष में है जिससे उसे दावे की पूर्ति में 
कोई कठिनाई नहीं होगी । यहाँ पर कठिनाई इस कारणा से भी नहीं बढ़ती है, चु कि 
मृत्य-दर मृत्यु संख्यक तालिका के लगभग ही है श्रोर सभो व्यक्तियों की बीमित रकम 
बराबर-बरावर है। 


किन्तु यदि किसी वष श्रसाधारण मृत्यु हो जाय तो बीमा कम्पती को घाटा 
उठाना पड़ सकता है। फिर यदि बीमादारों के बीमित रकम में भिन्नता हो तो किस 
safe क्री मृत्यु हुई यह भी कंपनी के दायित्व को सूचित करेगा । मान लिया जाथ कि 
७२० व्यक्तियों को मृत्यु हो जाती है जिंसके फलस्वरूप वीमा कंपनी का दायित्व 
१४,४०,००० २० हो जाता A उतनी राशि वह प्रीमियम के रूप में प्राप्त नहीं करती] 
श्रत: उसे हानि श्रवश्य होगी । फिर यदि मान लिया जाय कि दस व्यक्तियों ने एक-एक 
लाख का बीमा कराया था जिनकी yer हो चुकी तो वसी स्थिति में बीमा कंपनी को 
fara प्रकार से क्षति पूर्ति करनी होगी :-- 


७१० व्यक्तियों का २,००० रु० की दर से=१४,२०,००० 


१० „» ,» १००५००० ,) 99 » १93 १०,००,००० 


कुल देय रकम=२४,२०,००० To 
कुल प्रास प्रोमियम= 2 0,00,000 Ko 


\ वास्तविक क्षति=१४,२०,००० To 


z 4 
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किन्तु यह १४,२०,००० Fo की रकम कहाँ से श्रायगी; ag एक जटिल समस्या 
“है । जब एक बीमापत्र का श्राशा से पहले हो दावा (Claim) हो जाता है तब उस समय 
उसको संचिति ( Reserve ) बीमित रकम देने के लिए श्रपर्याप्त रहता है । fig 
Afaa रकम ( Insured Value) तो दी हो जायगी भ्रौर उसका sear किसी 
3R कोष ( Fund ) से दिया जायगा । इससे कंपनी को arian कठिनाई होगी । 
उपरोक्त कारणों से कोई भी बीमा कम्पनी बड़ी-बड़ी रकम को जोखिम उठाने में 
` डरती हैं। किन्तु जहाँ तक बाहरी व्यक्तियों का सम्बन्ध है, बीमा कम्पनी किसी व्यक्तिको 
बड़ी रकम के बीमा का प्रस्ताव करने से रोकती नहीं है क्योंकि इससे कम्पनी के ख्याति 
-( Goodwill ) पर विरुद्ध प्रभाव पड़ता है श्रौर बड़े-बड़े लाभ की संभावना भी 
जाती रहती हे । व्यापार नहीं करना व्यापार की श्रच्छी नीति नहीं कही जा सकती । 
इसीलिए ऐसे जोखिमों का भार वहन करने के उद्दे३य से कम्पनियों ने एक नयी तरकीब 
निकाली । हरेक कम्पनी श्रपनी श्राथिक स्थिति, ख्याति, प्राचीनता, व्यापार इत्यादि को 
विचार में रखकर किसी जोखिम की वह अधिकतम राशि निर्धारित कर लेती है जिसे वह 
“स्वयं सहन करने को Gare रहती है । इसे ही प्रत्यारक्षण की सोमा ( Retention ) 
"कहते हे । एक बड़ी रकम का प्रस्ताव भ्राने पर सहन शक्ति तक का तो जोखिम वह 
कम्पनी स्वयं सहन कर लेती है और शेष रकम का दायित्व पुनर्बीमा ( Re-insu- 
rance ) के द्वारा किसी दूसरो कम्पनी को हस्तांतरित कर देती है । 
आजकल साधारणत: सभो बीमा कम्पनियाँ बड़ी राशि की सहनीय-जोखिम-सीमा 
“ पहले से ही निर्धारित कर लेती हे जिसे प्रत्यारक्षण शक्ति ( Retention Power) 
या सहन-शक्ति कहते हें । सहन-शक्ति के परे की राशि का पूतर्बीमा करा लिया नाता है। 
` प्रत: बीमा कम्पनी द्वारा एक ही बीमा-पत्र के aaa किसी निश्चित घन से afas 
'-का दायित्व किसी श्रन्य बीमा कम्पनी को हस्तास्तरित कर दिया जाता है। उदाहरण के 
“fag यदि Oriental Co. यह सिद्धान्त बना ले कि वह ५०,००० ₹० से अधिक 
का एक अग्नि बीमा पत्र नहीं देगी तो यह कहा जायगा की afar बीमा के लिए 
“५०,००० ३० तक Oriental Co. की सहन-शक्ति है.॥ इस प्रकार के सी मा-निर्धारश 
में कम्पनी की श्राथिक स्थिति, व्यवसाय तथा जोखिम की मात्रा का विचार रखना 
` पड़ता है । नई कम्पनियाँ या जितकी श्राथिक स्थिति उतनी शक्तिशाली नहीं हे, वे aga- 
"शक्ति की राशि कम ही रखती हे । पुरानी कम्पतियाँ या जिनकी आधिक स्थिति बहुत 
Heal है, सहन-शक्ति को सीमा भ्रत्यधिक रखती हे । इसी प्रकार जिस विषय पर 
-जोल्िम की मात्रा ग्रधिक नहीं है उसकी सहन-शक्ति को सीमा after राशि के लिए हो 


-सकती है, किन्तु जिस पर यह मात्रा भ्रधिक है उसके लिए सहनःशक्ति की सोमा कम 
"राशि पर द्वी रखना बुद्धिमानी है । 


ह 
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लब कोई एक बीमा-कम्पनी अपने यहाँ बीमा कराए गए विषय का किसी श्र 

कम्पनी से बीमा कराती है तो इसे *पुनर्वोमा? ( Re-insurance ) कहा जाता है । 
पुनबींमा ऐसी प्रसंविदा ( contract ) है जिसके द्वारा किसी पु Afaa विषय वस्तु 
का बीमा होता है ag पहले कहा जा चुका है कि प्रत्येक बीमादाता को बीमा की 
गई वस्तु में बीमा की रकम तक बीमा योग्य हित ( Insurable Interest ) 
होता है । श्रतएव बीमादाता स्वयं संवृत्त क्रिए हुए जोल्लिमों का पुनर्वीमा किसी दूसरी 
कम्पनी से करा सकता है। कभी-कभी यह देखा जाता है कि बीमादाता के पास एक 
बहुत बड़ी रकम का बीमा कराने का प्रस्ताव भ्राता है। ala बीमा तथा सामुद्रिक 
बीमा में यह तो साधारण बात है, क्योंकि किसी जलयान या कारखाने की कीमत लाखों 
रुपये हो सकतो है । हो सकता है जीवन बीमा के लिए भो लाखों रुपयों का एक प्रस्ताव 
ग्रावे । यदि एक बीमादाता इतनी बड़ी जोखिम श्रपने ऊपर ले ले A यदि श्रकस्मात्‌ 
क्षति हो जाय तो संभव है क्रि उस क्षति को वह पूरा करने में भ्रपने को भ्रसमर्थ पावे तथा 
बीमा व्यवसाय दूसरे दिन से बन्द करना पड़ जाय । तो क्‍या वह किसी बड़ी राशि का 
प्रस्ताव स्वोकार न करे--व्यापार क्षेत्र में तो ग्राहकों को उपेक्षा करना ठीक नहीं। 
इसलिए adiar की आवश्यकता होतो है। इस साधन के द्वारा एक बीमादाता अपने: 
व्यवसाय में वृद्धि भी कर लेता है श्रोर यदि वह अपनी शक्ति से परे की बड़ी राशि का 
प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है तो वह सम्पूर्ण राशि या उसके teat अंश का जोखिम 
किसी ma बीमादाता को हस्तांतरित करके श्रपनी स्थिति सुरक्षित कर लेता हे; बयोंकि 
क्षति होने पर यदि मौलिक बीमादाता ( Original Insurer ) क्षतिपृत्ति करता है 
तो पुनर्बीमा करनेवाले बीमादाता को भी पुनर्बीमित रकम की पूत्ति करना पडेगा AT 
उदाहरण के लिए यदि किसी फेक्टरो का मालिक Oriental Co. से ७५,००० का 
ghia बीमा करावे तो उसे ७५,००० पर का कुल प्रीमियम कम्पनी को चुका देना” 
पडेगा । चु कि बीमा की रकम बड़ी है aa: यदि Oriental Co. उसके लिए: 
Empire Co. से ४५,००० का पुनर्बोमा करावे तो Oriental Co, Empire - 
Co. को श्रातुपा तिक प्रीमियम देगी । भ्रकस्मात्‌ श्राग लगने से यदि ७५,००० Fo को athe: 
होतो फॅक्टरी का मालिक Oriental Co. से ७५,००० रु७ वसूल कर लेगा | 
तत्पश्चात्‌ Oriental Co. ४५,००० २० Empire Co. से प्राप्त कर लेगी | 


_ *“Re-insurance is a contract which insures a thing originally~ 
insured”—British Dominions Gen. Ass. Co., Ltd., Vs. Duder ( 1915 ): 
2 K. B. 394 

+ Home Ins. Co. of New York Vs. Victorial Montreal Fire Ass. Co., - 
41907 ) A. C. 59 
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बीमा के सिद्धान्त Re 


पुनर्वीमा की प्रसंविदा वस्तुतः क्षतिपूत्ति की प्रसंविदा है, क्योंकि. मौलिक 
*बीमादाता ( Oriental Insurer ) की क्षतिपूत्ति तभी हो सकती है जबकि उसने 
स्वयं बीमादाता की क्षति को पूर्ति को ati इसके भ्रतिरिक्त पुर्वीमादाता उल्लिखित 
“सोमा तक, बोमादाता के दायित्व के सम्बन्ध में वास्तविक क्षति की ही पूत्ति करता हैं, 
इससे श्रधिक्त या कम नहों । पुनर्वीमा में दोनों बोमादाताग्रो के लिए यह प्रावश्यक है 
कि वे परम सदू-विदवास ( Utmost Good Faith ) के नियम का पालन करें। 
अतः एक दूसरे को तथ्प को बातों की वास्तविकता का ज्ञान करा देता चाहिए । 
मिथ्या aga या मिथ्पा प्रदर्शन ( Mis-representation ) के प्रभाव में यदि 
कोई इस प्रकार की प्रसंविदा करे तो प्रसंविदा उसके विकल्प पर faafaa (Voida- 
ble) है भर यदि वह चाहे तो प्रसंविदा को रद्द कर सकता है यह पहले बता 
दिया गया है कि मौलिक बीमादाता को बीमित विषय पर परोक्ष रूप से बीमायोग्य 
"हित (Insurable Interest ) होता है । 
gadiat के तरीके :-- 


पुनर्बोमा कराने के दो मुख्य तरीके हैं :-- 


(१) ऐच्छिक gafar ( Facultative Re insurance ), 
(२) संधि पुनर्बीमा ( Treaty Re-insurance ), 
«(१) ऐच्छिक पुनर्बीमा (Facultative Re-insurance) :— 
इस प्रथा के qada बीमादाता जिस जोखिम का उत्तरदायित्व लेता है, उसके 
“किसी एक अंश का पुनर्बीमा किसी दूसरे बीमादाता से करा लेता है। इसमें मोलिक 
-बीमादाता को पुनर्बीमादाता के पास इसके निमित्त पहले प्रपना प्रस्ताव भेजना पड़ता 
: है । पूनर्वीमादाता इस प्रस्ताव पर विचार करता है भौर उचित विश्लेषण शोर परीक्षा 
के पश्चात्‌ ही जोखिम का भार उठाता है। यदि जाँच-पड़ताल ale परीक्षा से पुनर्बीमा- 
-arat को उपयुक्त प्रतीत न न हुआ तो वह प्रस्ताव को अस्वीकृत भी कर सकता है 1 
-(२) संधि पुनर्बीमा ( Treaty Re-insurance ) :— 
इस प्रथा के agar पुनर्बीमा ऐसी कम्पनियों से कराया जाता है जो केवल 
-पुनर्बीमा का ही व्यवसाय करती हैं ग्रोर जो प्रत्यक्ष रूप से बीमा का कायं नहीं करतीं । 
` युनर्बीमादाता प्रत्येक जोखिम को स्वीकार करने के लिए इच्छूक रहता है। प्रस्ताव 
“gra पर वह किसी भी जोखिम की जाँच-पडताल भोर परीक्षा नहीं करता तथा एक | 
aa निश्चित भ्राधार पर मौलिक बीमादाता के जोखिमों का एक भाग अवर ही ग्रहण | 
जकर लेता है । संधि-पद्धति में पुनर्बीमा दों ढंग से किया जाता है :_ 
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- (क) श्रभ्यंश पद्धति ( Quota System ) 
(ख) भ्रतिरेक पद्धत ( Surplus System ) 


(क) अभ्यंश पद्धति ( Quota System ) :-- 

इसके ग्रनुसार पुनर्वीमा करने में मौलिक बीमादाता को श्रपने सम्पूर्ण जोखिम का 
एक निश्चित प्रतिशत पुनर्वीमादाता को सौंप देना पड़ता है । इसमें वही दर तथा शत्त 
होती हैं जो मूल बीमापत्र में दो गई होती हैं। सम्पूणं जोखिम का जितना अंक 
पुनर्बीमादाता को हस्तांतरित किया जाता है उसके अनुपात में प्राप्त किया हुआ प्रीमियम 


भी, श्रावश्यक कमीशन एवं व्यय काटकर, पुनर्वीमादाता के सुपुद कर दिया 
-जाता है। 

(ख) अतिरेक पद्धति (Surplus System ) ॥-- 

जब मौलिक बीमादाता एक निश्चित रकम से afas का बीमा करता है 
तो प्रसंचिदा के नियमों के ager यह ग्रावइयक हो जाता है कि वह इस सीमा के” 
ऊपर बढ़ने पर alate ( Surplus ) के लिए पुनर्बीमा saza करावे । इस पद्धति 
को “अतिरेक पद्धति? कहते हैं । 

ऐच्छिक पद्धति ( Facultative System ) की तुलना में संधि पद्धतिः 
(Treaty System ) में यद्यपि जोखिम की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि जोखिम 
को समीक्षा नहीं की जाती, तौभी मौलिक बीमादाता को सबसे बड़ी सुविधा ae. 
होती हे कि बीमा करने के साथ ही स्वतः एक ga निर्धारित सीमा am gadiat 
की व्यवस्था हो जाती है। इसके भ्रतिरिक्त इसमें समय रोर व्यय की बड़ी बचत 


होती है। 
gadiat की उपयोगिता : 


बीमा कम्पनियों की प्रत्यारक्षरण शक्ति ( Retention Power ) को हम 
मली भांति समभ ae हें जो बीमा के दायित्व की एक सीमा निर्धारित करती है i 
हम यह भी जानते हे कि पुनर्बीमा के ग्राधार पर बड़ी-से-बड़ो रकम का बीमा करने 
में कोई भी कम्पनी नहीं हिचक्रती क्योंकि वह समझती है कि इस विशाल दायित्व को 
वह कुछ भ्रन्य कम्पतियों में बाँट देगो। यदि पुनबींमा का ऐसा सुन्दर तरकीब नहीं 
निकला होता तो बीमा कम्पनियों को श्रपना व्यवसाय प्रसार करने में ada कठि-- 
नाइयाँ उत्पन्न ही जातीं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पुंनर्बीभा ने बीमा व्यवसाय को: 


उन्नत बनाने में बहुत सहायता प्रदान किया है । संक्षेप में पुनबींभ के निम्नलिंखिळ 
- लाभ हें CS = $ .CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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(१) पुनर्वीमा सम्पूणं जोखिम को एक विस्तृत क्षेत्र में सुरक्षित रूप से वितरित 
कर देता है। प्रत्येक बीमा कम्पनी श्रपनी सहन-शक्ति के भ्रतुसार जोखिम का दायित्व 
अपने ऊपर लेकर शेष जोखिम अन्य कम्पनियों में बाँट देती है जिससे किसी विद्येष 
बीमा कम्पनी के पास arga व्यवसाय का केन्द्रीकरण ( Centralisation ) 
नहीं होने पाता । 

(२) पुनर्बोमा के कारण बीमा कम्पनियों के लाम में स्थिरता ( Stability ) _ 
भाती है और उन्हें प्रत्येक वर्ष एक निश्चित ara प्रास होती रहती है। 

(३) इससे बीमा कम्पनियों को पर्याप्त श्रनुभव प्राप्त होता है जिसके ग्राधार परः 
वे यथोचित प्रीमियम निरिंवत करने में सफल होती हैं । 

(४) यदि कोई dar कम्पनी बीमा-व्यवसाय का कार्य छोड़ना चाहे तो 
अपने पूरे दायित्वों का पूनर्बीमा कराकर सुविधापूवक छोड़ सकती है। 

: (५) पुनर्वीमा करा लेने से बीमादार को at afta सुरक्षा प्राप्त हो जाती है, 
क्योंकि किसी एक कम्पनी के फेल होने से उसे अधिक हानि नहीं उठानी पड़ती । 

(६) gadiat का यदि चलन न होता तो बीमा-व्यवसाय में भ्रधिक वृद्धि नहीं 
हो सकती, क्योंकि बड़ी राशि का बीमा करना संभव नहीं रहता । 

(७) पुनर्वीमा का यदि चलन नहीं होता तो बीमा कम्पनियाँ बड़ी रकम का 
बीमा करके बुरी तरह आथिक कठिताई में फंस सकती थीं जिसके फलस्वरूप उन्हें 
अपना व्यवसाथ बन्द कर देना पड़ता | 

(८) पुनर्ब्रोमा के कारण बीमा कम्पतियों में पारस्परिक द्वेष-भाव या sfa- ' 
afizar के बदले एकता एवं सहानुप्रुत की भावना जाग्रत होती है | 

(९) पुनर्बीमा की व्यवस्था के फलस्वरूप बीमादार को बीमा कराने के लिए 

भिन्न-भिन्न कम्पनियों के पांस जाने की श्रावश्यकता नहीं पड़ती । वें किसी एक ही 
कम्पनी से श्रपने सम्पूणं जोखिम का बीमा करा लेते हे। किन्तु यदि यह व्यवस्था ` 
नहीं होती तो कोई भी कम्पनी एक निश्‍चित राशि से भ्रधिक का बीमा नहीं करतीं 
आर तब बीमादार को शेष रकम के लिए एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी के पास तबतक 
qua रहना पड़ता जबतक कि सम्पूणं जोखिम का बीमा नहीं हो जाता । 3 


पुनबींमा और दोहरा बीमा में तुलना (Difference between Re-insu- 
rance and Double Insurance) $ 


gadiat ale दोहरा बीमा में निम्नलिखित भ्रन्तर हैं :-- 
` (१) पुनर्बोमा में बोमादार किसी एक बीमा कम्पनी से हो ( जिसे मोलिक बीमा : 
कम्पनी कहते हे ) बीमा कराता है । उसे पुनर्बीमा करनेवाली कम्पनियों से कोई सम्बन्ध 
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नहीं रहता । किन्तु दोहरा बीमा में बीमादार एक से श्रधिक कम्पनियों से बीमा स्वयं 
ही कराता हैं भर उसे सभौ कम्पनियों से श्रलग-अलग सम्बन्ध स्थापित होता हे! 

` (२) पृतर्वीमा एक बीमा कम्पनी ही किसी दूसरी बीमा कम्पनी से करा सकती है 
'किम्तु दोहरा बीमा में एकं कम्पनी का दूसरी कम्पनी से कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 

(३) पुनर्वीमा में बीमित विषय वस्तु में बीमा योग्य हित वीमा करानेवाली 
कम्पनी का रहता है किन्तु दोहरा वीमा में ढ॑ं!.. योग्य हित वीमादार का रहता है। 

(४) पृनर्बीमा में बीमित विषय वस्तु की जाँच-पड़ताल या डाबटरी जाँच कराना 
अनिवाय नहीं रहता किन्तु दोहरा बीमा में प्रत्येक बीमा कम्पनी विषय वस्तु का 
जाँच-पड़ताल करा सकती है 1 

(५) पुनर्वीमा में क्षति होने पर बीमादार अपने मौलिक बीमा कम्पनी से ही 
दावे की पत्ति करा सकता है । जिसके कारण मौलिक बौमा कम्पनी पुनर्बीमा करने 
चाली कम्पनी से क्षति का हिस्सा प्रास कर लेता है । किन्तु दोहरा बीमा में बीमादार 
सभी कम्पनियों से क्षति ofa करा सकता है । 

(६) पुनर्बीमा साधारणतः क्षतिपृत्ति की प्रसंविदा ( जेसे--श्ररिन बीमा, सामुद्रिक 
चीमा ) के लिए afte ओर जीवन बीमा के लिए कम उपयोगी होता है। दुसरी शोर 
दोहरा बीमा जीवन बीमा के लिए भ्रधिक और अन्य प्रकार के बीमा के लिए कम 
उपयोगी होता है क्योंकि जीवन बीमा में सभी कम्पनियाँ अपने यहाँ की बीमित रकम 
तो.दे देंगी, किन्तु अग्नि या सामुद्रिक बीमा में सभी कम्पनियाँ अपने-अपने बीमित 
रकम के aga में वास्तविक क्षति की ही पूत्ति करेगी और इससे बीमादार को 
अधि-बीमा { Over Insurance) के कारण प्रीमियम की क्षति भी sort 
पड़ेगी । 
कया बीमा प्रसंविदा जुए की प्रसंविदा है ( Is Insurance Contract 

a Wagering Contract ) ? 

यदि बीमा प्रसंविदा के विषय वस्तु में बीमादार का बोमायोग्य हित ( Insu- 
rable Interest ) नहीं रहे तो बीमा कम्पनी बीमा नहीं करती क्योंकि बिना 
staa हित के कोई बीमा प्रसंविदा ( Contract ) नहीं हो सकता । श्रतः हम 
कह सकते हैं कि बीमा प्रसंविदा ge की प्रसंविदा कदापि नहीं हो सकती । 

भारतोय प्रसंविदा विधान की धारा ३० ( Section 80 of the Indian 
Contract Act) के agai कोई भी GE का समभोता ( Agreement 
by way of Wages ) aaa ( Void ) माना जाता हे । वास्तव में gg 
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"इही प्रसंविदा में किसो का हित ( interest ) नहीं रहता । इसके अनुसार दो व्यक्ति 
जो एक gat से विपरीत धारणा रखते हैं, feat अनिश्चित घउता के होने पर एक 
निश्‍चित रकम या उतने रुपयों क कोई सम्पति देने को प्रतिज्ञा करते हैं। किन्तु 

*घटना के घटित होने पर प्रसंविदा का काई भी पक्ष feat भो प्रकार को जोखिम 
श्रयवा सम्पत्ति की हानि को क्षतिपृत्ति का विवार तर नहों रखता। इसका मूल 
कारण केवल यही है कि प्रसंविदा में निहित हित के अतिरिक्त उनक्रा कोई gan हित 
नहीं होता । वे तो श्रनिरिचित घटना के होने पर एह RaT दाव की हार जीतको 

"चात सोचते हैं। एक gaad में जज ने जुर्‌ की प्रपंविदा के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
बातें कही है-- 

“A wagering contract is one by which two persons, professing to 

‘hold opposite views touching issue of a future uncertain event, mu- 
tually agree that dependant on the determination of that event, one 

Shall win from the other, and that other shall, pay or hand over tohim 
a sum of money or other stake; neither of the contracting parties 
having any other interests in that contract than the sum, or stake 


‘he will to win or lose, there being no other real consideration for 
“the making of such contracts by either of the parties.” 


जए को प्रसंविदा में वस्तुतः पहले से कोई जोखिम ( जसे जीवन बोपा में मृत्यु 
की, श्ररिन-बीमा में श्राग लगने की, इत्यादि ) नहीं रहती बल्कि इसके पक्ष जान-वुक 
कर उसे उत्पन्न करके श्रपना दाव हारने-जीतने को बाजो लगाते हैं। कित पक्ष के 
द्वारा बाजी की रकम का भुगतान किथा जायगा az fRaT नहीं रहता । इप विषय 
‘at सर विलिपम araa ( Sir William Anson ) ने कहा हैं--“किसो घन 
Waal उसके मूल्य को किसी भ्रनिश्चित घटना के होने पर देने की प्रसंविदा हो तो वह 
F, क्री प्रसंतिदा कहो जायगी 177 
किन्तु दूसरी श्रोर बीमा प्रसंविदा में बीभादार का हित उसके विषय वस्तु में 
"आवश्य होता चाहिए । बीमादार सुरक्षा प्राप्त करने के Se ea से बीमा कम्पनी को 
प्रीमियम की रकम भी देता है। यदि कोई व्यक्ति चाहे भी तो वह किसी दूसरे व्यक्ति 
की सम्पत्ति पर afta बीमा नहीं ले सकता | बीमा में इस बात का प्रसंविदा नहीं 
“होती कि बीमादार को घटना घटने पर एक निश्‍चित रकम दो जायगी बल्कि घटना के 
घटित होने से जो वास्तविक क्षत होती है उसको ofa की जाने की प्रसंविदा होतो 
-है। बोमा प्रसंविदा में जाविम लापा नहीं जाता बल्कि जोखिम तो विषय वस्तु के 
“लि पहले ते हो frana रहता है । बोमादार सुरक्षा के लिए जो प्रीमियम बीमा 
BETA को देता है उभ उद्देश यह afr नहीं दै कि उप घा को दाव qe लगाया 
UIT | aH बोमा प्रथंविदा जुए को प्रसंविदा नहीं हो सकता । 
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बीमा के मुख्य सेद ( Kinds of Insurance) 

adara युग में शायद ही कोई ऐसा जोखिम होगा जिसका बीमा नहीं किया चा 
सकता है। बीमा ara इतना उन्नति कर चुका है कि बीमा कम्पनियाँ हरेक प्रकार 
के जोखिम को संबुत करने के लिए dare रहती हें। यहाँ तक्र कि अभिनेत्रियाँ अपने 
भ्रभिनय का, एक कलाकार श्रपनी ऊ गलियों का, नतंकियाँ पत्य के मुख्य श्राधार अपने 
पैरों का श्रौर गायिका aga कोक्रिल-कश्ठ का dint सुगमतापूर्वक करा लेती हैं 8 
किन्तु जिन जोखिमों के लिए बीमा कराना अ्रधिक प्रचलित है उनका स्पष्टों क रणछ 
निर्म्नांकित तालिका ( Table ) से हो जाता है-- 


बीमा प्रसंविदा (Insurance Contract ) 
| 


z | 
$ जीवन संविदा » _ क्षतिपूत्ति की संविदा 
(Life Contract ) (Indemnity Contract): 
| 
जीवन बीमा वेयक्तिक दुर्घटना बीमा सामाजिक बीमा 
(Life Insurance) (Personal Accident ( Social 
ER Insurance ) Insurance) 
] | 
अर्नि-बी मा सामुद्रिक बीमा साम्पतिक दुर्घटना वीम 


( Fire Insurance ) (Marine Insurance) ( Property 
Acciden: Insurance) 


| 
मोटर बोमा प्लेट-ग्लास बीमा नित Salat बीमा 
दायित्व बीमा 
( Motar ( Plate Glass ( Employers’ ( Boilers 
Insurance) Insurance) Liability Insurance) 


Insurance ) | 
विश्वास पात्रता साख bie qe बीमा चोरी डाका फसल बीमए 
( Fidelity (Credit (Live Stock सेंबमारी (Crop 
Guarantee Insurance) Insurance ) बीमा  Insura— 
Insurance) (Robberty nce) . 

Theft & Bur- 
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इन qai का विस्तृत वणांन पुथक-पृथक भ्रध्यायो में किया गया है। 
क्षतिपूत्ति की प्रसंविदा ( Contract of Indemnity ) + 
इस प्रकार की प्रसंविदा जिसमें कोई एक पक्ष दूपरे पक्ष से इस बात की प्रतिज्ञा 
करे कि दूसरे को किसी aaka घटना के घटित होने पर यदि क्षति पहुंचेगी तो 
प्रतिज्ञाकर्ता उस क्षति को धृत्ति करेगा, क्षतिपृत्ति को प्रसंविदा कही जाती है 
बीमा प्रसंविदा ( Insurance Contract ) भी क्षतिपूत्ति की प्रसंविदा है। 
क्षतिपृत्ति की प्रसंविदा में एक व्यक्ति एक उचित प्रतिफल के बदले में दूसरे के हानि- 
पुरण का दायित्व ग्रहण करता है। बीमा कम्पनी भी प्रीमियम लेने के बदले में 
बोमादार को यह बचन देती है कि वह एक निश्चित राशि तक, एक निश्चित समय के 
भीतर हानि होने पर, उसकी पूर्ति करेगी । इस सिद्धान्त के भ्रनुसार केवल वास्तविक 
हानि की पूत्ति बाजार-मूल्य ( Market Price ) के भ्राधार पर की नाती है t- 
बीमादार वास्तविक क्षति से कम या श्राधक रकम पाने का दावा नहीं कर सकता | 
यह न्यायसंगत भी है क्योंकि यदि बीमादार को वास्तविक क्षति से भ्रधिक दिया? 
जाने लगेगा तो बीमादार श्रपनी स्वेच्छा से" भ्रपनी सम्पत्ति में आग लगाकर 
या किसी भ्रन्य तरीकों से नष्ट करके क्षतिपूत्ति के लिए दावा कर देणा | बोमा 
की प्रसंविदाए_ केवल क्षतिपूत्ति को प्रसंविदाए हैं ( Insurance Contracts: 
are Contracts of Indemnity ) का ad यह है कि बीमादार बीमा 
कराए गए माल इत्यादि के नष्ट होने पर केवल ‘ay होने के पूवं की स्थिति? में कराः 
लेने का दावा कर सवता है। उसे बीमा से किसी श्रतिरिक्त लाभ की area नहों 
रखना चाहिए ।* अतएव उसके हित में यह उचित है कि बीमा की विषय वस्तु: 
- की सुरक्षा के लिए स्वयं हो यथाशक्ति प्रयत्न करे । इस सिद्धान्त के अनुसार (१) बीमा- 
दार को यह प्रमाणित करना. पड़ता है कि बीमा को विषय वस्तु को क्षति होने से 
उसे घ्राथिक हानि हुई है; (२) बीमा-पत्र में उह्लिखित जोखिम द्वारा क्षति होने पर 
ही बीमा कम्पनी क्षतिपृत्ति के लिए बाध्य है; (३) बीमादार केवल वास्तविक क्षति” 
ही प्रात कर सकता है; (४) यदि उसने एक से धिक कम्पनियों से बीमा कराया | 
है तो सभी कम्पनियाँ बीमा-पत्रों की रकम के अनुपात में क्षत सहन करेंगी और ale: 
बीमादार वास्तविक क्षति से ग्रधिक प्राप्त कर लेता हे तो उसे उस भ्रधिक रकम को 
वापस कर देना पड़ेगा ; (५) क्षतिपूत्ति की रकम बीमा-पत्र में उल्लिखित रकम तक 
ही सीमित रहती है तथा बीमा कम्पनी इस रकम से भ्रधिक नहीं दे सकती; (६) आशिक. 
क्षति ( Partial loss ) होने पर afagia के लिए उसका मुल्यांकन बाजार-मूल्फ 
(‘Market Price ) के आधार पर किया जाता है। 
~ ¥ Captelain V. Preston (1883) 11 Q: B. D. P.'380 (393) 
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उदाहरण :--यदि कोई व्यक्ति भ्रपनो फॅक्टरी का भ्रग्नि बीमा दतत लाख रुपये 
-क्के लिए एक वर्ष के लिए करावे तो पूणं क्षत होने पर वह दस लाख रुपये का दावा 
-कर सकता है। यदि श्रांशिक क्षति हो प्रोर केवल ५०,००० ₹० का माल अग्नि के 
-कारण जल जाय तो उसे पचास हजार रुपया हो मिलेगा, sae alan वह प्राप्त 
नहीं कर सकता | 

क्षतिपृत्ति की प्रसंविदा को संभाव्य प्रसंविदा ( Contingent Contract ) 
“भी कहते हैं क्योंकि इसमें बीमा कम्पनो उल्लिखित जोखिम से भविष्य में होनेवालो क्षति 
“को पृत्ति करने की प्रतिज्ञा करती है। कम्पनी का उतरदायित्व भविष्य में किसी 
विशिष्ट घटना के घटने पर ही उपस्थित होता है जो अनिद्चित है। हो सकता है, 
“आग लगे या न लगे-जहाज gÀ या न डूबे । 


जीवन प्रसंविदा क्षतिपूत्ति की प्रसंविदा नहीं है ( Life Contract is not a 
Contract of Indemnity ) । जिस प्रसंविदा में वोमादाता बीमादार को बीमा 
का रकम एक निश्चित घटना घटने पर्‌ देने को वचन-बद्ध रहता है उसमें क्षतिपूत्ति का 
सिद्धान्त लागू नहीं किया जा सकता । इसलिए जीवन प्रसंविदा में बीमादाता प्रीमियम 
के प्रतिफल में बीमादार को बीमा की रकम एक निहित काल के पूर्व उसको मृत्यु 
- हो जाने पर उसके हकदारों को श्रथवा जोवित रहने पर उसे स्वयं ही दे देने को प्रतिज्ञा 
-करता है क्षतिपूरत्ति को प्रसंविदा में हम यह भी देख चुके हैं क्रि बोमादार को केवल 
व्वास्तविक क्षतिपुत्ति का दावा करने का श्रधिकार रहता है। किन्तु जीवन बीमा में area- 
fan क्षति at प्रश्‍न ही नहीं उठता । जीवन का मूल्य नहीं लगाया जा सकता किन्तु किसी 

al सम्पत्ति का वाजार-मूल्प हो सकता है। क्षतिपुत्ति को प्रसंविदा में उल्लिखित घटना 
-घटित हो सकती है या नहीं हो सकती है, किन्तु जीवत बोमा की प्रप्त॑विदा में तो 
-बोमादार को मृत्यु होना उतना ही निश्चित है जितना कि समय का व्यतीत gary 
fafa का ता प्रभिश्राय यह है कि क्षति होने पर बीमादाता बोमादार को क्षति होने 
-के पूव को स्थिति में ला दे । किसी व्यक्ति की मुत्यु से कितनी क्षति हुई इसका भ्रनुमान 
-लगाना कठिन ही नहीं, aaraa है। “'मानव-जीवन का मूर्ल्याक्रत भ्रसम्भव है? । 
अतएव जब प्राधिक क्षत का श्रागणात ही नहीं तो क्षतिपूर्ति क्‍्योंकर की जाय ! यदि 
-बोमादार को मृत्यु हो जाय, तो बीमा-कम्पती उपे पूर्ववत्‌ केसे कर सकती है ! मृत्यो- 
“परान्त कोई भो बाम कभ्मता dag परिवार को केवल प्रा थिक सहायता ही प्रदान कर 
-सकतो है, क्षतिपूर्ति नहीं कर सक्तो । यह सत्य है क्रि कोई भो ब्यक्ति चाहे कितना भी 
कम्पनियों से प्रगती सम्पत्ति का बीमा क्यों न करा ले, उपे वास्तविक क्षति की पुर्ति 


BT ही दावा करने का अधिक Ay MT MALEATE व्यक्ति कितनी भी 


बीमा के छिद्धान्त ve 
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रकम का अनेक कम्पनियों से बीमा करा सकता है तथा मृत्योपरान्त या निश्चित safe 
के व्यतीत हो जाने पर वह सभी कम्पनियों से पुरी-पुरी रकम वसूल कर सकता है. 
प्रत: जीवन बीमा प्रसंविदा को क्षतिपूत्ति की बीमा प्रसंविदा कदापि नहीं कह 
सकते । 

स्वत्व-समपंण का सिद्धान्त ( Doctrine of Subrogation ) : 


स्वत्व-समपंरा का सिद्धान्त क्षतिपूत्ति के सिद्धान्त का एक उपसिद्धान्त ( Coroll: 
ary ) है । aa: यह केवल क्षतिपूति की प्रसंविदा जैसे ofa, सामुद्रिक तथा दुर्घटना" 
बीमाग्रों में लागू होता है। जीवन बीमा में यह कदापि लागू नहीं हो सकता । इस 
सिद्धान्त का भां यह उद्देश्य हे किं बीमादार किसी भी दशा में श्रपनी वास्तविक क्षति रे 
अधिक रकम कम्पनी से प्राप्त न करने पाये । इस सिद्धान्त के agan हानिफुरण के 
पश्चात्‌ बीमादाता, वीमादार के उन सभी अ्रधिकारों तथा उपचारों ( Rights and 
Remedies ) को प्राप्त कर लेता है जो बोमादार को बीमा के विषय-वस्तु सेः 
सम्बन्धित किसो तृतीय पक्ष के विरुद्ध प्राप्त थे ।* इसीलिए इसे स्थात ग्रहण का सिद्धान्तः 
भी कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी फाटरी के स्वामी ने प्रपने 
फैक्टरी का १०,००० Fo का भ्रग्नि-बीमा कराया है। यदि किसी तीसरे पक्ष को 
भ्रसावघानी से उस फंवटरी में प्राग लग णाय भ्रौर पूणं क्षत हो जाय तो फंवटरी के 
मालिक को दो ग्रधिकार प्राप्त हें। चाहे तो वह बीमा कम्पनी पर १०,००० Bo का 
दावा करेगा या तीसरे पक्ष पर १०,००० Fo हर्जाता के लिए ग्रमियोग चलायेगा । किन्तु: 
वह दोनों से दस-दस हजार रुपया ऐथक-प्रथक वसूल नहीं कर सकता, क्योंकि उसे तो» 
केवल वास्तविक क्षति at ght कराने का ही प्रधिकार है। यदि वह ५,००० Ro- 
तीसरे पक्ष से वसूल करता है तो कम्पनी उसे सिफ ५,००० Ro देगो तथा स्वत्व-समपंण. 
के सिद्धान्त के agan फिर तीसरे पक्ष से बीमा कम्पनी ५,००० २० वसूल करेगी | यदि: 
बीमा कम्पनी ने बीमादार की सम्पूर्ण क्षतिपृत्ति कर दी है भ्रोर यदि बीमादार तीसरे" 


+ Jn the words of Brett, L. J.: “As between the under-writer- 
and the assured, the underwriter is entitled to the advantage of every 
right of the assured whether such rights consist in contract, fulfilled 
or unfulfilled, orin remedy for tort capable of being insisted on, or 
already insisted on, or in any other right, whether by way of con-- 
dition or otherwise, legal or equitable, which can be, or has been 
exercised, or has accrued, and whether such right could not be enfor- 
ced by the insurer in the name of the assured by the exercise or 
acquiring of which right or condition the loss against which the- 
assured is insured can be, or has been, diminished.” [ Castellain V.- 
Preston ( 1883 ) 11 Q. B. D. P. 388. ] 
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“पक्ष से भी रकम प्रास कर लेता है तो इस सिद्धान्त के अनुसार वीमादार को तीसरे पक्ष 
-से प्राप्त घन बीमा कम्पनी को दे देना पड़ेगा तथा aa रकम के लिए बीमा कम्पनी' 
तीसरे पक्ष पर भ्रभियोंग चला सक्रतो है। श्रतः इस सिद्धान्त के ध्रनुसार. क्षतिपूत्ति कर 
देने के पश्चात्‌ बीमादार के वे सभी श्रधिकार तीसरे पक्ष के लोगों पर, जिनके कारण 
-यह क्षति हुई है, जिनका उपयोग बीमादार, बीमा न कराए रहने पर करता, प्राप्त हो जाते 
हैं । बीमा कम्पनी प्राप्त श्रधिकारों का पूर्ण उपयोग कर सकती है तथा बीमादार के 
“नाम से ऐसे व्यक्ति पर उचित कारवाई करके यथासंभव श्रपनी रकम तीसरे पक्ष से वसूल 
कर सकती है | 
“स्थान ग्रहण के aara” की प्रमुख विद्येषताएँ निम्नलिखित हैं-- 
(क) जब बीमादाता बोमादार को क्षतिपृत्ति कर देता है तब बीमा को हुई 
-सम्पत्ति के सम्बन्ध में वे सभी श्रधिकार श्रौर उपचार मिल जाते हैं जो बीमादार को 
“लीपरे पक्ष के विरुद्ध प्राप्त थे । किन्तु क्षतिपुत्ति के ga यह श्रधिकार प्राप्त नहीं होता । 


(ख) daar केवल वास्तविक क्षति ही प्राप्त कर सकता है । यदि बीमा कराई 
-गई वस्तु के सम्बन्ध में किसी तीसरे पक्ष से किसी प्रकार की रकम प्राप्त कर ली हो तो 
MAT कम्पनी प्राप्त रकम को काटकर IT रकम ही बीमादार को देगी । 

(ग) बीमा कम्पनी तीसरे पक्ष पर न्यायालय में अपने नाम से afad नहीं 
चला सकती क्‍योंकि किसो के विरुद्ध श्रमियोग चलाने का भ्रधिकार वेयक्तिक भ्रधिक्ार 
( Personal right ) होता है । aa: बोमा कम्पनी बीमादार के ही नाम से 
"तीसरे पक्ष पर अपने व्यय से भ्रभियोग चला सकती है जिसमें बीमादार पूर्ण सहयोग देने 
कै लिए बाध्य 2 । यदि बीमादार प्रपता नाम अथवा सहयोग देने से इन्कार करे तो 

“rat उसी के विरुद्ध अभियोग चलायेगी । 
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SELECTED QUESTIONS 
चुने हुए प्ररन 


Whent is meant by the “Theory of Probability’ and how is 
it related to Life Insurance. 


( सम्भाव्यता सिद्धान्त से क्या अथे समभते हैं ; यह जीवन बीमा से किस 
प्रकार से सम्बन्धित हैं १ ) « 


‘Insurance is a contrast of indemnity and not of guarantee.” 
How far do you agree with the above statement ? Is it true 
of all classes of Insurance ? 


( 'बीमा एक क्षतिपूर्ति को प्रसंबिदा है प्रत्याभुति की नहीं? क्या आप इस 
कथन से सहमत हैं ? क्या यह सभी प्रकार के बीमा में लागू होता है?) 
‘Insurance is simply a co-operative form of distributing & 


certain risk over a group of persons exposed to it.’ Explain 
and illustrate this definition. 


(“वीमा एकवर्ग के समस्त व्यक्तियों की पारस्परिक सहकारिता द्वारा उनके 
ऊपर सम्भाव्य जोखिमों को सवो के वीच वितरित करने का एक साधन मात्र 
है ! इस परिभाषा की व्याख्या सोदाइरण कीजिए |) 

What is the principle of. indemnity ? Compare and contrast 
fire and marine insurance in this connection. 

( क्षतिपूर्ति की प्रसंविदा क्या है £ अग्नि और सामुद्रिक बीमा में इसके स्थान 
का तुलनात्मक वर्णन कीजिए | ) 


‘Insurance contract is a contract of indemnity.’ Explain this 
statement. Is this true of all classes of insurance ? 


( 'वीमा एक क्षतिपूर्ति की प्रसंविदा हैं। इस कथन की व्याख्या कीजिए । क्या 
यह सभी प्रकार के बीमा में लागू होता है £) 

What is meant by the ‘theory of probability’ and how is it 
related to life insurance ? * 
( सम्भाव्यता का सिद्धान्त क्या है? जीवन बीमा से इसका क्या सम्बन्ध है? ) 


‘The principle of insurance is based on the working of the 
mathematical law of statistical regularity’. Discuss and 
show the applicability of this principle to ‘insurance. 


(“बीमा का सिद्धान्त गणित के सांख्यिकि नियम पर आधारित हैं |? व्याख्या 
कीजिए और इस सिद्धान्त का सम्बन्ध बीमा के साथ कैसा है, बतलाइए । ) 


Distinguish between (a) Double Insurance and Re-insurance, | 
(b) Assurance and Insurance. 


(तुलना कीजिए-(क) दोहरा बीमा ओर पुनबीमा, (ख) एश्योरेन्स और इन्स्योरेन्स) 
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Is Insurance an wagering contract ? Explain with examples. 


( क्या बीमा gu की प्रसंविदा है ? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए | ) 


What is Retention Power १ How an Insurance Company fixes- 


her limit of Retention Power ? Can an Insurance Company 
issue a Policy beyond such Retention Power ? 


( धारण-शक्ति क्या है £ कोई भी वीमा कम्पनी धारण-शक्ति की सीमा को कैसे 
निश्चित करती है १ क्या एक वीमा कम्पनी अपनी धारण-शक्ति से अधिक रकम 
के लिए बीमा-पत्र जारी कर सकती है?) 

What is a contract of Re-insurance ? What are its advantages . 
to the insurance business ? 

( पुनबाँमा क्या है ? इससे वीमा व्यवसाय को क्या लाभ हैं? ) 

Explain the different methods of re-insurance, stating the 
advantages and disadvantages of each. 

( पुनवीँमा के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए । उनके कौन-कोन-से लाभ और 
हानि हैं? स्पष्ट कोजए |) | 
Discuss the different kinds of insurance contracts. 

( बीमा प्रसंविदा के Rat का वणुन कीजिए ) 

What is the Doctrine of suborgation ? ‘The Insurer, upon 
payment of the amount due, is entitled to be subrogated to 
all rights of the insured’. Comment and point out the effect 


of the doctrine of subrogation upon the liabilities of the 
insurer. 


( स्वत्व सम्पण का सिद्धान्त क्या है? 'क्षतिपूत्ति कर .देने पर बीमाकर्त्ता को 
वीमादार के सभी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं ।! इसका विवेचन कीजिए तथा यह 
बतलाइए कि स्वत्व समर्पण के सिद्धान्त का क्या प्रभाव बीमाकर्त्ता के दायित्कः 
पर पडता है?) 
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दसरा भाग 
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i जीवन बीमा 


( LIFE INSURANCE ) 
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| जीवन बीमा 


अध्याय--३ 
विषय परिचय 
जीवन बीमा का महत्त्व : j 
प्रथम ध्याय में बीमा के महत्त्व पर विस्तार eq 
वर्णान किया गया 
“ag तो निविवाद एवं सत्य है कि जीवन बीमा से व्यक्ति, परिवार तथा समाज 2 
बहुत लाभ है । किभ्तु कुछ व्यक्तियों का मत है कि बीमा से कोई लाम नहीं है। उनके 
विचार के श्रनुसार बीमा का मुख्य उद्द इय श्रपने लिए कफन की तैयारी करना A 
| घे समझते हैं कि जीवन-बीमा से लाभ मृत्यु होने पर ही है भ्रौर वे स्वयं उसका लाम 
आस नहीं कर सकते । वे सोचते हैं कि श्रपनी भ्रामदनी का लाचारी कटौती करना उचित 
नहीं । भ्रपनी पूजी बीमा कम्पनी को देकर इस ताक में रहना कि ga कब श्राती 
है कि रुपये की प्राप्ति हो, भ्रच्छा नहीं है । वास्तव में ग्रावरयकता या घ्राधिक कठ्नाई 
के समय रुपयों का बीमा कम्पनी के पास जकड़ा रहना उन्हें नहीं रुचता। वे सोचते 
:हैं कि यदि रुपयों को बॅक में जमा रखते तो उसका उपयोग भरावरयकता पड़ने पर कर 
सकते थे । दुसरा विचार उनके मन में यह भ्राता है कि यदि बीमा कम्पनी को जीवन 
“भर दिए गये सम्पूर्णा प्रीमियम को जोड़ा जाय तो बीमित रकम से भ्रधिक हो 
“जायया । श्रर्थात्‌ जितनी रकम वे बीमा कम्पनी को देंगे उतसे कम रकम ही बीमा 
“कम्पनी वापस करेगी । ग्रतः बोमा कराने से क्या लाभ है? 
किन्तु जो व्यक्ति जीवन बीमा . कराने के पक्ष में ea बो 
: $ मा के गुणों को - 
"तरह जानते g । वास्तव में बीमा में तीन प्रमुख go हैं जिसके लि लोग ae 
“कराते हैं । वे ग्रण निम्नलिखित हैं :-- न 
(१) सुरक्षा या संरक्षण ( Protection ) का तत्त्व, 
(२) विनियोग ( Investment ) का तत्त्व, और 
` . (३) बचत ( Saving ) का तत्त्व । 
_ सुरक्षा का तत्त्व यह जीवन बीमा की हो विशेषता है कि इसमें उपरोक्त 
रोक्त 
न्य गुण विद्यमान at क्षतिपूत्ति की प्रसंविदा जैसे भ्रग्ति या सापुद्रिक बीमा में 
जल gwtr ( Protection ) का हो तत्त्व मिलता है उनमे विनियोग या बचत 
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ee CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


oy Digitized DY aoe की fase एंव! Gay and eGangotri 


का गुणा नहीं 21 जीवन बीमा के द्वारा कोई भी व्यक्ति anit gy होने पर 
अपने परिवार के लिए श्राथिक प्रबन्ध कर दे सकता है । इसी प्रकार बीमादार भ्रपने 
वुद्धावस्था में श्राधिक साधन का प्रबन्ध बीमा फै द्वारा कर सकता है । जब कोई व्यक्ति 
aqar जीवन बीमा करा लेता है तब प्रीमियम ora करने के प्रतिफल में बीमा कम्पनी 
_बीमादार को इस बात की सुरक्षा ( Protection ) प्रदान करती है कि उसकी 
मृत्यु के उपरान्त या उसके वृद्धावस्था में एक निश्चित रकम देकर उसके परिवार याः 
उसे म्राथिक सहायता देगी । 
विनियोग का तत्त्व ( Element of Investment ) : 
बीमादार घ्रपने जोखिमों को सुरक्षा बीमा के द्वारा तो पाता ही है साथ ही वह 
जीवन बीमा में प्रपनी पुजी का विनियोग भी करता है। बीमा कम्पनी के यहाँ दिन 
प्रतिः दिन. एक बड़ी राशि प्रीमियम के रूप में पहुंचती रहती है। जीवन बोमा का यह 
प्रीमियम बीमा कम्पनी का दायित्व है जिसे कभी न कभी लोटाना श्रवश्य है। बीमा 
कम्पनी के पास वह तो धरोहर के रूप में रहता है। साथ ही बीमा कम्पनी को अपने 
प्रबन्धन व्यय .( Management Expenses ) एजेन्ट के कमीशन, डाक्टर 
को फीस, बीमादारों के लिए बोनस इत्यादि की भो व्यवस्था करनी पड़ती है। AAT 
बीमा कम्पनी प्रीमियम के कुल रकम aaiq जोवन कोष ( Life fund ) का 
विनियोग लाभप्रद श्रोतों में करती है जिससे उसकी पुजी मी सुरक्षित रहे तथा एक . 
निश्चित ara at मिलती रहे । बीमा कम्पनी को जो ब्याज या लाभ मिलता है उसका 
लगभग ६०% बीमादारों को बोनस के रूप में दे देती है। aa: जीवन बीमा में 
विनियोग का भी गुणा विद्यमान है। यदि हम जीवन बीमा के सुरक्षावाले माग काः 
: ध्यान न दें तो यह कहा जा सकता है कि जीवन बीमा किसो भी एक. प्रथम श्रेणीः 
की प्रतिश्रुत ( Gilt-edged Securities ) से कम नहीं है । 
सुरक्षा और विनियोग में सम्बन्ध : 
सुरक्षा भ्रौर विनियोग में विपरीतार्थंक सम्बन्ध है। जब बीमा कराया जाता है 
तब तो सुरक्षा का तत्त्व ( Element of Protection ) सबसे afas रहता 
है wx विनियोग (Investment) का सबसे कम। यह ऐसा इसलिए दै 
चकि प्रारम्म में प्रीमियम के द्वारा निमित जोवन-कोष बहुत कम रहता है श्र सुरक्षा 
के रूप में बीमा कम्पनो का दायित्व या जोखिम बहुत afew रहता है। यदि प्रारम्भ 
में ही बोमादार की मृत्यु हो जाय तो बीमा कम्पनी को एक बहुत बड़ी राशि से घाटा 
होता है । feg ज्यो-ज्यो समय बीतता जाता है, बीमादार प्रीमियम का भुगतात 


करता जाता है जिससे बीमा कम्पती के पास दावे की पुत्ति के लिए बड़ी रकम जीवन 
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MT रूप में जमा होता जातः है श्रर्थात्‌ समय के साथ-साथ सुरक्षा का तत्त्व कम 
-होता जाता है श्रोर विनिमय का तत्त्व उसी mana में बढ़ता जाता हे । श्रन्त में 
` एक ऐसा समय ग्रा जाता है जब कि सुरक्षा का तत्व न्युन होते-होते बिल्कुल शुन्य 
हो जाता है ate विनियोग की रकम बढ़कर बीमित रकम से भी अधिक हो जाती है 
“जिससे बीमादार के द्वारा किए गये दावे ( Claim ) at gfa की जातो है। 


सुरक्षा श्रोर विनियोग का यह सम्बन्ध निस्नांकित प्रदशंन से और भो स्पष्ट हो 
-नायगा-- र 


Investment 


Amount insured 
2/010 10} puny 


uolj3 


Years of Insurance 


यदि उपरोक्त ग्राफ में दिए गये प्रदशन ( Graphic Representation ) 
"का ध्यानपुवंक भ्रध्ययत करें तो उससे पता चलेगा कि यदि किसी व्यक्ति ने ३,००० Go 
“का बोमा कराया हो तो २० TT की SH में वह बोमा कम्पनी को ५०० Fo प्रीमियम 
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के रूप में वे छुकेंगा Ne तब सुरक्षा या जोखिम बीमा कम्पनी फे लिए केवल २,५०० Tor 
ही रह जायगा । इसकी व्याख्या हम निम्न प्रकार कर सकते हैं :--- 


वर्ष | सुरक्षा | विनियोग सुरक्षा ae विनियोग का श्र॑तर 
20 3,000 500 2,500 

30 3,000 1,000 2,000 

40 3,000 1,500 1,500 

50 3,000 2,000 1,000 

60 3,000 2,500 5,000 

70 3,000 3,000 Nil 


अत: इससे स्पष्ट है कि wed में ७० वर्ष की अवस्था में बीमादार बीमा कम्पनी 
को ३००० do दे grat जितना कि बीमा कम्पनी का दायित्व है at तव बीमा. 
कम्पनी के ऊपर किसी प्रकार फा जोखिम नहीं रहेगा । 
बचत का तत्त्व ( Elements of Saving ) : 

जीवन बीमा में संचय या बचत का भी ग्रुण विद्यमान है। जब कोई व्यक्ति जीवन? 
बीमा करा लेता है तो प्रति वर्ष उसे भ्रनिवायं रूप से प्रीमियम जमा करते जाना पड़ता 
है। कमौ-कभी तो उसे ग्रनिवायं बचत (Compulsory or Forced Saving). 
भी करना TE जाता है तथा वह ATA कुछ प्रावश्यक वस्तुओं (Necessities) का भी 
क्रय नहीं कर पाता है । बीमादार को हमेशा इस बात का डर रहता है कि प्रोमियमः 
का भुगतान नहीं करने से कहीं उसका बीमापत्र wa (Lapse) न हो जाय भ्रोर उसके 


द्वारा Barat गया पहले का प्रीमियम बीमा कम्पनी के द्वारा हरण (Forfeit) न कर 


लिया जाय । यदि बीमादार बीमा कराने के बदले भ्रपने बचत को रकम को किसी: 


बैंक में जमा करे तो साधारण श्रावश्यकता के समय भी वह सुगमता से निकाल लेगा” 
‘जिससे उसकी बचत gata हो जायगीः। किन्तु बीमा कम्पनी में की गई बचत एक 


y i नहीं. भो है कि बेंक,से, उसे) 
fafaa safa के a4 नहीं, निकाली जा सकती । दुसरी बात यह भी है $ स à 


. a à 
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सुरक्षा ( Protection ) नहीं मिलती । यदि aaas उसकी मृत्यु हो जाय तो बेक 
से उसको जमा की रकम तथा उसपर का ब्याज ही मिल सकेगा किन्तु उसके परिवार 
के जीवनयापन के लिए कोई प्रबन्ध नहीं हो सकेगा । दूसरी ओर बीमा के द्वारा को 
बचत के साथ-साथ सुरक्षा का भी लाम प्राप्त होता हे। 


जीवन बीमा प्रसंविदा के सारभूत 
( Essentials of Life Insurance Contract ) 


वौमा प्रसंविदा एक विशेष कोटि की प्रसंविदा है जिसमें साधारण safar 
( Ordinary Contract ) की wit शर्तों का होना झ्ावश्यक है जिनका वणुन 
भारतीय ध्रसंविदा विधान ( Indian Contract Act ) में किया गया है । ग्रत 
mae बीमा प्रसंविदा में निम्नलिखित गुण होना चाहिए :-- 
(१) एक पक्ष प्रस्ताब करे तथा दूसरा उसका समर्थन RÈ | 


(२) स्वतन्त्र स्वीकृति ( Free Consent ) 
जिन पक्षों के बीच प्रसंविदा हो उनकी प्रपनी स्वतन्त्र तथा स्वेच्छापुणं Hae 
` होनी चाहिए । किसी प्रकार के दबाव ( Coercion ), झनुचित प्रभाव ( Undue 
influence ), मिथ्या-प्रदशन ( Misrepresentation ), भ्रम ( Mistake > 
या छल-कपट ( Fraud ) से यदि स्वीकृति प्राप्त की गई हो तो उसे स्वतन्त्र स्वीकृतिः 
नहीं कहेंगे तथा इस प्रकार की प्रसंविदा wae घोषित की जा सक्ती है 
(३) प्रसंविदा योग्य पक्ष (Parties Competent to Contract) s 
दोनों पक्षों में प्रसंविवा करने को वैधानिक योग्यता होनी चाहिए ! वह व्यक्ति 
प्रसंविदा करने को क्षमता रखता है जो बालिग तथा स्वस्थ दिमाग का है श्रौर जिसे 
विधान हारा प्रसंविदा के श्रयोग्य नहीं घोषित कर दिया गया है। विधान की दृष्टि में 
बालक, अवयस्क, उन्मत्त व्यक्ति, विदेशी शात्रु, श्रपराधी आदि प्रसंविदा करने के योग्य 
नहीं रहते | 
(४) वैधानिक उद्देश्य ( Lawful Object ) : 
हरेक प्रसंविदा किसी विधिविहित प्रयोजत के लिए हो तथा सावंजनिक-नीति क्रे . 
विरुद्ध न हो तथा यह भग्राचरण-विरुद्ध न हो भ्रथवा GE at प्रकृतिकानहो। 


(४) बिधिविहित प्रयोजन ( Lawful Consideration ) :— 
हरेक प्रसंविदा विधिविहित प्रतिफल के लिए होना चाहिए । * me 
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उपयु क़ सभौ गुणों के भ्रतिरिक्त जीवन बीमा प्रसंविदा में निर्म्नाकित गुणों का भी 
होना नितान्त ्रावइयक है :--- 
(१) बीमायोग्य हित (Insurable Interest) तथा (२) परम सदृभावनाः 
{ Ubberrimae Fidei, i.e., Utmost Good Faith ) 1 
(१) बीमायोग्य हित ( Insurable Interest ) :— 
बीमायोग्य हित का अ्रभिप्राय ऐसे हित से है जिसे एक बीमादार बीमा की विषय- 
ag में रखता है। बोमादार की ऐसी स्थिति हो कि जिस जीवन या वस्तु के लिए 
उसने बीमा कराया है उसकी सुरक्षा से उसे भ्रधिक्र लाम होता हो तथा उसकी क्षति से 
आधिक हानि होती हो । यदि किसी वस्तु को सुरक्षा से ग्रथवा किसी व्यक्ति के जीवित 
' रहते से बीमादार का हित होता हो तब उसका उसमें बीमायोग्य हित माना जाता है 
` बीमा-प्रसंविदा को वेध होने के लिए इस हितं की विद्यमानता श्रनिवाय है । इसका प्रभाव 
होने से बोमा-प्रसंविदा जुएं के समान माना जाता है तथा विधान द्वारा इसे aga 
घोषित कर दिया ' गया है। जिस ब्यक्ति को ऐसा हित सम्पत्ति भ्रथवा saa a न हो 
ae कदापि बोमा नहीं करा सकता । यह युक्तिसंगत भी है । क्योंकि इस नियम के cara 
: में बीमा प्रसंविदा को जुएबाजी का एक-साधन बना लिया जाता है प्रोर इसी के द्वारा 
लोग अपने भाग्य को श्राजमाइश करते हें। यही नहीं, बीमा कम्पनो से रुपया वसुल करने 
$ ध्येय से वे बीमा के विषय वस्तु को नष्ट करने का यथाशक्ति प्रयत्न करते हैं । 
जीवन-बीमा में निम्नलिखित व्यक्तियों को बीमायोग्य हित रहता है: 
(क) प्रत्येक व्यक्ति को श्रपने जीवन में । 
(ख) पति को पत्नी के तथा पत्नी को पति के जीवन में। 
(ग) पिता को भ्रपने पुत्र के जीवन में यदि वह पूत्र पर श्राश्नित हो । 
६घ) पुत्र को भ्रपने पिता के जीवन में यदि बह पिता पर घ्राश्रित हो । 
(ङ) ऋणदाता को ऋण एवम्‌ ब्याज तक के लिए ऋणी के जोवन में | 
` (च) एक साभेदार को Bea साझेदार या सामेंदारों के जीवन में, उनको पुजी 
तक के लिए ।' 
{छ) बहन को भ्रपने भाई के जीवन में यदि ag भाई की प्राय पर arias हो। 
(ज) बीमा कम्पनी को बीमांदार के जीवन में--पुनर्बीमा (Re-Insurance) 
कराने के लिए | 
(मझ) एक कमंचारी को श्रपने तियुक्तिकर्ता के जीवत में तथा नियुक्तिकर्ता को . 
aaa विशिष्ट कमं चारियों के जीवन में । 
(er) जमानतदार को ऐसे व्यक्ति के जीवेन में (जिसकी जमानत की गयो हो, 
इत्यादि, saifa 
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बीमा प्रसंविदा में बीमा योग्य हित की विद्यमानता को प्रमाणित करने के संवंध 
में विभिन्न वीमाप्नों के पृथक नियम हे । जीवन बीमा में बीमा योग्यहित की विद्यमानता 
बीमा कराते समय होनी चाहिए । 
(२) परम सद्भावना ( Ubberrimae Fidei i.e., Absolute Good 
Faith ): 
प्रत्येक प्रकार की बीमा प्रसंविदा परम सद्विश्वास की प्रसंविदा हे । भ्रतः बीमा 
“प्रसंविदा के दोनों पक्षों के लिए यह नितान्त श्रावइयक है कि आरम्म से लेकर भ्रन्त 
“तक पुणं सदूभावना के नियम का पालन करें । इस नियम के gare बीमादार तथा 
'जीमादाता दोनों का ही यह कत्तव्य हो जाता है कि वे श्रपनी स्वेच्छा से तथा परम 
.सद्विरवास-पूवंक एक दूसरे को उन सभी सत्य सुचनाग्रों तथा मूलभूत तथ्यों को 
-यथाथंता से gana करा दें जिनका बीमा संबंधी जोखिम, पारस्परिक उत्तरदायित्व 
“तथा अधिकार से संबंध हो और जिनका प्रसंविदा पर प्रभाव पड़ता हो । वीमा संबंधी 
-सारी महत्वपूर्ण बातों का परिचय. नहों देने पर तथा मिथ्या. saata करने पर बोमा- 
:प्रसंविदा को रह किया जा सकता है। परम सदृविश्वाप्त का नियम विशेष-लूप से 
झास्तावक को पालन करना चाहिए क्योंकि बीमा के विषय के सम्बन्ध में बामा कम्पनी 
ऱ्या किसी श्रन्य व्यक्ति की अ्रपेक्षा बीमादार को भ्रधिक ज्ञान रहता हे.। यदि बोमादार 
-कम प्रीमियम देने के विचार से या इस उह रप से कि सत्य बता देने पर जोखिम को 
ल्‍अधिकता के कारण बोमा-कम्पनो. प्रस्ताव श्रस्वीकार कर देगी, मिथ्या प्रदशन 
ल Misrepresentation ) करता है तो यथाथंता मालूम होने पर बीमा कम्पनी 
- उस प्रसंविदा : को रद्द कर देगी तथा प्राप्त प्रीमियम को हरण कर लेगी। इसी प्रकार 
"बीमा कम्पनी को भी. परम सदूभावना के नियम का पालन करना चाहिए 
carat कम्पनी को चाहिए कि सारी सत्य बातों का बोध. प्रस्तावक को 
“करा देः।. यदि बीमा कम्पनी प्रीमियम के लोम में बोमादार को धोखा देने का 
“प्रयल करे'तो बीमादार ऐसे बीमा-प्रसंविदा को रह करके ग्रदालत को सहायता से 
gaia गए प्रीमियम को वापस ले सकता है। उदाहरण के लिए मात लीजिए कि एक 
“ब्यापारी ३भ्रप्रल को प्रपता जहाज बंबई से कलकत्ता के लिए रवाना करता है। 
कुछ दिनों के बाद वह बम्बई के एक प्रमुख वीमा कम्पनी से उस जहाज के लिए सामु- 
fan बीमा का प्रस्ताव करता है। विश्वसनीय सूत्र से बीमा कम्पनी को यह सूचना 
(मिल जातो है कि वह जहाज माल सहित गन्तव्य बन्दरगाह पर सुरक्षित पहुँच चुका 
Sy फिर भो वह कम्पनी प्रीमियम के लोभ में इस बात की सूचना न देकर प्रस्ताव 
की स्त्री कृति दे देती है। se स्थिति में बीमादार बीमा-प्रसंविदा को रह कर सकता है 
जया छु काए गये प्रीमियम कर वापस माँग सकता है । 
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8० मा का सिद्धान्त एवं प्रयोग 


aaga दोनों पक्षों को चाहिए कि एक दूसरे को सभी महत्त्वपुर्ण बातों का परि च्छः 
दे दें। यह नियम सिफ वोमा-प्रसंविदा होने के पुवे सभी बातों से सम्बन्ध रखता है 
me यदि कोई पक्ष किसी बात की जानकारी बीमा करा लेने के बाद करता है तो 
वह दूसरे पक्ष से कहने के लिए वाध्य agi है | किन्तु बीमा-प्रसंविदा के पुवे सभी वातों 
को बता देना उनका कत्त'व्य है। किसी आवश्यक सूचना को नहीं बताने की सफाई 
में यदि बीमादार इस ढंग का तकं दे कि उसने ऐसा भ्रनजाने में agar भ्रसावधानी के 
कारण किया था या उसने इसे बताना maas नहीं समझा इत्यादि निमू ल सिद्ध 
होगा। फिर भी कुछ ऐसी सुचनाए भी होती हे जिन्हें प्रस्तावक बीमादाता से कहने? 
के लिए वाध्य नहीं रहता । ऐसी सूचनाएँ निम्नलिखित हैं :--- | 

(क) ऐसी सूचनाएँ जो बीमादाता को पहले से ज्ञात हों। 

(ख) ऐसी सूचनाए" जिन्हें साधारणतया बीमादाता को जानना चाहिए । 


(ग) जिन सूचनाओं को जानने का भ्रधिकार चीमादाता स्वयं त्याग देता है... 
अथवा जिन्हें जानने की maaar वह स्वयं agi समझता । 


(घ) ऐसी सूचनाएः नो जोखिम को कम करती हों । 

इस विषय काज्ञान कि बीमादाता को किन-किन बातों पर सूचना चाहिए, 
प्रस्ताव-पत्र ( Proposal Form ) से होता है जिसे प्रस्तावक को बीमा कराने; 
कै, पूव भरकर बीमा कम्पनी के यहाँ भेजना पड़ता है। इसमें बीमा के विषय सम्बन्धी" 
बहुत से प्रश्‍न पूछे जाते हें जिनका पुण, सत्य तथा परिषशुद्ध उत्तर निश्चयात्मक शब्दों 
में देना चाहिए। यदि प्रस्तावक ने ध्रस्ताव-पत्र भरने के समय परम सद्विश्वास का 
पालन नहीं किया तो बीमादाता उस प्रसंविदा को रह घोषित कर सकता है। 


जोबन बीमा कराने की विधि ( Porcedure of taking & Life: 
surance ) : 
किसी भी प्रकार के जीवन बीमा कराने के लिए बीमादार को कुछ Baa हियों” 
का पालन करना पड़ता हे । इन कार्यवाहियों का वणन नीचे किया गया है-- 


(१) प्रस्ताव करना ( Proposal ) : ं 
जब किसी व्यक्ति को जीवन बीमा कराने की इच्छा होती है तो वह किसी जीवनः 


बीमा कम्पनी से श्रथवा स्थानीय बीमा-एजेन्ट ( Insurance Agent ) से 
छपी हुई प्रस्ताव-पत्र जो निःशुल्क मिलता है, प्राप्त करता है। इस प्रस्ताव-पत्र की" 
खानापूरत्ति उसे स्वयं ही करनी पड़ती है। इसमें बीमा क्ले इच्छुक व्यक्ति के परिवार” 
तथा उसके स्वयं से सम्बन्धित श्रनेक प्रइनों का उत्तर देना पड़ता है। इसमें प्रस्तावकः 
'को श्रपना नाम, पिता का नाम, पेशा एवं स्थायी पता, जन्म स्थान, जन्म तिथि. 
इत्यादि प्रस्ताव के फॉमं में भरना पड़ता है । इसपर उसे इन बातों को भी fme 
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पड़ता है कि वह किस योजना के aada बीमा कराना चाहता है, प्रीमियम काः 
~ भुगतान वाषिक, श्रद्ध वाषिक, त्र मासिक waar मासिक करेगा, प्रस्ताव-पत्र के साझ 
वह कोई प्रीमियम पेशगी के रूप में भी भेज रहा है भ्रथवा नहीं, इत्यादि। उसे इन: 
विषयों पर भी सूचनाएं देनो पड़ती हैं क्रि वह कभी विदेश गया था या नहीं, किसी सेना 
“में भर्ती होनेवाला है या नहीं, पिछले वर्षों में वह क्रिन-किन रोगों का शिकार हो चुका 

है, उसके पिता, माता, भाई, बहन इत्यादि की उम्र यदि जीवित हों और यदि मृत्यू, 
हो गयी हो तो किस aaen में उनकी मृत्यु हुई, उसने कभी जीवन बीमा कराया है. 
या नहीं, यदि कराया है तो उसका पुरा विवरण, यदि किसी जीवन बीमा कम्पनो' 
ने उसका बौमा करने से इन्कार कर दिया है तो क्यों, इत्यादि । तात्पयं यह कि बीमा” 
करने के पूवं बीमा कम्पनी इस बात की पूरी छानबीन कर लेती है कि प्रस्तावक के 

जीवन का जोखिम लेने योग्य है या नहीं । प्रस्तावन्पत्र की ये सूचनाएं ही बीमादार' 
az बीमा कम्पनी के बीच बीमा-प्रसंविदा का मुख्य श्राधार रहता है। इसी के 
aran पर बीमा कम्पनी बीमा का प्रीमियम निश्चित करती हैं । ग्रतएव प्रस्तावक 
को प्रस्ताव-पत्र भरते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए तथा पूरे सद्बिशवासः 
(Utmost Good faith ) के साथ श्रपने सम्बन्ध में जितनी भी बातें हों उनका 
स्पष्ट वणान कर.देना चाहिए । यदि प्रस्तावक किसी तथ्य( Fact) पर मिथ्या 
वर्णं ( Misrepresentation ) करता है तो पीछे मालुम होने षर बीम 
कम्पनी समूचे बोमा-पत्र कों रह कर दे सकती है । 


पाठकों के विद्येष ज्ञान के लिए भारत के जीवन बीमा निगम ( Life Insu- 
rance Corporation of India) के प्रस्ताव-पत्र का एक नमुना नीचे! 


दिया गया है: 
Life Insurance Corporation of India 


R 


( ESTABLISHED BY THE LIFE INSURANCE CORPORATION ACT, 1956 ); 


Proposal for Insurance on own Life 


Divisional Office Proposal No. 


Agent’s Name - 
Agent’s Code No. 


Branch Office : 


(All answers, to be filled in by the proposer legibly in his own 
handwriting. Answers must be given in words. Strokes of the. 
pen or dots or dashes.cannot be accepted as replies.) 
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९२ gala एव 


1. Name in full (IN BLOCK LETTES) 
Short name——__________*_ Nationality 
Address which will be incorporated in the Policy and at which 
notices will be sent 

a a न क स क 
Present Occupation and nature of Duties—————— 
Father’s name in full 


State whether pre- 


2. Table & Term | Age Nearer awe ee p miums are payable 
of Assurance Birthday seure Yearly, Half-yearly, 
Rs. Quarterly of Monthly 

Can you produce in 

proofof age (i) Muni- 


°3. Place and District of Birth Date of | cipal Certificate of 
Birth Birth, (ii) Certificate 
of Baptism (iii) Ori- 
ginal Horoscope or 
(iv) School or College 
Certificate ? If none 
of these, what other 
age proof can you 
produce ? 


4. (a) To whomhave you 
paid a deposit (a) 


(b) What is the amou- 
nt of the deposit ? (b) Rs. 


-5. What is the object of this assurance ? i JJ —__W_____— 
N. B. If the policy is to be effected (a) under the Married Women’s 
Property Act, 1874, or (b) for the purpose of paying Estate 
‘Duty, or (c) for the Marriage of a dependent female 
relative, please state so. Ifthe object is as per (a), please 
४ complete the relevant addendum. 


Please do not answer the following question if the policy is to be 
effected under the Married Women’s Property Act, 1874. 
<6. A. If you wish to nominate under Section 39 of the Insurance Act, 
1938, a person to whom the moneys secured by the policy applied 
for are to be paid in the event of your death, please state £ 
Name in full of the Nominee 
(IN BLOCK LETTERS) 


Fall Address AAA _ 


Relationship to Yourself __——Age——_______ 
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B. If the nominee is a minor, please state the name of the persons 
whom you wish to appoint to receive the policy moneys in the~ 
event of the claim arising the minority of the nominee. The 
appointee must sign; below to show his/her consent to the: 


है। 


appointment. } 


Name in full of the Appointee 
(IN BLOCK LETTERS) 
Full Address 


Relationship to the Nominee Age——___— 


Signature of the Appointee 


7. Is your life now being proposed for 
another assurance to or is any other 
proposal on your life under consi- 
deration of this or any other 
Office of the Corporation ? If so, 
which is the Office and what is the 
amount ? 900 co Re 


IC 

8. Have you ever been insured in this or any other Divisional Office 
of the Corporation or any insurer whose business has been taken 
over by the Corporation ? If 80, give details as under ? 


i a a a aaa 
d =] 
Name oftheDivi-| , 8| व्य 8 4B ob ag With or 
sional Office of | Bg] 8 £ हि Sars P | Without 
: = § Si 6 © ©| proposed at 3 
the Corporation | 52८०८३१ S8 n A ordinar Accident 
of the Insurer | ती. | | > < Š © वट y Benefit 
Be Se PSs aioe ____ | ] | | | 
| | | | | ] 
, | | PaaS का 


9, Hasa proposal on your life or an application for revival ofa - 


policy on your life made to this or any other Office of the Corpo- - 
ration or any Insurer-ever been 
(a) withdrawn or dropped १ 
(b) deferred or declined ? 


=  (c) accepted with an extra premium or lien ? 
(d) accepted on terms otherwise than those proposed १ 


If so, give details. 
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—््जअअअअ——o नन ळिणिकं 


10. Have you any prospect or intention 
of engaging in Aviation or of entering 
Naval or Military Service or taking 
up any other hazardous occupation 
or pursuit ? If so, give details. 


जा. Do you wish to secure— >) | |. ` 
(a) Double Accident Benefit ? | (a) 
or (5) Combined Double Accident 


Benefit and Extended Permanent 
Disability Benefit ? । (0) 
| 


N. B. The maximum Double Accident Benefit or Combined 
Doble Accident Benefit and Extended Permanent Disabi- 
lity Benefit allowed on any one life under one or more 
policies of the Corporation or of the Insurers whose busi- 
ness has been taken over by the Corporation shall be 
limited to Rs. 1,00,000/- 

42. Please give name and address of a friend (who is not a relative 
or employee of yours to whom reference can be made about you. 


ADDITIONAL QUESTIONS TO BE ANSWERED BY 
FEMALE PROPOSERS 


13. (a) Can you read and write ? 
(b) State your educational qualifications, if any. 


14. Have you any income of your own £ 
If so, please state : (a) Sources of income—_———_—— 


(b) Average Monthly income Rs. 
(e) Whether you pay Income-tax 


45. If you are married, please state : 


(8) Husband’s full name 
(b) His occupation (c) His average monthly income Rs.——, 


(d) The following details of his life insurance : 
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_ ता of the Divisional : ER 
: 6 : Policy | Sum | Present condition 
ore he CORO Number} Assured of the Policy 


DECLARATION 


I, —________________________________the person whose 
life is hereinbefore proposed to be assured, do hereby declare that 
the foregoing statements and answers are true in every particular 
and agree and declare that these statement and this declaration along 
with the further statements tobe made before the Medical Exa- 
miner and the declaration relative thereto shall be the basis of the 
contract of assurance between me and the Life Insurance Corpora- 

‘tion of India and thatif any untrue averment be contained therein 
‘the said contract shall be absolutely null and void and all moneys 
-which shall have been paid in respect thereof shall stand forfeited to 
the Corporation. 


Dated at— on the —____—_day of —__—____196 . 
Signature of Witness 
-Occupation 
Address — — — ——— 


Signature or Thumb im- 
pression of the person 
whose life is proposed to 

be assured 
If the proposer has filled in this form in any language other than 
English he should further declare in his own language above his own 
‘signature that all the questions were explained to him and his replies 
were given after fully and properly understanding the same. 
In case the proposer is illiterate the following declaration should 
‘be made by the person filling the form :— 
«I hereby declare that I have fully explained the above questions 
to the proposer and I have truthfully recorded the answers given by 
the proposer.” 
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Life Insurance Corporation of India 
( ESTABLISHED BY THE LIFE INSURANCE CORPORATION: ACT, 1956 } 
Personal Statement 


ay 


Queries to be answered legibly by the life to be assured in his own 
handwriting. Answers must be given in words. Strokes of 
the pen or dots or dashes cannot be accepted as replies.) 


NL 


1. (a) Name in full ... eae (a) 
(b) Occupation with nature 
of duties ... . on (b) 


(c) Age nearer birthday = (०) 
(d) Are you married or 


single? "= ... wee (d) 


Living | Dead 


2. Family — ञ 
History | o| State of Health 
=| (if not good, 

give full details) 


Year Duration| Cause 
Age at of last of 


0 
Death| 72९७४) illness | Death 


Total 
Living ... 
Total 
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Has any of your relations, 
living or dead, suffered 
from insanity, epilepsy, 
gout, asthma, tuber- 
culosis, cancer, leprosy, 
diabetes, hemophilia, or 
any other hereditary 
disease? If so, give 
details. 55 or 


Have you lived during 
the last three years with 
any person suffering from 
tuberculosis, leprosy ‘or 
other infectious disease ? 
Jf 80, give details. 


4. (a) What has been your usual 


(b) 


(c) 
(a) 


state of health ? 2५ 
Have you any bodily 
defect or deformity ? If 
so, give details 

Is your weight stationary, 
increasing or decreasing ? 
Have you consulted a 
medical parctitioner with- 
in the last years ? If so, 
give details ame 


5. (a) Have you had small- 


(b) 


6. Do youuse or have you ever | 


pox ? If so, when ? 


Have you been vaccina- 
ted successfully against 
small-pox ? If so, when 
were you last vaccina- 
ted ? Cor 250 


used Alcoholic drinks 
Bhang, Ganja, Opium or 


any narcotic durgs? If | 


so, give details. .... «5 


(b) 
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J. Have you cvor suffered any 
of the following ailments ? 


(a) 


{b 


~ 


4० 


qd) 


Giddiness fits, neuras- 
thenia, neuralgia, para- 
lysis insanity, nervous 
breakdown or any other 
disease of the brain or the 
nervous system ? ... ... 
Persistent cough, asthma, 
pneumonia, pleurisy, 
spitting of blood, tuber- 
culosis or any o,her 
affection of lungs ? ? 
Fainting attacks, pain 
in chest, breathlessness, 
palpitation or any disease 
of the heart ? N 
Sprue, jaundice, anemia, 
piles, dysentery, cholera, 
abdominal pain, appen- 


* dicitis, or any disease of 


4j) Malaria, 


(k) 


the stomach, liver, spleen 
or intestines ? ००० दै 
Any skin eruption ? 
Hernia, hydrocele, varico- 
cele, fistula or varicose 
veins ? त: ASA wees 
Any affection of kidney 
or bladder, dropsy rheu- 
matism, gout gonorrhoea. 
syphilis or any other 
venereal disease ? 

Cancer or leprosy ? a 
Any disease of the ear, 
nose, throat or eyes in- 
cluding defective sight or 
hearing ? 2006 Roem en 
In case of discharge from 
the ear, state when it was 
last noticed. 

typhoid, influ- 
enza, kala-azar, filariasis 
or any other fever lasting 
for a week ? 70०. 7 ४४ 
Any other illness within 
the last five years requir- 
ing treatment for more 
than a week ? ace 


| 
| 
| 


Answer 
Yes or 
No. 


(a) 


each ailment giving its 
nature, the number of 
attacks, dates, dura- 
| tion severity, 
ment taken, result and 
| names and addresses 
| of doctors consulted. 
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If so describe fully 


treat- ` 


CT या. 
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8. Have you ever passed blood, 


pus, albumen or sugar in the 
urine ? 


a. LLL 1011010101010 


9. (a) Did you ever have any | (a) 
operation, accident or 
injury? If so, give 
details. 


(b) Have you remained | (b)- 
absent from your work 
on grounds of health dur- नि 
ing the last 2 years? If 
so, state when, how long 
and for what ailments ? 
(c) Were you medically | Or 
advised to have a change 
of place for health rea- 
sons If so, give reasons 
and state when and how 
long. 


10. (a) Have you ever had an | 
electrocardiogram, X-Ray | 
or fluoroscopic examina- | 
nation made, or your | 
blood examined ? If so, | 
give details. अकल. 

(b) Have you ever been in | (b)—— ——— 
any hospital, asylum, or 
sanatorium for check-up, 
observation, treatment or 
an operation ? If so, give 
details. : 


11. State name and address 
of your usual medical 
attendant. oes 


12. For Females only 
(a) Do you observe purdah? | (a) ———————— 
(b) Have the menstrual (b) — 
periods always been 
regular and painless and 
are they so now ? 0 
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. (0). How many conceptions | (C)... ... ses sse ... ... eee --- cee con 
. _ have taken.place?  ... 
` तप) How many have gone | (9)... ... ... ... ... ... ... ver --- .« 
fll timet os ४-० 
(e) State the date of last | (७)... ... ... ... ... ... eee 
i menstruation. व्तू 
(f) Are you pregnant now 2 eae See ess eee pais 
(g) State -thè date of last | (2)... ... ... ... ... ... 
delivery १ Lite 
(h) Have you had any abor- | (1)... ... ... . 


tion or miscarriages 2 


DECLARATION BY THE PROPOSER 


I do hereby declare that the foregoing answers have been given 
by me after fully understanding the questions and the same are true 
in every particular and that Ihave not withheld any information 
and I do hereby agree that this declaration together with the pro- 
posal for assurance shall be the basis of the contract to be made- 
between me and the Life Insurance Corporation of India. 


Notwithstanding the provisions of any law, usage, custom or 
convention for the time being in force prohibiting any physician from- 
divulging any knowledge or information acquired by him in attend- 
ing upon or examining a person. I, my heirs, executors, adminis- 
trators and assigns or any other person or persons who shall have- 
claim or interest of any kind whatsoever in the policy issued on the 
basis cf the foregoing answers hereby agree that any physician or 
medical attendant who has attended upon or examined or treated 
meor who may hereafter attend, examine or treat me for any 
ailment or illness shall be at liberty to divulge any knowledge or: 
information regarding my state of health which he may have: 
acquired whether before or after the policy is issued by the Corpora- 
tion, to the Corporation, its officers and legal advisers or in any 
Court of Law. 


Dated at............ on the......... day ०............ 196 . 
I certify that I have fully explained the above question to the: 


- proposer and the answers noted are made by the proposer and that 


he/she has signed/put thumb impression in my presence. 


ee ee 
( Singature or Thumb impression 


( Signature of the Medical of the Medical of the person whose life is 
Examiner ) proposed to be assured ) 
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ieee 
(२) डाक्टरी परीक्षा ( Medical Examinatign ) ५: 3-8. 


प्रस्ताव-पत्र भर लेने के बाद प्रस्तावक को कै द्वारा बतलाये गये ग्रथवा ठ 
-कम्मनो के द्वारा नियुक्त डाक्टर के पास प्रपने ककी जाँच कनी पडती है। 


Report of Medical Examiner) भरकर ये देना पड़ता 
है या उसे स्वयं कम्पनी के पास भेज देना पड़ता है। इसमें प्रायः दो प्रकार के प्रत 
रहते है--पहला वह है जिसका उत्तर प्रस्तावक से पुछकर डाक्टर लिख लेता है और 
दूसरा वह जिसका उत्तर डाक्टर स्वयं जाँच करके लिख लेता है। प्रस्तावक से जो प्रश्‍न 
पुछा जाय उसका यथाथं Ale स्पष्ट उत्तर देना चाहिए । डाक्टर की रिपोट बीमा कंपनी 
के लिए बहुत महत्त्वपुर्ण है क्योंकि इसी के ग्राधार पर बीमा कम्पनी यह निश्चित कर 
“लेती है कि प्रस्तावक के जीवन का जोखिम लेना उचित है या नहीं । यदि प्रस्तावक का 
स्वास्थ्य साधारण या बहुत भ्रच्छा रहा तब तो बीमा कम्पनी उसका बीमा कर 
MA है ग्रौर बुरा स्वास्थ्य होने पर बोमा करने से इन्कार कर देती है। इसो रिपोर्ट के 
“बल पर प्रस्तावक की SH श्रौर स्वास्थ्य के अनुसार बीमा कम्पनी प्रीमियम भो निश्चित 
कर देती है। 
कभी-कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि एजेन्ट स्व ˆ ही प्रस्तावक के परिवार- 
इतिहास ( Family History ), उम्र, वजन, लम्बाई-चोड़ाई इत्यादि लिखकर 
डाक्टर का हस्ताक्षर प्राप्त कर लेता है। यह तरीका ठीक नहीं है क्योंकि इससे कभी- 
"कभी प्रस्तावक को भ्रनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। 
डाक्षटरी-परीक्षा-पत्र का एक नमूना नीचे दिया गया है :-- 


Life Insurance Corporation of India 


ESTABLISHED BY THE LIFE INSURANCE CORPORATION AOT, 1956 
Confidential Report of Medical Examiner 

IN. B.—Please satisfy yourself completely as to the identity of the 
applicant to guard against impersonation. To enable you to 
establish the identity of the applicant, it is always desirable 
that he is introduced to you by the Agent, the Inspector, or a 
responsible Officer of the Corporation. 

“On the life of Shri/Smt./Ku 

who was introduced by Shri/Smt./Ku 
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Identification 


(a) Is the person to be exami- 
ned known to you person- 
ally or professionally ? ... 

(b) Are you satisfied about his 
identity ? 


or peculiarities by which 
he may be identified 


बीमा का सिद्धान्त एवं प्रयोग 


(9) 


(9) 


(c) Describe personal marks | (e) 


2. Appearance 


(a) What is his apparent age-? 

(b) Is his general appearance 
healthy and physical deve- 
lopment normal ? 

(०) Does he appear to be and 
to have been of sober and 

temperate habits and to 
have led a healthy life ? 

(d) Are there any marks of 
(i) small-pox or (ii) succe- 
ssful vaccination ? 

(e) Is there any defect or 
deformity of person, swe- 
llings of joints, enlarge- 
ment of thyroid or lym- 


phsatic glands or any 
cicatrices ? If so, give 
details 


(£) Is there any evidence of 
filariasis or varicose 
veins ? 

(g) Is there evidence of any 
skin disease ? -If so, give 
details. तह नक है 


Measurements and Weight 


(a) Chest ( over nipples ) stri- 
pped On complete espira- 
tion—On full inspiration 


(b) Abdomen (over navel ) 


stripped 
(c) Height ( without shoes ) 


(१) @)—— (i) 


(e) 


(b)— Ins. 


(c) —Ft. 
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(d) Weight (with thin clothes) 
(Height, weight and other 
measurements must be 
verified by you and you 
must satisfy yourself that 
the weighing machine is in 
order. ) 


(e) Has the weight been incr- 
easing, decreasing or sta- 
tionary ? ; 


4. Conditions of 


healthy ? ड्‌ con 
(b) Is there any pyorrhoea, 
and if so, is it moderate 
or marked ? a = 
(c) (i) Are any teeth lost or 
extracted ? Kx oC 
(ii) If so, give their num- 
ber and position, both in 
upper and lower jaws. .. 
(iii) Doeshe wear a well- 
fitting denture? _...... 
(d) Has he or has he had any 
disease of the eye, ear or 
throat? If the vision or 
learing is affected, state 
to what extent. eee 
(e) Is the condition of th 
tongue healthy ? 


` 5. Condition of Chest 


(a) Is the chest symmetrical 
and well formed ¢ a 


(b) Do you consider the lungs 
to be healthy in every 
respect 4 = 1४% bee 

(c) Is there any evidence or 
history of spitting of blood 


bronchitis or pleurisy १ ... 
ee क 7 


Teeth, Gums, 
Tongue, Eyes, Ears and Throat 
(a) Are the gums and teeth 


(OS sir pe y 


(e) ----पपपपपपलनससशर्शर्शर्शरशिशिणिणण 


ee L eee ee 


(a) a1 
(6) —_—_—_— 


(— 
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५१०४ सद्धान्त एव प्र 


6. Conditlon of Heart | 


(a) Is the heart natural in size, 
position and impulse १ Are 
the sounds of heart 
normal 2 Describe the 
abnormalities, if any 

{b) (i) What is the pulse! (b)(i) —-————— = 
rate : 

(ii) Is it regular ? Describe (ii) 
()- 


abnormalities, if any 
(6) Istreading 2nd reading 


(४) 


(c) Is the condition of blood 
vessels healthy ? 
(d) Blood pressure: (to be 


taken in all cases) (See N. B. ) 

N. B—If the Systolic reading is Systolic_mm. Hg.—_mm. Hg 
140 mm. Hg. or over, or Diastolic—mm. Hg.—mm. Hg. 
the Diastolic reading is Instrument used 


90 mm. Hg. or over, a 
second reading should be 
taken in a reclined posi- 
tion after 5 minutes 


7. Digestive Tract 

(a) Is there any evidence of | (a) 
enlargement of the liver 
or spleen ? If so, is it just 
within or much beyond 
the costal margin ? 

(७) Is there evidence of any- | (b) 
thing abnormal in any 
part of the abdomen, or 
the digestive tract ? If so 
give details z 

(०) Is there any evidence or | (¢)—— —______—. 
history of gastric or duo- 
denal ulcer £ 

(व) Is there any evidence of | (d)——————_________. 
piles ; 


3. Genito Urinary System 


(a) Condition of Urine : ...| (a) (i) Specific Gravity......... 229 
( The sample of urine to i 
be tested must be passed 


under such circumstances (ii) Any sufar......-...---.--०००= 
as preclude the possibility 
of substitution. ) (iii) Any albumen.........--.--- 
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N.B.—lt the specific gravity | s 
is below 1010 or above 1025, (iv) Any deposits or other 
please give reasons for same and abnormalities............... 
make a second examination, giv- 
ing both quantity and specific 
gravity. If albumen is found on 
first examination, two further 
examinations should be made on 
each occasion about two hours 
after a full meal and the results 
recorded. 

(b) Is there any ‘evidence of | (0).-......... $C EE 

venereal disease, e. g., 
urethral discharge, enlar- 
ged epitrochlear glands or 
syphilitic rash, etc ! 

(c) Is hornia present? If 80, | (०).......----००००००००००००००००००००००००० पट 

state its nature and whe- 
ther a properly fitting truss 
is regularly worn. So 

(d) Is hydrocele present ? If so,| (d).........--.--------- FM य 

give circumferential girth. 


9. Nervous System 

(a) Is there any evidence of | (8).------०००००००००००००००००००००००००००००० 
nervous disease such as 
headache, paralysis, epil- 
epsy, wasting, tremors 
irregular movements, etc. १ |, 

(b) Are the knee—jerks and |i (9)......-००००-०००००००००००००००००००० Doct 
pupil reflexes normal? ...| ooo 

40. Operations and other details 

(9) Has he ever had any oper- | (a) 
ation, accident or injury १ 
Tf so, ascertain full details 
and state your observa- 
tions with reference there- 
to; particularly the con- 
dition of the scar. sae 

(b) Has he ever had an elec- | (b) 
trocardiogram or X-Ray 
or fluoroscopic examination 
made, of blood examined ८ 
If so, ascertain full details 
of the past ailment and 
state your observations 
with particular reference 


___to those points, sss |  —— those points. oe 


— 
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11. For Femaie Applicanis 


(a) Does your examination 
show— 
(i) any abnormality in the 
menstrual function?  ... 
(ii) any disease of the | 
breasts 2 j 
(b) Is there any evidence of | Otaning > 
| 
| 


pregnancy 2 nce 
(c) Has any weakness or injury 
resulted from child-bearing | 
or miscarriage 2 ae 
(d) (i) are the functions of th 
ovaris and uterus normal ? 
(ii) are they free from | 
disease ? si | 
N.B.—The parts must be | 
examined and a per vaginal exa- 
mination carried out in all cases. 


(a) (G)een २६०० ००००० २7८०-०० Ens 22> 
(1 eee मड ee 


12. (a) Are there any other| (a) 
circumstances or findings 
which in your opinion | 
might affect the longevity | 
of the person ? If so, give | 
details. ०५० zoo. 

(b) Do you know or suspect ' (b) 
the existence of any other | 
disease or complaint which , 
should be disclosed to the 
Corporation, but has not 
been seemingly called for ; 
in the above questions, and 
isnot mentioned by you | 
in your answers thereto? | 

(c) Do you consider the life to | 
be first-class 2 If not, state | 
the reasons for your | 
opinion. TOMI ON I ज्या brewer स स्ट 


I heredy certify that I have this day examined the above life to 
be assured personally, in private and have recorded in my own hand! 
the true and correct findings. I declare I am not related to the 


_ party. 
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N. B.—If this date varies from that on which the Personal 

Statement was signed by the Proposer, the Medical: 
Examinor should state reasons. 

४7११(॥८............--. Medical Degree and Name of the University...... 

Appointed by the Corporation OF १८०................ ८.00” 27000०० 

Medical Examiners Code No....... Year in which degree obiained....... 

(allotied by the Corporation) 

AGAPECSS: कि न et Ee 


३) एजेन्ट का गोपनीय वृत्तलेख (Agent's Confidential Report) = 

प्रस्तावक की डावटरी जाँच हो जाने पर एजेन्ट श्रपना निजी-विचार बीमा कंपनी 

के द्वारा दिए गये फॉम में भरकर प्रस्ताव-पत्र के साथ बीमा कम्पनी के पास भेज देता. 

है । इसमें एजेन्ट प्रस्तावक से परिचित . होने की अवघि, उसका व्यवसाय तथा आमदनी 

झौर वह उसका जीवन वोमा करने या करने की सिफारिश ( Recommenda- 
tion ) भेजता है । इस फार्म का नमूना नोचे दिया गया है १-- 


Life Insurance Corporation of India 

( Established by the Life Insurance Corporation Act, [956 
( AGENTS CONFIDENTIAL REPORT ) 

S Agent’s Code No 


on the life of ; Insert here: 
Name, Resi-- 


Proposal No.——— 
On proposal for assurance for Rs. 


S/S) kK ere Ce come 
८८ | Occupation. 
1. (a) How long have you known 
the proposer ? (a) See न्य ना 
(b) Are you related to him ? 
If so, how ? (b) 


(<) If he is a recent acquain- 
tance, by whom and when | (०) 
‘was he introduced te you ? 

(d) What is his general state of | (d) 
health ? 

2. (a) What is the proposer’s 
average monthly income | (8) 
from all sources? Give 
actual figure according to 
your knowledge. (क य ee 

(b) is the proposer employed ६ 
Tf so, give the name of his 
#2. employer. -= = as a ee तीला 
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-3. Is he (a) tall or short; (b) erect 
or stooping; (c) thin or stout; 
(d) is there any deformity or 
any peculiarity in his appea- 
rance 2 | 
TU a याया Se 
4. Are you in any way incerested | 
(Otherwise than as an agent | 
of the Corporation ) in the 
proposed assurance 2 | 
Sk आज एए 011 


5. Are you aware.of anything in ] 
his usual occupation, his 
financial or social position, or 
any other circumstances which 
might be likely to add to the 
risk and to which special atten- 
tion should 56 given when 
considering the ——— Considering the proposal? |- 


(6) Do you recommend the pro- 
poser as = = anol forassurance 2 


(2) ———_(b) _____. 


(ळी Sennen (|) = PR 


Thereby declare that the foregoing statements are true and 
correct to the best of my knowledge and belief. 


Dated at—_____on the —_____day of 195 
“Literary. Cal.-13. Z.0.-8 Lac-5-58, (Signature of the Agent) — 


| Hic eric ण ण a ae agent should type here or 
write in block letters his his 


S eee 
‘Name and Address so that 


the acceptance advice may ; 
be sent to him without any 


delay. 
4४) SA का प्रमाण-पत्र ( Proof of Age ) : 

अस्ताव-पत्र में हो प्रस्तावक ( Proposer ) को इस बात की सूचना देना aoe 
है कि उप्तकी adana ग्रवस्था कया है। प्रस्तावक की उम्र बीमा की मूल बातों में से 
'एक है क्योंकि बीमा कंपनी इसी के श्राघार पर बीमादार से प्रोमियम की रकम लेती है 
तथा श्रपने दायित्वो का श्रतुमान लगा लेती है। ग्रतः बीमा कंपतियाँ प्रस्ताव-पत्र में हो 
“उम्र की सुचना माँग लेती है। श्रपती उम्र को प्रमाणित करने के लिए बोमादार को 
SA का प्रमाण-पत्र ( Proof of Age ) देना पड़ता है। बैसे तो उम्र का EBLE 
SA प्रस्ताव के समय ही माँगा जाता है किन्तु बीमा कंपनियाँ इस पर जोर नहीं देतों 
ओर उहे बोमादार कमी भी दे सकता है। किन्तु प्रमाण-पत्र देना इतना प्रावशयक है 
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कि उसके बिना, बीमा-पत्र के. देय हो जाने पर भो, बीमा कंपनी बीमित रकम नहीं 
देती । वास्तव में बीमादार की मृत्यु के उपरान्त तो उम्र का aga देना we भी कठिन? 
हो जाता है। यदि बीमा कम्पनी दिए गये सबूत से सन्ट्ष्ठ न हुई या इस बात का पता 

चल गया कि बीमादार ने प्रस्ताव-पत्र में प्रपनी उम्र का ager उल्लेख किया है तो. 
सम्पूणं बीमा-पत्र रद्द कर दिया जाता है भर उस पर से बीमा कम्पनी का दायित्व: 
समाप्त हो जाता है। साधारणतः बीमा कम्पनियाँ निम्नाकित प्रमाण-पत्र स्वीकार करु. 
लेती है :-- 


(१) मूल जन्म कुण्डली ( Original Horsecope ) जो जन्म के समफः 
बनाई गयी हो । 


(२) ईसाइयों के लिए, afaear का प्रमाण-पत्र ( Certificate of 
Baptism )\ 

(३) जम्म का म्युनिसिपल सटिफिकेट ( Municipal Certificate of. 
Birth )1 


(४) स्कूल या कॉलेज का प्रमाण-पत्र ( School or College Certifi: 
cate ) जिसमें जन्मतिथि लिखा gat हो । 

(५) afaa बुक (Service Book ) या पारिवारिक anfia की श्राग्रु 
के सम्बन्ध में प्रमाणित उद्धारण | 

(६) यु के सम्बन्ध में किसी वयोवृद्ध सम्बन्धी श्रथवा स्वयं बीमादार के हारा 


दी गयी घोषणा ; किन्तु इसे बीमा कम्पनी जबतक स्वीकृत नहीं कर देती तबतक sia 
प्रमाण-पत्र नहीं समझा जाता | 


(५) अभिहस्तांकन ( Assignment ) तथा नियोजन ( Nomi- 
nation ) :— 

जीवन-बीमा के लिए प्रस्ताव-पत्र भरते समय ही बीमा कम्पनी ध्रस्तावकों से यह: 
प्राथंना करती है कि वे ग्रपने वास्तविक उत्तराधिकारी या मनोनीत व्यक्ति (Nominee) 
का नाम प्रस्ताव-पत्र में दे दें । यदि प्रस्तावक प्रस्ताव करते समय ऐसा नहीं करता तो 
उसे चाहिए कि भ्रपने जीवन-काल ही में बीमापत्र की रकम को वास्तविक उत्तराधिकारी 
या मनोनीत व्यक्ति के नाम श्रभिहस्ताकन या नियोजन भ्रवरंय कर दे। ऐसा नहों करते 
से बीमादार की मृत्यु के पश्चात्‌ इस बात का fada करने में कि उस रकम का वास्त- 
विक हकदार कोन है, ast कठिनाई होती है । वास्तविक हकदार को भो अपने हक का 
सबूत देना पड़ता है| अभिहस्ताकन या नियोजन किसी वधानिक प्रतिफल के लिए झथवाह' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


<9 १ s Digitized by Arya क्षम? किट्स eGangotri 


® 


TA तथा स्नेह के वशीभुत हो सकता S| ग्रतः बोमादार ग्रभिहस्ताकन या नियोजन 
अपने ऋणदाता के नाम या पुत्र या खी के नाम कर सकता है। 


१९३८६० के इन्स्योरेन्स tae ( Insurance Act, 1938 ) की धारा 
३८ तथा ३९ के अनुसार वीमापत्र का aagana तथा नियोजत दा प्रकार से हो 
-तकता है । प्रथम बीमा कराने के सपय हो. प्रस्ताव-पत्र में प्रस्तावक चाहे ता बोमा की 
रकम frat व्यक्ति के नाम भ्रभिहस्तांकित या नियोजित कर सकता है तथा उस व्यक्ति 
का नाम बोमा कम्पनो मूल बीमापत्र पर अंकित कर देतो है। दूसरा तरीका यह है 
fe बोमादार बोमापत्र पा लेते के पश्चात्‌ अलग से फॉर्म ( Form ) भरकर या 
-बोमापत्र पर पृष्ठांकन ( Endorsement ) करके, वॉमापत्र को फॉर्म सहित बीमा 
कम्पनी के पास पक्का करने के जिए भेज देता है। कम्पतो इस तरह के ग्रभिहस्तांकरन 
तथा नियोजन का पुरा विवरण अपनी पृस्तिक्रा में अंकित कर लेती है। 


-अभिहस्तांकन तथा नियोजन में अन्तर : 
वेधानिक दृष्टिकोण से afageat ea तथा नियोजन में निम्नलिखित wat हैं :--- 
(१) श्रभिहस्ताक्त ( Assignment) वीमापत्र प्राप्त होने पर पृष्ठाकन 
-{ Endorsement ) द्वारा श्रथवा पृथक ata (Deed ) द्वारा जिसपर आवश्यक 
` मुद्रांक लगाता पड़ता है, किया जाता है । नियोजन प्रस्ताव-पत्र में ही मनोनीत ब्यक्ति 
का नाम लिखकर कराया जाता है जिसका नाम बोमा कम्पनी मूल वीमापत्र पर अंकित 
कर देती हे; ग्रथवा बीमापत्र पर पृष्ठांकन द्वारा होता है । 


(२) अभिहस्ताऊन के पश्चात्‌ बीसादार का वीमापत्र पर कोई भ्रधिकार नहीं 
रहता तथा वह स्वत्वभोगी ( Assignee ) की अतुमति लिए बिना बीमापत्र को 
feat aia व्यक्ति को प्रदान नहीं कर सकता श्र न श्रभिहस्ताकन को रद्द कर सकता 
है । नियोजन में बोमादार को किसी प्रकार का परिवत्तत करने का पुरा भ्रधिकार रहता 
>हैं। यदि बीमादार चाहे तो नियोजित व्यक्ति की agate लिए बिना ही नियोजन को रद्द 
- कर सकता है या श्रपनी इच्छानुसार उसमें परिवत्तंत कर सकता R I 


(३) भ्रमिहस्ताकत के उपरान्त बीमापत्र पर स्वत्वभोगी ( Assignee ) का 

qq श्रविकार हो जाता है तथा वह बीमादार के जीवन-काल में भी बीमापत्र का 
मनोवांछित उपयोग कर सकता है। aa: वह बीमा कम्पनी से बीमापत्र समर्पित करके 

aziq मूल्य ( Surrender Value) ले सकता है, बीमापत्र की प्रत्यामुति 
-{ Security ) पर ऋण प्राप्त कर सकता है, इत्यादि नियोजन के द्वारा मनोतित 
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4 Nominated ) व्यक्ति को बोमादार के जीवनकाल में बीमापत्र पर कोई afa- 
-कार-नहीं रहता | श्रतः वह स्वत्वभोगी को तरह बीमापत्र का कोई उपयोग नहीं 
कर सकता | 


(४) वीमापत्र का ग्रमिस्तांकन हो जाने के परचात्‌ उसे रह नहीं किया जा सकता 
-ओऔर न उसे नियोजत में परिणत ही किया जा सकता है । नियोजन ee किया जा सकता हैं 
तथा नियोजन करने के पश्चात्‌ उसे श्रमिहस्तांकन में भी परिणत किया जा सकता हैं। 


(५) अभिहस्ताकत में बीमादार को स्वयं या उसके किसी aaga प्रतिनिधि 
4 Authorised Agent ) को इसके लिए हस्ताक्षर करना आवश्यक है। नियोजन 
में केवल बोमादार ही हस्ताक्षर कर सकता हे, AeA कोई व्यक्ति नहीं । 
(६) जोखिम का संकलन ( Selection of Risk ) तथा 
प्रस्ताव की स्वीकृति ( Acceptance of Proposal) : 
जब बीमादार अथवा User प्रस्ताव-पत्र प्रमाण-पत्रों के सहित बीमा कम्पनो के 
वास भेज देता है तव बीमा कम्पनी उसका सूक्ष्म-से-सुकष्म श्रध्ययन करके ag निश्चित 
करतो है कि यह जोखिम लेने योग्य है या नहीं । संकलन का वास्तविक्र आधार पाँच हैं 
-जो fata प्रकार हैं :-- 
(क) soy: जिसके ग्राघार पर बोमा कम्पती प्रीमियम दर तिश्चित करती है । 
(ख) स्वास्थ्य : यदि वीमादार का स्वास्थ्य, शरीर का गठत, लम्बाई, चौड़ाई, 
'यारिवारिक इतिहास इत्यादि ऐसा रहा जिससे उसके स्वास्थ्य को साधारण ( Stan- 
dard ) या उच्च ( Above the Standard ) कोटि में रखा जा सकता हो 
तो बीमा कम्पनी साधारणतः बीमा कर देती है ale यदि उसका स्वास्थ्य सन्तोषप्रद नहीं 
रहा तो बीमा कम्पती प्रस्ताव-पत्र को अस्वीकृत कर देतो है। इस कार्ये में डाक्टरी 
‘aia की रिपोट श्रोर एजेन्ट का गोपनीय guava ( Reports of Medical 
Doctor and Agent ) के द्वारा बीमा कम्पनी को बहुत सहायता मिलती है । 


(ग) आचरण एवं स्वभाव ( Character and Habits ) : seata- 
यत्र. एवं वृत्तलेखों से बीमा कम्पनी इस बात की भी छानबीन करती है कि बीमादार 
का श्राचरण एवं स्वभाव किस प्रकार का हैं। उसे कोई ऐसी बुरी लत तो नहीं पड़ी 
हुई है जिसके कारण वह समय पर प्रीमियम का भुगतान न कर सके यवा बीमा 
कम्पनी को किसी समय भारी राशि की क्षति करनी पड़ जाय। उसका कोई ऐसा 
व्यवहार तो adi है जिसके कारण GTR स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडे | 
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(घ) बृत्ति या पेशा ( Occupation or Profession ): वीमादार' 
के स्वास्थ्य के श्रतिरिक्त उसके वृत्ति या पेशा का भी छानवीन किया जाता है । वीम 
कम्पनी इस बात की जानकारी करतो है कि प्रस्तावक का जीवन साधारण है agar 
magt ( Hazardous ) । श्रध्यापक, वकील, डाक्टर इत्यादि के कायं 
साधारण माना जाता है । किन्तु जो व्यक्ति युद्ध, agaa, खान, विजलीघरों waar. 
जहरीले पदाथं के उत्पादन कार्ये में संलग्न हें उनका जीवन श्रापत्तिपुणं माना जाताः 
है । जिन व्यक्तियों का जीवन संकटापूणं ( Hazardous ) है उनका जीवन बीमा 
या तो बीमा कम्पनी नहीं करती श्रथवा उनके जीवन के लिए अतिरिक्त प्रीमियम 
( Extra-premium ) लेकर बीमा करती है। 

प्रस्ताव-पत्र का श्रच्छी प्रकार जाँचकर वीमा के उपयुक्त संकलित ( Select ) करः 
लेना बीमा-कार्यालयों का सबसे महत्त्वपूर्ण कायं है वयोंकि इसपर हो कम्पनी की व्याव- 
सायिक कुशलता एवं लाभ श्रजित करने की क्षमता श्राधारित है ।* इस का ` केः 
लिए बोमा कम्पनो को प्रस्ताव-पत्र, डाक्टरी जाँच तथा एजेन्ट के aala से तो 
सहायता मिलती ही है, इसके श्रतिरिक्त कभी-कभी drat कम्पनी प्रस्तावक से उसकेः 
दो मित्रों का नाम भी पूछती है जिनसे प्रस्तावक के संवन्ध भे किसी विषय की जानकारी" 
कर लेती है । 

संकलन (Selection ) का कायं बीमा कम्पनी के लिए बसी परिस्थिति हें 
भर भी कठिन हो जाता है जबकि प्रस्तावक एक महिला रहती है। 

साधारणतः बीमा कम्पनियाँ उन्हीं स्त्रियों का जीवन बीमा करती हैं जो स्वस्थ 
तथा शिक्षिता होती हैं, जो पर्दा नहीं रखतीं, जिनकी भ्रवस्था २५ से ५० वर्षो के- 
भीतर होतो है तथा जो भ्रपनी जीविका का उपाजंन स्वयं कर लेती हैं agi जी किसी” 
दूसरे व्यक्ति पर प्राश्रित न हों ग्रतः कोई भी बीमा-कम्पनी डाक्टर, नस, भ्रध्यापिकाश्रों,.. 
विक्र ताग्रो (Sales Girls) इत्यादि का बीमा श्रासानी से कर लेती है । भ्रविवाहित. 
तथा विधवा faal का जोवन बीमा करने में विवाहिता fadi की ster कम 
जोखिम रहता है। विवाहित महिलाश्रो का जीवन-बीमा बहुधा प्रथम प्रसव केः 
पश्चात्‌ ही किया जाता है तथा यह भ्रावइयक रहता है कि बीमा कराते समय वे” 
गर्भवती न हों। ऐसा ग्रतुमान लगाया गया है कि १५ से ४४ वर्ष की उम्र 
में महिलाप्रों की श्रधिक मृत्यु होतौ है | यह ऐसा शायद इसलिए है कि इप भ्रवघि में * 
वे ofan प्रसव देती हैं 1 


+ The most important work of the life insurance offices is. 
thorough investigation of the proposals and selection of only those- 
lives which are suitable for insurance because this determines their- 
industrial efficiency and capacity to earn profits. 
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जब बीमा कम्पनी उपरोक्त *छानबीन करने के उपरान्त age हो जाती है कि 
अ्रस्तावक का जीवन बीमा किया जा सकता है तब वह प्रस्तावक के पास अपना 
स्वीकृति-पत्र ( Acceptance Letter ) भेज देती है तथा बीमादार को एक 
निश्चित श्रवधि & भीतर प्रथम प्रीमियम का भुगतान करने का श्रादेश दे देती है । 


(७) प्रीमियम का भुगतान एवं उसकी रसीद ( Payment of Premium 
and its Receipt): र 
प्रस्तावक को जब बीमा कम्पनी की स्वोकुति प्राप्त हो जाती है तब प्रथमः 
आीमियम भेजता हे । प्रीमियम वाषिक, श्रधेवाषिक, त्र मासिक या मासिक हो सकता 
है। कभी-कभी तो प्रस्तावक बीमा प्रसंविदा को शीघ्र ही प्रभावित बनाने के उद्देइफः 
से प्रीमियम की रकम प्रस्ताव के साथ ही भेज देता है। बीमा कम्पनी यदि प्रस्ताव- 
पत्र कौ स्वीकृति कर लेती है तब तो प्रीमियम रख लेती है भ्रन्यथा उसे प्रस्तावक केन 
पास पुनः लोटा देती है। यदि एजेन्ट प्रीमियम की रकम लेता है तो वह भी एक 
अस्थायी रसीद ( Provisional Receipt ) दे देता है ग्रोर पुनः बीमा कम्पनी 
उसे पक्की रसीद भेज देती है। 


(८) जोखिम का प्रारम्भ | Commecement of Risk ) : 

जसे ही बीमा कम्पनी प्रस्ताव को स्वीकृत कर लेती है और इस बात की 
जानकारी बोमादार को हो जाता है वैसे ही प्रस्तावक श्रोर बीमा कम्पनी के बीच 
एक बीमा-प्रसंविदा ( Insurance Contract ) स्थापित हो नाती है। किन्तु 
केवल इससे ही बीमा कम्पनी के ऊपर जोखिम नहीं भ्रा जाता । वास्तव में बीमा: 
कम्पनी भ्रस्तावक के जीवन का जोखिम उस दिन से श्रपने ऊपर ले लेती है जिस दिन 
कि उसकी माँग के श्रनुसार बीमादार से प्रथम प्रीमियम की रकम पा लेती है a 
wa: जोल्िम प्रारंभ होने के लिए दो बातों को पुत्ति होना नितान्त भ्रावइयक है: : 

(क) बीमा कंपनी ने प्रस्ताव की स्वीकृति दे दो हो। 

(ख) प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया हो भ्रौर उसकी रसीद बीमा कंपनी ' 


मेज Bal हो । | 
जोखिम प्रारंभ होने की शत्त प्रस्ताव के दिनांक से पुरवेतिथोय ( 3901८ 
dated ) भी, बीमा कंपनी के प्रविवरण ( Prospectus) के amn पर हो 
सकता है । यदि प्रविवरण के द्वारा ऐसा नियम हो तो प्रस्तावक चाहे तो प्रस्ताव- 
पत्र में उस बात की श्रपनी इच्छा जाहिर करके अ्रथवा इसके लिए भ्रलग से बीमा 
कंपनी के पास श्रावेदत-पत्र देकर जोखिम प्रारंभ होते की तिथि प्रस्ताव के दिनाक से 
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सो पूर्वं रखवा सकता है । यदि कंपनी उसके प्रस्ताव या श्रावेदन-पत्र को स्वीकृत कर 
लेती है तो प्रस्तावक द्वारा प्रीमियम की रकम चुक्रा देने पर प्रस्तावित तिथि से 
डो उपके जीवन का जोखिम वीमा कंपनी के. ऊपर श्रा जाता है। जोखिम प्रारंभ होने 
के लिए पूर्व-तिथीय कराने से वीमादार को यह लाभ होता है कि उसकी उम्र एक 
चर्ष कम को श्रवस्या-वगं ( Age Group ) में at आती है जिससे उसपर अ्रपेक्षाकृत 
कम प्रीमियम चुकांना पड़ता है। इस प्रकार की पुवे-तिथीय ( Back dated ) 
कराने की सुविधा प्राय: तीन माह से भ्रघिक के लिए नहीं दी जाती । यह निम्तांकित 
उदाहरण से alt भी स्पष्ट हो जायगा :-- 


मान लीजिए कि किसी प्रस्तावक की जन्म-तिथि ( Date of Birth ) 
२०-८-३५ है श्रोर वह बीमा कराने के लिए प्रस्ताव-पत्र ५-१०-५८ को भेजता है 
लो उप्तकी श्रवस्था आगामी जन्म दिवस के अनुसार २३ वषं १ महीना और १५ दिन 
के बराबर होने के कारण २४ वर्ष की श्रवस्था वर्ग ( Age Group) की मानी 
जायगो तथा इसी वर्ग के लिए निर्धारित प्रीमियम का ही भुगतान उसे करना होगा | 
किन्तु यदि प्रस्तावक इसे पूर्व-तिथीय बनाना चाहें तो वह जोखिम प्रारंभ होने को 
fafa १०-८५-५८ का ही प्रस्ताव करेगा जिससे उसकी भ्रवस्था श्रागामी जन्म दिवस 
के अनुसार २२ वर्ष ११ महीना Me २० दिन की होगी तथा उसे aa २३ वर्ष की 
श्रवस्था-वर्रा के भ्रनुसार हो प्रीमियम की रकम का भुगतान करना पड़ेगा जो निश्‍चय 
ही २४ वषं के भ्रवस्था-वर्ग से कम होगा । 


(९) जीवन बीमा-पत्र तैयार करना ( Preparation of Life Insu- 
rance Policy ) : 


बीमा ध्रसंविदा ( Insurance Contract) हो जाने के उपरान्त बीमा 
moa! एक बोमापत्र ( Insurance Policy ) तैयार करके बीमादार के पास 
भेज देती है। किन्तु बीमा-पत्र तैयार करने ale उसे बीमादार के पास भेजने में समय 
लगता: है। इस maada mafa (Interim Period ) के लिए बीमा 
कंपनी बीमादार के जीवत-जोखिम को da रखने केलिए बीमादार के पास एक 
fafaa- भेज देती है जिसे भ्रस्थायी-पत्र ( Cover Note) या श्रम्तर्कालीन 
सुरक्षा-पत्र ( Interim Protection Note ) कहते हे । इसपत्र के द्वारा 
अबतक कि बीमादार को पक्का बीमा-पत्र नहीं मिल जाता तबतक के लिए बीमा 
कंपनी जोखिम संवृत करने की स्वीकृति देती है कि यदि इस भ्रवधि के वीच बीमादार 
को मृत्यु हो जाय तो उप्तके हकदारों को बीमित रकम दे दो जायगी । 
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वीमा कम्पनी जव बीमा;पत्र तयार कर लेती है. तब उसे बीमादार के पास डाक 

È द्वारा रजिस्ट्री करके भेज देती है। वास्तव में बीमा-पत्र, बीमादार और बीमा 
कम्पनी के बोच स्थापित प्रसंविदा का मुख्य प्रमाण-पत्र है। इसमें बीमा से संबन्धित 
"सभी शर्तों का उल्लेख रहता है। इसके कागज, विभिन्‍न awi में छपी बाते, बीमा 
कम्पनी का मुहर इत्यादि ऐसे ढंग से सजाये गये रहते हे कि यह बड़ा ही आाकषंक 
लगता है । साधारणत: बौमा-पत्र में निम्नांकित बातों का उल्लेख रहता है :-- 

(क) आकषंक शीर्शक : इसमें कम्पनी का नाम, पता, बीमा-पत्र की संख्या 

se वणन रहता है तथा यहीं पर समुचित सरकारी Aq स्टॉम्प भी लगाया 

(ख) अनुसूची या तालिका (Schedule or Table ) : 

(१) बीमादार का नाम, पता, व्यवसाय तथा श्रागामी जन्म तिथि पर निश्‍चित 
“की गयी उम्र । 

(२) बीमा-पत्र को किस्म ( Catagory ) तथा बीमित रकम ( Insured 
Value )1 

(३) वाषिक प्रीमियम की रकम तथा उसके भुगतान का ढंग । 

(४) बीमा कराने के उपरान्त यदि बीमादार किसो संकटास्पद (Hazardous) 
-व्यबस्षाय में संलग्न होता है तो इसको सुचना बीमा कम्पनी को शीघ्र ही देना चाहिए 
“तथा उसके लिए बीमा कम्पनी के द्वारा माँग किए गये श्रतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान 
“करना होगा । 

(५) किन-किन परिस्थितियों में बीमा-पत्र रह किया जा सकता है । 

(६) बोमा-पत्र का विलोपन ( Lapse of Policy ) तथा उसका पुनर्चालन 


Renewal )। N : 
(७) बीमा-पत्र का नार्माकन (Nomination) तथा लाभ प्राप्तकर्ता (Benefi- 


ciary ) का नाम, पता, बीमादार से संबन्ध इत्यादि । 

(=) ag का प्रमाण-पत्र ( Proof of Age) कंपनी के द्वारा स्वीकृत 
Approve ) हुआ अथवा नहीं । ँ 

(६) दावे के भुगतान की व्यवस्था (Settlement of Claims ) कब 
-ओऔर किस प्रकार होगा । ; 

(१०) aadu मूल्य ( Surrender Value ), बीमापत्र पर ऋण, दोहरा- 
घटना लाभ ( Double Accident Benefit), स्वत:- आ्राहरण-पद 
(Automatic Non-Forfeiture Clause ), इत्यादि जेसी sral का 
उल्लेख । 
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(ग) हस्ताक्षर और gaT ( Signature and Seal ) : 

बीमापत्र में भ्रनुसूची ( Schedule ) के नीचे बीमा कंपनी के प्रधान अ्रधिकारीः 
छेसे--मैनेजर, डाइरेवटर या सेक्रटरी का हस्ताक्षर रहता है प्लौर प्रायः सुनहले याः 
ASMA खुदाई में कम्पनी की मुहर दो रहती है। 

(ब) प्रायः बीमापत्र के पृष्ठ पर बीमा प्रसंविदा संबन्धी मुख्य adil का वर्णन 
रहता है। इन शत्तों का सविस्तार वन बीमा की शत्ती नामक श्रध्याय में ग्रलग 
से मिलेगा । ; 
जीवन बीमा प्रसंविदा एवं क्षतिपूत्ति प्रसंविदा में तुलना (Difference - 
between Life Insurance Contract and Indemnity 
Contract ) : l 

जीवन बीमा प्रसंविदा तथा क्षतिपूत्ति प्रसंविदा में निन्नलिखित भेद हैं :-- | 

(१) घटना की अनिश्चितता के आधार पर ( On the basis of ` 
uncertain event): i 

जीवग बीमा में घटना ( जसे निश्चित भ्रवधि का व्यतीत होना अथवा बीमादार 
या ara Sawa की मृत्यु होता ) प्रावश्यक है, यद्यपि की मृत्यु कब होगी यह afr 
रचित है । किन्तु क्षतिपृत्ति की प्रसंविदा में घटना का होना आवश्यक नहीं है वरन्‌ : 
afafeaa ( Uncertain ) है । वह घटना ( जैसे AMT का लगना या जहाज का 
gaar ) हो भो सकती है या नहीं भी हो सकती है । 

(२) बीमाकर्त्ा के दायित्व के आधार पर (On the basis of liabi-- 
lities of the Insurer ) : 

जीवन-बीमा में निश्चित तिथि को या मृत्यु होने पर बीमा कम्पनी को बीमित रकम 
(Insured Value ) का “axa ही भुगतान करना पड़ता हे । क्षतिपृत्ति कीः, 
प्रसंविदा में Fae उल्लिखित घटना के होने पर ही क्षतिपृत्ति का भुगतान करना पड़ता 
है भौर यह परिस्थिति नहीं भी भ्रा सकती है। 

(३) क्षतिपूत्ति के आधार पर ( On the basis of Claims to be- 

paid ) : 

जीवत बीमा में बीमा कम्पनी को बीमित रकम को पूरी रकम का भुगतान करना: 
पड़ता है किन्तु क्षतिपूत्ति की प्रसंविदा के अनुसार बीमा कम्पनी केवल वास्तविक athe” 
की पूत्ति करने के लिए दायी है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति श्रपने जीवन पर 


१०,००० 5० का बीमा करावे तो उसको मृत्यु होने पर बीमा कम्पनी उसके हकदारोंट” 
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को १०,००० Ro Zar देगी । फिर यदि कोई व्यक्ति ATA मक्रात का बीमा १०,००० 
So का करावे श्रौर AMT लगने के कारण उसे ५,००० २० की श्रॉशिक हानि हो तो 
बीमा कम्पनी उसे ५,००० Fo ही देगी । क्षतिपूति की श्रसंविदा के भनुत्तार बीमादार 
को किसो प्रकार का लाभ नहीं हो सकता । 
(४) दोहरा बीमा कराने के आधार पर (On the basis of Double 
Insurance ) : 
gf किसी के जीवन का मूल्यांकन नहीं क्रिया जा सकता, इसलिए कोई भो व्यक्ति 
saa जीवन पर एक से भ्रधिक बार तथा भिन्न-भिन्न कम्पनियों से किसी भी रकम तक 
-क्के लिए बीमा करा सकता है ae उसकी मृत्यु के उपरान्त सभी वीमा प्रसंविदा पर की 
-डीमित रकम वसूल करने का उसे भ्रधिकार रहता है । किन्तु क्षतिपुति को ्रसंविदा 
-में भ्रपनी सम्पत्ति के मूल्य से भ्रधिक का वीमा (Over insurance ) कराकर किसी 
प्रकार का लाम प्राप्त नहीं कर सकता । उसे बोमित रकम नहीं मिलती बल्कि वास्तविक 
क्षति की पूति की जाती है; उसे उसके पहली जेसी स्थिति में ला दिया जाता है। 
(५) पुनर्बीमा कराने के आधार पर (On the basis of Re- 
‘insurance ) 1 
साधारणतः क्षतिपूत्ति की संविदा में बीमित-रकम ( Insured Value ) को 
“राशि बहुत बड़ी रहती है Me बीमा कम्पनी को इस बात का बराबर भय रहता है 
‘fe कहीं सम्पूर्ण क्षति ( Total Loss ) हो जाने के कारण कम्पनी पर प्राथिक 
-कठिनाई न AT जाय । इसलिए बीमा कम्पतियाँ इनका पुतर्वीभा करा लेती हैं, दूसरी भ्रोर 
-साघारणतः जीवन-बीमा में बोमित रकम को राशि कम रहती है । भरतः इसमें पुतर्बोमा 
अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाता A 
(६) बीमा की अवधि के आधार पर ( On the basis of period 
of insurance ): 
साधारणतः जीवन-बीमा एक निश्चित safe जसे २० या २५ वे के लिए लो 
जातो है । कभी-कभी तो कुछ व्यक्ति श्राजीवन बीमा (Whole life insurance) 
भी ले लेते हैं । किन्तु क्षतिपूति की प्रसंविदा भ्रधिक्र-से-प्रधिक एक वर्ष ही के लिए हो 
-सकतो है । | 
(७) बीमा योग्य हित के आधार पर (On the basis of Insurable 
‘Interest ) : | 
जीवत-बीमा प्रसंविदा में बीमा कराने के समय बीमा-योग्य-हित का रहना झनि- 
aya रहता है उसके बाद नहीं; बीमित रकम देय होने पर बीमा योग्य हित नहों रहदे 
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पर मी प्राप्तकर्ता ( Beneficiary ) को बीमित रकम प्रात हो जाती है । freg: 
क्षतिपृत्ति की भ्रसंविदा में बीमा कराने के समय से लेकर विषय-वस्तु की क्षति होने तक 
बीमा ava हित का रहना भ्रनिवायं है, नहीं तो बीमा कम्पनी क्षतिपृत्ति नहीं करती १. 
क्यों, जब बीमादार को कोई क्षति नहीं हुई तो उसके लिए क्षतिपृत्ति ही धया की जाय | 


(5) जीवन-बीमा प्रसंविदा में क्षतिपुत्ति प्रसंबिदा की ater जोखिमों एवं बीमा 
के विषय-वस्तु में श्रधिक सरलता से वर्गाकरण ( Classification ) किया जाना 
संभव रहता है । जीवन-बीमा में वर्गीकरण के लिए asagar सिद्धान्त ( Theory 
of Probability ) श्रौर मृत्यु dean तालिका की सहायता से सुक्ष्म से सूक्ष्म 
अवस्था वगं के भ्रनुसार जोखिम का पता लगा लिया जाता है | दूसरी श्रोर क्षतिपृत्ति 
प्रसंविदा में कोई ऐसा वैज्ञानिक ढंग की तालिका तैयार नहीं किया जा सका हे, वर्योकि 
प्रत्येक विषय-वस्तु के जोखिम एक दूसरे से भिन्न रहते हैं | इसमें प्रीमियम निश्चित करने 
के लिए प्रत्येक विषय-वस्तु का मूल्यांकन अलग-अलग किया जाता है। R 


(८) सुरक्षा एवं विनियोग के आधार पर ( On the basis of 
Protection and Investment); = : ` Soe 

नीवन-बीमा प्रसंविदा में सुरक्षा ( Protection ) एवं लाभ sta करना 
( Earning profits ) दोनों का उद्देश्य रहता है । किन्तु क्षतिपुत्ति प्रसंविदा में. 
केवल सुरक्षा का ही उद्देश्य रहता है; इसमें लाभ होने की कोई गरु'जाइश नहीं रहती ।' 
जीवन-बीमा में मृत्यु नहीं होने पर भी एक निश्चित भ्रवधि के उपरान्त बीमित रकम का ` 
भुगतान कर दिया. जाता है धोर साथ ही बोनस भी दिया जाता है। क्षतिपूरत्ति की 
प्रसंविदा में यदि क्षति न हो तो बीमा कम्पनी कोई भी रकम बीमादार को नहीं देती 
झर बीमादार को दिए गये प्रीमियम का घाटा हो होता है । Sea ध्द 
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SELECTED QUESTIONS 
` चुने हुए प्रश्‍न 


Discuss briefly the procedure of effecting a life insurance 


policy. What formalities are to be observed with regard to 
lost policies ? 


( जीवन वीमा कराने की रीति का वर्णन संक्षेप में कीजिए | खोए हुए वीमा-पत्र 
के लिए क्‍या करना पड़ता है१) 

How is a life insurance policy obtained ? How is the amount 
of the policy of an insured person realized after his death ? 

( जीवन वीमा-पत्र कैसे प्राप्त किया जाता है ? वीमित व्यक्ति की मृत्यु के उप- 
रान्त चीमा-पत्र की रकम कैसे वसल की जाती है १) 

‘Ordinarily insurance contracts are of two kinds’. What are 
they ? Explain clearly and briefly 

( 'साधारणतः बीमा प्रसंविंदा दो प्रकार के होते हैं।” वे कौन हैं £ उनकी व्याख्या 
संक्षेप में किन्तु स्पष्टतः कीजिए | ) 

Explain Insurable * Interest and state at what stage this inte- 


rest must be in existence in the case of life, fire and marine: 
insurance 


( बीमा योयहित. की व्याख्या कीजिए तथा बतलाइए कि यह हित जीवन, 
अग्नि और सामुद्रिक वीमा में किस समय होना अनिवार्य है ) 
Explain clearly the nature of a contract of life assurance. Im 


what respects does this contract differ from other insurance 
contracts ? 


( जीवन वीमा प्रसंविदा की 'कोन-सी स्थिति है? यह अन्य प्रकार की बीम 
प्रसंविदायो से किस अर्थ में भिन्न है? ) . 

Discuss the assiginient clause in connection with life, fire and 
marine insurance policies 


( अभिहस्तांकन पद का.वणंन जीवन, अग्नि तथा सामुद्रिक वीमा में कीजिए । ) 


2. Discuss the essentials of a life insurance contract, 


_( जीवन बीमा के सूल aval का वणुन कोजिए। ) 


‘Life Insurance contains.both the elements of protection and 
investment’. Discuss. ` ` 


-o¢ 'जीव्रनं बौमा में सुरक्षा एवं विनियोग दोनों तत्त्व विद्यमान रहते हैं'। विवेचन 


tye कीजिए 1) Vet oy aps “ 
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9. What are the essentials of an insurance contract ? In what 


10. 


(12. 


ag, 


th 


respect does it differ from an ordinary contract £ 
( वीमा प्रसंविदा के मूल तत्त्व क्या है? एक साधारण प्रसंविदा से यह केसे 
भिन्न है 2) | 
‘The reason why Life Insurance is so popular is to be found 
in the fact that it involves not only the element of protection 
but also the element of investment.’ Discuss 
( 'जीवन वीमा का इतना महत्त्वपूण होने का कारण इसमें सुरक्षा एवं विनियोग 
के तत्त्वों का निहित रहना है? | समझाइए । ) 
A young I. A. S. Officer does not like the ieda of being insu- 
red. How will you convince him as the Inspector of the life 
Insurance Corporation of India ? 
( एक नया आइ० Uo एस० अधिकारी वीमा कराने के पक्ष में नहीं है। आप 
~ eft 
भारतीय जीवन वीमा निगम के एक इन्स्पेक्टर को हसियत से उनसे किस प्रकार 
जीवन वीमा कराने की सिफारिश करेंगे? ) 
“Insurance possess not only merits but demerits as well.” Do 


you agree ? ‘Thus it is due to the peculiarities of protection 
and investment that people buy insurance.” Explain 


( बीमा में केवल लाभ ही नहीं हानि भी है? | क्या आप .सहमत हैं? “sta: 
बीमा के दो तत्वों सुरक्षा और विनियोग के कारण ही लोग बीमा कराते हैं ।” 
व्याख्या कीजिए |) 
Write explanatory notes on the following :— ` 

(a) Proposal form (b) Medical examination. 

(c) Ubberrimae Fidei (d) Proof of age 

(e) Commencement of Risk (f) Back dating 

(g) Cover Note. 


( निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए :— 

(क) प्रस्ताव-पत्र (ख) डाक्टरी जाँच 

(ग) परम्‌ सद्विश्वास (घ) उम्र की सबूत 

(व). जोखिम का प्रारंभ होना (छ) पूव तिथिय 

(ज) अस्थायी-पन्र | ) 
What 48 meant by assignment. and nomination in respect of 
a life policy १ Point out the difference between the two from 
the stand point of the beneficiary 
( जीवन बीमा-पत्र के'अभिहस्तांक और ' नामांकन का क्या अथ दै ? लाम प्राप्त- 


` कर्ता के लिए दोनों में क्या भिन्नता है?) र 
« ‘Life Insurance is not a Contract of Indemnity.’ Doyou agree € 


` ( जीवन बीमा क्षतिपूर्ति की प्रसंविदा नहीं है |” क्या इससे आप सहमत हैं १ ) 
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Why isa medical examination necessary before accepting 

proposal for life insurance? Describe generally a medical report 

and discuss the points to be specially noted in the same. 

( जीवन वीमा प्रस्ताव-पत्र की स्वीकृति के पूर्व वीमादार की डाक्टरी जाँच 
` ` पोटं ~ 

कराना अनिवाय क्यों है? डाक्टर के रिपोट में दो गयो वातों का वणन 

कीजिए | ) 

Trace the history of a Life Assurance Policy from the time 

the policy-holder signs the proposal form tillit matures for 

payment. ) 

( जव वीमादार प्रस्ताव-पत्र पर हस्ताक्षर करता है उस समय से लेकर वीमित 

रकम के भुगतान तक का इतिहास बतलाइए । ) 

Distinguish between life insurance contract and Indemnity 

Contract. 

( जीवन वीमा प्रसंविदा एवं क्षतिपूर्ति की प्रसंविदा में तुलना कीजिए । ) 
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अध्याय ४ 
जीवन बीमा-पत्र के भेद 
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अध्याय ४ | 


जीवन बीमा के भेद 


परिचय :--वीमा कराने के इच्छुक व्यक्ति के सम्मुख दो प्रश्‍न उपस्थित होते 
इ । पहला यह कि वह किस प्रकार का बोमा करावे कि उसके मनोनुकूल लाभ प्रात 
हो सके श्रौर दूसरा प्रश्‍न यह रहता हें कि उन्हें बीमा केलिए कितना व्यय करना 
पड़ेगा और उसके प्रति उसका दायित्व क्या रहेगा । प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों 
में रहता है। उनकी भ्राथिक स्थिति एक प्रकार की नहीं रहती । यही कारण है कि 
वीमा कम्पनी विभिन्न प्रकार के बीमा-पत्र जारो करती है। साथ ही बीमादारों कीः 
माँग के agate प्रतिदिन नयी-नयी बीमा योजनाओं का भी प्रादुर्भाव होता रहता zi 

किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि कोई एक प्रकार की बीमा योजना 


अन्य प्रकार की योणनाश्रों से उत्तम .एवं सस्ती है। इस तरह को धारणा भ्रामक fre 


होगी । यदि सभो योजनाश्रों को पृथक-पुयक गहराई तक देखें, उसकी पूरी aait 
करें तथा उसके प्रधिकारों एवं दायित्वों की जाँच करें तो हम इस facia पर पहुंचेंगे 
कि कोई मी बीमा-पत्र उत्कृष्ट या महँगा नहीं है। यदि किसी बीमा-पत्र से ग्रधिक 


लाम या म्रधिकार प्राप्त करते हें ठो उसके साथ दायित्व भी धधिक रहेगा । उदाहरण _. 


के लिए जो सलाम-बीमापत्र ( Participating Policy ) लेते हैं उन्हें प्रीमियम 


की भी रकम लाम रहित बीमा-पत्र से अधिक देना पड़ता है। इसी प्रकार यदि एक: 
ही बीमा-पत्र से दो व्यक्तियों के जीवन का जोखिम संश्रुत कराते हैं तो उसमें एक व्यक्ति - 
क्वे जीवन बीमा.पत्र ( Single Life Policy ) की तुलना में afan भ्रीमियम ` 
भी देना पड़ता है । किन्तु यह दोष संयुक्तःबीमादारों को नहीं खटकता । उनके लिए तो | 
वही बीमा प्रधिक उपयोगी सिद्ध होता है । भतः यदि कोई बीमा-पत्र किसी विशेष ` 
ब्यक्ति के मनोनुकूल न हो तो इससे यह समझ लेना कि उस प्रकार का बीमा-पत्र मह्या 
या उत्कृष्ट है, मूल होगी । किस प्रकार के बीमा-पत्र पर बीमा कम्पनी किस दर का ' 
प्रीमियम ले यह तो बीमा.गणितज्ञ ( Actuaries ) मत्यु-संख्यक-तालिङाग्नों ` 
( Mortality Tables ) तथा उस पर की सुविधाओं का अ्रध्ययत्त करके निश्‍चित" 


करते हैं। यह संभव है कि किसी को कोई विशेष प्रकार का हो बीमा-पत्र ATH 


* प्रतीत होता हो चाहे उसपर बहुत गधिक दर का प्रीमियम ही क्यों न लिया गया हो ॥ 
झतः “यह समझ लेता कि कोई विशेष प्रकार का बीमा-पत्र अस्य प्रकार के बीमा-पत्रो 
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"६९२६ चीमा का सिद्धान्त एवं प्रयोग 


-से सस्ता है, निरा मूल है? (Itis quite a fallacy to suppose that 
‘any one type of policy is cheaper than the other. ) 


नेसा कि पहले कहा जा चुका है कि श्राजकल इतने प्रकार के बीमा-पत्र प्रचलित हैँ 
:कि ये जाल की तरह फंले हुए हैं। भ्राज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो वीमा 
` कराना चाहता हो श्रौर उसके मनोनुकूल कोई योजना न हो। aa जीवन बीमा के 
Mal का विस्तृत रूप से वणान करना कठिन प्रतीत होता है। कतिपय मुख्य बीमापन्रों 
जके भेदों का प्रदर्शत निम्नलिखित तालिका द्वारा किया गया है :-- 
/ Standard Forms of Life Insurance 
जीवन बीमा j साधारण भेद 


i 


| 
“Whole life Policy Endowment Policy Tern Polick 
झाजीवन बीमा-पत्र बन्दोबस्ती बीमा-पत्र या स्वयं श्रवधि वीमा-पत्र 
प्राप्ति या मियादि बीमा-पत्र 


शाह तट गत का 
कच, Pure Pure End, Double Ohilicen's mene 
End. Pol. End. with End. Endow- Accident 
` (साधारण) Pol. Return . Pol. ment End. 
(gz) Policy (fazfwa) Policy एन. 


(शुद्ध वापसी) (बालक संबंधी) (डिग्रुणितघटना) 
च्याय स mmm Pe ooo 
Convertible Term Renewable Term Diminishing 
Policy Policy Term Policy 
परिवत्तंनोय भ्रवघि नवकरणीय श्रवधि ह्वासित भ्रवघि 
बीमा-पत्र दीमा-पत्र बीमा-पत्र 
Kinds of Life Policies on the basis of Payment 
of Premium 


»“आ्रीमियम की अदायगी के आषार पर जीवन बीमा-पत्र के भेद 
TA 


I | |. [ass 
“Ordinary Limited Single Premium Early Reduced 
Payment Payment Payment Policy Premium Pay- 


Policy Policy 0 ment Policy 
-साघारण शोधन सीमित शोधन एकल प्रीमियम शोधन प्रारम्भिक प्रहसित 
बीमा-पत्र बीमा-पत्र . बीमा-पत्र प्रीमियम शोधन बीमा-पत्र. 
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‘Kinds of Life Policies on the basis of Realisation 
of the Insured Value 


बीमित रकम के भुगतान के आधार पर जीवन 
| m के भेद 


| | | | 
“Ordinary Debenture or Instalment Family Protection 


Policy Bond Policy Policy Policy 
साधारण. ऋणा-पत्र अथवा बंध किस्त बीमा-पत्र पारिवारिक सुरक्षा बोमा-पऋ 
- हीमा-पत्र बीमा-पत्र ,. . 


Kinds of Life Policies on the basis of Number 
`. of Persons Insured 


बीमादारों की संख्या के साधार पर जीवन बीमा-पत्र के भेद 


ss re ee ee Ee ee pe 


| 
एक जीवन बोमा-पत्र संयुक्त जीवच बीमा-पत्र 
“Single Life Policy Joint By Policy 


यः द र द ` य कका 


| | 
3 Ones Last Survivor Contingent Group Policy: 


„Joint Life Policy Survivorship वर्ग बीमा-पत्र 
Policy i 
साघारण संयुक्त उत्तरजीवी संभाव्य उत्तरजीवो 
“जीवन बोमा-पत्र बीमा-पत्र बीमा-पत्र 


Kinds of Life Policies on the basis of Profit 
Distribution 


लाभ वितरण के au पर जीवन बीमा-पत्र के भेद 


NS SN क क 


Participating or with Non-participating or 
Profit Policies without Profit Policies. 
सलाभ बौमा-पत्र लाभ रहित बीमा-पत्र 
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gaf के aare पर जीवन बीमा के तीन भेद माने जाते हैं :-- 

(A) आजीवन बीमा-पत्र ( Whole Life Policy ) , 

(B) बन्दोबस्ती या स्वयंप्राप्ति बीमा-पत्र (Endowment Policy)... 

(0) अबधि बीमा-पत्न ( Term Policy ) 1 
(4) आजीवन बीमा-पत्र ( Whole Life Policy ): 

graa बोमा-पत्र बीमादार के जीवन पर्यन्त चालु रहता है Mt यह उसकी) 
मृत्यु के उपरान्त ही देय होता है। इस प्रकार के बीमा-पत्र बीमादार के दृष्टिकोण से इस 
ga में उपयोगी नहीं प्रतीत होता कि उसे स्वयं कोई श्राथिक लाभ अपने जीवनकाल ' 
तक नहीं प्राप्त होता । इस प्रकार के बीमा-पन्न का मुख्य उद्दे श्य श्रपने आश्रित परिवार 
के लिए झ्राथिक सहायता का प्रबन्ध करना है। इसमें प्रीमियम की राशि न्यून-दर को 
रहती है क्योंकि बीमादार BT AIA जीवन-काल तक प्रीमियम Baa जाना पड़ता हे । 

griaa बीमा-पत्र में यद्यपि कि सच्चे प्रथ में mea परिवार के लिए श्राथिक 
सहायता की व्यवस्या हो जाती है फिर भी इसके दो मुख्य दोष हे जिनके कारण यह 
ग्रधिक प्रचलित नहीं है। पहला दोष यह है कि इस प्रकार के बीमा से बीमादार को 
gaa जीवन-काल में alsa लाभ नहीं प्रास हो सकता । इसका दूसरा दोष यह है कि 
बीमादार को नियमित रूप से जबतक जीवित रहेगा तबतक प्रीमियम की रकम चुकाते 
रहना पड़ेगा चाहे रोगग्रस्त या वृद्ध होने के कारण कायं करने की क्षमता ( Capa-- 
city to work ) garastia भी क्यों न हो गयी हो । 

ga: जबकि वृद्धावस्था में बीमादार को श्राय घट जाती है भ्रौर दूसरी ओर बाल-? 
बच्चों के शिक्षा-दीक्षा, व्याह-शादी इत्यादि AA दायित्व बढ़ जाते हैं, उस समय भी बीमा-5 
दार का प्रीमियम चुकाने का .बोझ लगातार बना रहता हे । ऐसी स्थिति में प्रायः यह 
देखा जाता है कि इस प्रकार के बीमा-पत्र या तो अश ( Lapse ) हो जाते हॅ 
थवा उनके लिए समपंण मूल्य (Surrender Value ) का प्रावेदत-पत्र ग्रा. 


जाता है | : 
` जीवन बीमा-पत्र के इस दोष को दूर करने के उद्देश्य से प्रब बीमा-पत्रों मे ' 


परिवत्तंत करने की सुविधा दी जाने लगी है । इसके भ्रतिरिक्त इसके विपरीत श्रन्य प्रकार 

के बीमा-पत्र भी चालू किए गये हैं जिनका प्रीमियम सीमित अवघि तक ही श्रथवा एक- 

मुरत में हो चुक्ाया जाता हैं । i ; 

(8) बन्दोबस्ती अथवा स्वयंप्राप्ति बीमा-पत्र (Endowment Policy) १ 
बन्दोबस्ती बीमा-पत्र एक निश्चित ग्रवधि के लिए ही लिया जाता है जिसके उपरान्तः 


यह देय हो जाता है । इस प्रकार के बीमा के विभिन्न भेद है :-- 
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(१) साधारण स्वयं प्राप्ति बोमा-पत्र ( Ordinary Endowment 
olicy ): 

इस प्रकार का बीमा-पत्र इसके गुणो के कारण अधिक प्रचलित हे । इसके द्वारा 
चीमादार अपने वृद्धावस्था तथा ग्राधित परिवार दोतों की afas qeata कर लेता 
@ । ग्राभितों की सुरक्षा दिलाने के कारण इसे बन्दोबस्तो बीमा-पत्र कहते हैं । चू कि 
इससे बीमादार को निश्चित श्रवधि तक जीवित रहने पर वीनित-रकम स्तय प्राप्त करने 
का अधिकार रहता है इसलिए इसे स्वयं प्राप्ति बीमा-पत्र कहते हैं शोर चकि इस प्रकार 
के बोमा पत्र में एक निश्चित भियाद रहती है इसलिए इसे मियादी बोमा-पन्र 
मो कहते हैं । वास्तव में se बीमा-पत्र के द्वारा बीमा कम्पनी यह वादा करती है कि 
एक निश्चित nafa के बीतने पर अथवा उसके पुर्व बोमादार की मृत्यु होने पर बीमित्त 
रकम वीमाद।र को या उसके द्वारा मनोनित व्यक्ति या उत्तराधिकारी को बोनस सहित 
चुका देगी । 

बन्दोवस्ती बीमा का प्रचार श्रधिकतर नोकरी-पेशेवाले लोगों में है जिनकी 
ग्राय एक निश्चित ्रवस्था के बाद या तो कम होती है ग्रथवा बन्द हो जाती है। 
इस योजना के अनुसार बीमा कराने पर भ्राजीवन-बोमापत्र ( Whole life 
Policy ) का लाभ तो प्रात होता ही है कि यदि बीमादार की मृत्यु शीघ्र ही हो 
जाय तो उसके परिवार के लिए ga caer हो जाता है। इसके alates एक लाभ 
यह भी होता है कि यदि वीमादार बीमा की अवधि के उपराश्त भी जोवित रहा 
तो Afaa राशि उसे प्राप्त हो जाती है जिससे वह aqar nada जीवन बिना किसी 
प्रकार की ग्राथिक कठिनाई उठाये हो ग्रानन्दपुवक व्यतीत कर सकता है | बन्दोस्ती 
बीमा की श्रत्रवि प्रत्येक वीमादार के लिए saat निजी श्रथिक दशा, परिहि्थात एवं 
आवश्यक्ता के AJIN भिन्न-भिन्न हो सकती है। इसमें सुरक्षा ( Protection ) 
एवं विनिय!ग ( Investment ) दोनों हो तत्व विद्यमान हे । भ्राजीवन बीमापत्र 
की श्रपेक्ा इसमें प्रीमियम की दर कुछ ऊँची रहतो है । 

बन्दोबस्ती बीमा से वे सभी लाभ प्राप्त होते हैं जो एक भ्रवधि बीमा ( Term 
Insurance ) से प्राप्त होते हैं ( जिसमें एक निश्चित safe के भीतर ही मृत्यु 
होने पर बीमित रकम दो जाती है ) । इसमें एक प्रोर विशेषता यह है कि अवधि के 
समाप्त होने पर उत्तराधिकारी को वह रकम दे दी जाती है।* बन्दोवस्तो बीमा aa 


* “Endowment Insurance provides, in effect, the same benefit 
as that provided by term insurance (insuranee payable only in 
event of death within a stated period ) with the additional feature 
of payment upon survivial to the end of the term”, 

— Maclean, Page 4t 
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व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होता है जो जीवन बीमा के साथ बचत ae विनियोग का 
तत्व भी सम्मिलित करना चाहते हे । इस प्रकार का जोवन बीमा एक ग्रच्छी आय 
के साथ-साथ विनियोग के लगभग सभी प्रावश्यकताओं की पूत्ति करता है। किन्तु 
वास्तव में किसी प्रकार के बीमापत्र पर दिए गये प्रीमियम का एक भाग--वह भाग 
Aana के प्रकार पर तिभर है--का व्यय feat जाता है, उसका विनियोग नहीं 
होता 1 { 
(२) शुद्द-बन्दोबस्तो बीम|पत्र ( Pure Endowment Policy ): 

ये वास्तविक अथे में स्वयंप्राप्ति बीमापत्र हैं क्योंकि इस प्रकार के बीमा में यह 
aa रहती है कि बोमित-रक्रम बीमादार को ही एक निश्चित ग्रवधि तक जीवित रहने 
पर देय है। प्रत: बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए बीमादार को ग्रवघि के श्रन्त 
तक अवश्य जीवित रहना चाहिए । यदि बीमादार की मृत्यु उक्त धधि के पूर्व ही हो 
जाय तो उसके उत्तराधिकारी को बीमा कम्पनी से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा । सचमुच 
में इस प्रकार के बीमा में बीमा का लक्षण नहीं पाया जाता ; यह तो जीवन बीमा 
के बिल्कुल विरुद्ध है 1$ क्योंकि इसके अनुसार बीमादार को मृत्यु होने पर नहीं 
बल्कि एक निश्‍चित nafa तक जीवित रहने पर बीमा कम्पनी बीमित रकम grit 
है। यह जीवितावस्था का बीमा करता है, मृत्यु का नहीं। यदि हम इसको तुलना 
भ्राजीवन diar ( Whole life Insurance ) से करें तो ag सुविधायूवंक कहा 
जा सकता है कि श्राजीवन बीमापत्र उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होगा जिनकी मृत्यु 
शीघ्र हो जाय तथा स्वयं प्राप्ति बीमा उनके लिए उपयुक्त होगा जो दं।धंजीवी हों 
(Insurance Policy is for those who die early and an 
Endowment policy is for those who live longer ) | 


इसमें साधारण बन्दोबरती बोमापत्र की तुलना में कम प्रीमियम लगता है । 
फिर भी यह afas लोक-प्रिय नहीं हो सका है क्योंकि यह केवल वैसे ही व्यक्तियों के 


+ “Endowment insurance policies are’ taken by those who 


wish to combine a greater element of saving or investment with 
flife insurance”. —Maclean, Page 42. 


f “Life insurance policies satisfy nearly every requirement 
ofa good investment, includimg a fair yield. Honoa a part of 
the premium’ on any kind of policy—the part depending on the 
kind of policy—is spent, not invested.” — Maclean, Page 44. 

§ “Pure Endowment Policy is not, strictly speaking, a life in- 
ther the opposite of life insurance.” 


: 1 bei 
surance policy at all, being ra Maclean Pepe al 
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स्त्र उपयुक्त है जो या तो भ्रत्यन्त ही स्वार्थी हों थवा जिनका कोई श्रपना नहीं हो 
अथवा जो श्रपने ग्राश्रित परिवार के लिए किसी प्रकार का श्राथिक व्यवस्था करना 
नहीं चाहते हों । / 


(३) शुद्र-वापसी-बन्दोबस्ती बीमा-पत्र ( Pure Endowment with 
Return policy ) : 


शुद्ध बन्दोबस्ती बीमा-पत्र की तरह ही इसमें बीमादार की निश्चित nafa तक 
जीवित रहने पर बीमा-धन देय होता है। किन्तु यह शुद्ध बन्दोबस्ती बीमा-पत्र से 
इस od में भिन्त है कि इसमें यदि बीमादार की मृत्यु निरिचित nafa व्यतीत होने के 
qa ही हो जाय तो बीमादार द्वारा जमा किए गये प्रामियम को सम्पुर्ण भ्रथवा भ्रधिक्रांश 
रकम वीमादार के उत्तराधिकारियों को लौटा दीया जाती है । बन्दोबस्ती वीमा-पत्र 
की तुलना में इस बीमा-पत्र में प्रीमियम की दर श्रधिक रहती है। 


(४) द्विगुणित बन्दोवस्ती बीमा-पत्र (Double Endowment Policy) È 


इस योजना के अनुसार यदि बोमादार एक निश्चित safa तक जीवित रह गया 
तो उसे बोमा-घन को egal रकम बीमादार को बीमा कम्पनी के द्वारा चुकायो जाती 
है रोर यदि वीमा को श्रवधि समाप्त होने के पूवं ही बीमादार की मृत्यु हो गयो तो 
साधारण-बन्दोबस्ती बीमा ( Ordinary Endowment Insurance ) की 
तरह बीमादार के उत्तराधिकारियों को केवल बीमित रकम ही प्राप्त होती है । वास्तव 
में यह कहा जा सकता हे क्रि द्विगुणित बन्दोबस्त बीमा-पत्र में साधारण तथा शुद्ध 
अन्दोबस्तो बीमा पत्र दोनों का समिश्रण रहता है। इसमें श्राजीवन बीमा तथा साधारण 
और शुद्ध बन्दोबस्तो बोमापत्र को अपेक्षा प्रीमियम की दर भ्रधिक रहती है। 


द्विगुणित बन्दोवस्ती बीमा-पत्र को तीन बड़ी विशेषताएं है जो निम्न प्रकार हे :— 


(क) साधारणतः इस प्रकार का बीमा लाभ-सहित ( With Profit ) नहीं 
रहता । 

(ख) इसमें कम उम्र के व्यक्तियों से अधिक उम्रवाले व्यक्तियों की तुलना में 
ग्रधिक प्रीमियम लिया जाता है क्योंकि कम. उञ्रवाले व्यक्तियों को जोवित रहने को 
संभावना भ्रधिक रहती है श्रीर यदि उनको मृत्यु निश्‍चित vale के भीतर नहो तो 
“बीमा कम्पनी उन्हें बोनित रकम की egal रकम दे देगो । किन्तु जो व्यक्ति भ्रधिक 
उम्र के हो गये हैं भ्रथवा जो कुछ वुद्ध हो उके हैं उतको मृत्यु होने की संभावना निश्‍चित 
अवधि के भोतर भ्रधिक है जिसके कारण बीमा कम्पनी को केवल बीमित रकम ही 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ ३२ Digitized by Arya Sep a Resale एव" प्रवी ते! 7 eGangotri 


देनी पड़ेगी । साधारण बन्दोबस्ती बीमा-पत्र ( Ordinary Endowment 
Policy ) में कम उम्रवालों को कम श्रोर अधिक उम्रवालों को अधिक प्रीमियम 


देना पड़ता है। 


(ग) द्विगुणित वन्दोबस्ती बीमा-पत्र की तीसरी विद्येषता यह है कि बहुत अधिकः 
समय बीत जाने पर यदि समपंण-मूह्य (Surrender Value ) के लिए दावा 
क्रिया जाय तो जो रकम प्राप्त होगी वह मृत्यु के उपरान्त मिलने बाली रकम से भी 
अधिक हो जायगो । अतः ऐसे बीमा-पत्र का समपंण करने पर भ्रन्य बीमापत्रों की 
तरह इसमें हानि नहीं होती बहिक़् लाभ होता है। 


(५) बालक सम्बन्धी बन्दोवस्ती बौसा-पत्र ( Children’s Endowment. 
Policy ) : 


इस प्रकार का वीमा-पत्र बालक-बालिकाग्रों फे भविष्य निर्माता या श्राथिक 
व्यवस्था प्रथवा उनके शिक्षादीक्षा, व्याह-शादो इत्यादि का प्रबन्ध करने के उद्देश्य सेः 
उनके पिता या अभिभावक (Guardian) के द्वारा लिया जाता है। यह साधारणतः 
बालक या बालिका के एक निरिचत उम्र का हो जाने पर वीमित रकम बीमा कम्पनी 
के द्वारा दे दिया जाता है जिसे उनके उच्चतम शिक्षा या व्याह-शादी का प्रवन्छः 


बड़ी सुगमता से हो जाती है । 


बीमा कराने के दिन से निइंचत अवधि तक afanan को नियमित रूप छे' 
प्रोमियम चुकाते रहना पड़ता है । इस बीमापत्र का gaa वड़ा लाभ पिता या अषि- 
भावक की मृत्यु के उपरान्त प्राप्त होता है। यदि निश्चित safa के पूवं पिता या 
अभिभावक की मृत्यु हो जाय तो प्रीमियम चुकाने का दायित्व तो समाप्त हो हो जाताः 
है साथ हो अ्रवधि के पूर्ण होते ही बीमा कम्पनी बालक के शिक्षा श्रथवा विवाह के 
लिए बीमित-रकम छुका देती है जिससे बालक के सम्सुख भ्रारथिक्र कठिनाई की 
समस्या नहीं ara पाती । इसके विपरीत यदि निश्चित gata के पूवं बालक या बालिका" 
की मृत्यु हो जाय तो बीमापत्र की शर्तों के अनुसार जमा दिया गया प्रीमियम का 
gal या अधिकांश धन बीमा कम्पनी कै द्वारा वापस कर दिया जाता है भ्रथवा उसी 
रकम से किसी दूसरे बालक के लिए उसी प्रकार का बीमा-पत्र ले लिया जाता है t 
ऐसे बीमा-पत्र के द्वारा बालकों को उनके भविष्य के लिए सुरक्षा मिल जाती Zh 
यही कारण है कि इस प्रकार का बीमा-पत्र afas लोकप्रिय होता जा, रहा है | 
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(६) हिगुणित-घटना-वन्दोबस्ती बीमा-पत्र ( Double Accident 
Endowment Policy ) : 
साधारण बन्दोबस्ती बीमा-पत्र के साथ यदि यह पशः लगा fear जाय कि यदि 
'बीमादार की मृत्यु किसी घटता फे कारण होगी तो बीमा कम्पनी उसके ग्राश्रित- 
उत्तराधिकारी का बीमित धन को दुग्रुणी रकम देगी तो उसे द्वियुणित-घटना-बन्दोवस्ती 
'वीमा-पत्र कहेंगे। ऐसे बीमा-पत्र ग्राजकल अधिक लोकप्रिय हो रहे हे । वीमा कम्पनी 
अपने ऊपर घटना के कारण aA वाले जोखिम उठाती है। उसके लिए बीमादार 
से कुछ प्रधिक प्रीमियय ले लेती है। प्रायः यह एक हजार पर १ Ro AIS Ala की 
-दर स लगता है । 
(७) मियादी अथवा अवधि बीमा-पत्र ( Term Policy ) : 
ग्रवघि बीमा पत्र एक fafaa श्रवधि के लिए कराया जाता है। जीवन बीमा के 
'आरम्मिक काल में safer वीमा का aga प्रचलन था । उन दिनों एक व्यक्ति को एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक्र जाने श्राने में जीवन का बड़ा भय बना रहता था । प्रतः 
जब कोई किसी यात्रा के लिए जाता था तब थोड़े दिनों के लिए जीवन वीमा करा 
“लेता था । यदि उक्त अवधि के भीतर वह सुरक्षित लोट भ्राता तो बीमा कम्पंनी बी मित 
रकम नहीं देती at यदि वह नहो लोटता या उसको मृत्यु हो जाती तब बीमित रकम 
“तक के लए बीमा कम्पनी का दायित्व ग्रा जाता था। 
ma: अवघि श्रीमा में वीमित रकम चुकाने का दायित्व उस समय आता है जब 
fe बीमा में उल्लिलित nala के भीतर वीमादार की मुत्यु हो नाती है। यदि बीमा- 
मदार उस wale तक जीवित रहा तब बीमा कम्पनी का दायित्व नहीं भ्राता और बीमा 
कम्पनी के द्वारा gaa गये प्रीमियम की हानि बीमादार को होता हे । इसे हम शुद्ध 
-बन्दोबस्ती बीमा (Pure Endowment Policy ) का बिलकुल बिपरीत 
पाते हैं। यह प्रायः १० वर्षों से afan के लिए नहों होता । इसमें विनियोग ( In- 
-yestment ) का तत्व नहीं पाया जाता । इसके द्वारा वृद्धावस्था के लिए रथिक 
प्रबन्ध नहों क्रिया जा सक्रता। इसमें प्रीमियम को दर बहुत कम होतो है। प्रवघि 
बीमा-पत्र का सस्ता होने का मुख्य कारण यह है कि वृद्धावस्था में, जब कि मुत्यु की 
संभावना afew रहती है तथा जब कि बीमा का मूल्य ऊचा रहता है तब बीमा 
नहीं होता। T 
+ “The cheapness of Term Insurance arises from the fact that 


the Period of old age, when death is most likely to occur and when” 
the cost of insurance is high, is not covered’’—Maclean—pge 45. 
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अवधि-बीमा-पत्र में समपंण-मूल्य ( Surrender Valne ) नहीं sa होता ६ 
जैसा कि mea प्रकार के वीमा-पत्रों में होता है वैसा ही श्रवधि बीमा-पत्र निरिचितता 
की पूर्ति नहीं करता बल्कि केवल घटना की ही पूति करता है । 1 अन्य प्रकार के वीमा-पत्रों 
में जसे बन्दोबस्ती बीमा-पत्र में हम देख चुके हैं कि यह निश्‍चित है कि वीमा कम्पनी 
कभी न कभी वमित रकम श्रवश्य डुकताती है। किन्तु अवधि वीमा में घटना के होने 
पर aag निश्चित अवघि के भीतर मृत्यु होते पर ही बीमित रकम का भुगतान 
करती हे। 

qafa बीमा-पत्र के निम्नलिखित भेद हैं: 

(क) परिबतंनीय-अवधि-बीमा-पत्र (Convertible Term Policy) = 


जब श्रवधि बीमा-पत्र में बीमादार यह शर्तं लगा दे कि वह जब चाहे तब अपने 
बीमा-पत्र को किसी भ्रन्य प्रकार के बीमा में ( जैसे भ्राजीवन वोमा-पत्र AJAT वन्दो- 
बस्ती बीमा-पत्र ) बिना स्वास्थ्य परीक्षा कराये अतिरिक्त प्रीमियम देकर परिवत्तितः 
करा सकता है तो उस प्रक्रार के श्रवधि बीमा-पत्र को परिवत्तनीय-अवधि-बीमा-पत्र 
कहते हैं। इस प्रकार के बीमा-पत्र उत व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होता है जिनकी 
प्रारम्भिक भ्राय कम होती है किन्तु उन्हें, भविष्य में प्रधिक़ ara होने की श्राशा रखते 
(By वे कम दर के प्रीमियम पर gafa बीमाःपत्र लै लेते हैं We ग्रामदनी के बढ़ने पर 
उसका qada श्रतिरिक्त प्रीमियम देकर बन्दोबस्ती वीमा-पत्र ले लेते है। agar ऐसे 
बीमा-पत्रों के लिए बीमा कम्पनी की gic से दो वर्ष aaar तीन वर्ष ही के भीतर 
परिवत्त॑न करने के विकल्प ( option ) को प्रयुक्त किये जाने की शत्त रहती है । 


(ख) नवकरणीय अवधि stama ( Renewable Term Policy ) : 


यदि अवधि बीमा-पत्र में बीमादार को इस प्रकार Q सुविधा दी जाय कि यदि 
Amer चाहे तो बीमा-पत्र की श्रवधि पूरा होने के पूवं बीमा कम्पनी को सूचित 
करके बिना डाक्टरी जांच ( Medical Examination ) कराये ही पूनः कुछ. 
प्रतिरिक्त safe के लिए चालु रख सकता है। पुनर्चालित करते समय बीमा कम्पनी: 
बीमादार की भ्रवस्था के भ्रनुसार प्रीमियम ले लेती है। इस प्रकार के बीमा-पत्र में भो 
इस तरह की सुविधा दी जाती है कि यदि बीमादार चाहे तो किसी wea प्रकार के 


बीमा-एत्र में इसका परिवत्तंत करा सकता है। 


f Term Policy covers & contingency only not a certainty a 
do other kinds of policies” _—Maclean Page 45. 
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(ग) हृ!समान safir बीमापत्र ( Diministing Term Policy ) : 

इस प्रकार के वीमा-पत्र की वोमित-रकम प्रति वर्ष एक निश्‍चित दर से क्रमशः 
घटतो जाती है ग्रोर ब्रत्रवि पुणा होते ही शून्य हो जाती। इसमें प्रीमियम की दर श्रम्य 
प्रकार के जीवन बीमा की अपेक्षा बहुत कम होतो है। यह ऋणदाताम्रों या महाजन 
( Criditors ) की हृष्टिशोण से aga हितकर रहता हे | जब कोई महाजन किती 
BU को ऋण देता है तब वह छण की राशि तक के लिए ऋणी के जीबन का 
बीमा करा लेता है। इस प्रकार का ऋशा किस्तों में वसूल होता है। जितने वर्षो में 
वह ऋण वसूल होगा उतने वर्षो के लिए हासमान श्रवबि बीमा-पत्र तो लिया जाता 
है । प्रति वषं ज्योंज्यों ऋण के feed! का भुगतान होता जाता है त्यों-त्यों बी मित- 
रकम घटती जाती है और aa में जव सम्पुणां ऋण लौट जाता है aa बीमित रकम 
शुन्य पर पहुँच जाती है Me aa बीमा कम्पनी का दायित्व समास हो जाता है। यदि 
सम्पूणं ऋण का कुछ भाग का ही भुगतान करने के उपरान्त बीमादार की मृत्यु हो गयी 
तो ऋण की शेष रकम महाजन को बीमा कम्पनी से प्राप्त हो जायगी । 

उदाहरण के लिए मान लीजिए क्रि 4 ने 0 से १०,००० रु० ऋण लिया और 
यह वादा किया कि वह प्रतिवर्ष १,०७० Go की दर से ऋण की रकम वापस करता 
जायगा । महाजन ( ने 4 के जीवन पर एक grat अवधि बीमा-पत्र १० वर्षों 
के लिए ले faari श्रव मान ले,जिए क्रि ५ किस्तों का भुगतान करने के बाद A की 
मृत्यु हो गयी । तो ५,००० रु का जो शेष ऋण है उसे 0 बीमा कम्पनी से ager 
क? लेगा | > 

dar क्रि पहले दो गयी तालिक्रा में श्रन् प्रकार के बीमा-पत्रों का भेद दिखलाया; 
aat है उनका विभाजन निम्दलिल्ित ्राघारों पर किया गया है :-- 

(१) प्रीमियम की भ्रदायगी के आघार पर । 

(२) Aaaa के भुगतान के धार पर । 

(३) बोमादारों की संख्या के श्राधार पर । 

(४) लाम व्तिरण के ग्रांधार पर। 

इनका सविस्तार वणांन निचे किया गया है। 


(१) प्रीमियम की अदायगी के आधार पर जीवन बीमा-पत्र के भेद (Kinds 
of Life Insurance Policies on the basis of Payment of 
Premium ) 
यदि बीमा-पत्र में प्रोमियम भुगतान करने के सम्बन्ध में कोई बात नः 


लिली गयो हो तो इसका ग्रथ यह होता है कि बीमादार को वाषिक प्रोमियम बीमा- 
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पत्र की श्रवधि तक चुकता करना पड़ेगा । किम्तु ग्राजकल वीमादारों की gan के लिए 
बीम्रादार से ties के बदले श्रधवाषिक, त्र॑सासिक या मासिक प्रीमियम भी लेती है । 
इसके afaka प्रीमियम भुगतान करने के कुछ श्रन्य तरीके भी हैं ale भुगतान के लिए 
किसी विद्येष प्रक्रार का बीमा-पत्र लिया जा सकता है। इस प्रकार के कुछ विशेष 
बीम।-पत्रों का वणुंन निचे किया गया है :-- 


(क) साधारण शोधन बीमा-पत्र[ Ordinary Payment Policy ) : 


इसके अनुसार बीमादार वीमा कम्पनी को तवतक प्रीमियम छुकाते रहता है जब 
तक कि बीगा-पत्र देय (Payable) नहीं हो awr naq बीमा की nate 
समाप्त नहीं हो जाती । 


(ख) सीमित शोधन बीमा-पत्र ( Limited Payment Policy ) : 


ऐसे बीमा-पत्र में बीमादार को एक निदिचत काल तक फे लिए ही प्रीमियम की 

रकम चुक्रानी पड़ती है। साधारण प्राजीवन बीमा-पत्र ( Ordinary whole 
Life Policy ) में हम देख gh हे कि वीमादार को जीवनपर्यन्त प्रीमियम चुकाते 
रहना पड़ता है, चाहे उसकी श्रामदनी नहीं के बरावर भी क्यों न हो गयी हो प्रथवा 
उसकी शक्ति क्षीण भी क्यों त हो गयी हो । सीमित शोधन वोमा-पत्र के द्वारा griaa 
बीमा-पत्र इस दोष को दूर किया जाता है श्रीर श्राजीवन वोमा-पत्र लेकर कोई मी 
बौमादार बीमा वम्पनी से यह समझोता कर सकता है कि वह एक निश्चित काल तक 
हो प्रीमियम का भुगगान करेगा । उक्त निद्चित काल तक प्रीमियम चुकाने के बाद 
उसका दायित्व समाप्त हो जाता है ग्रौर उसकी ga होते के बाद बीमा कम्पनी बीमित 
रकम उसके उत्तराघिकारियों को चुका देतीं है । इस प्रकार के बीमा में बीमादार को 
साधारणा ब्राजीवन वीमा-पत्र की ठुलता में श्रधिक प्रीमियम gaar पड़ता है क्योंकि 
जो प्रीमियम उपे ग्राजीवन भुगतान करना पड़ता है उसे वह २० या २५ वर्षों तक ही 
भुगतान करता है। फिर भी साधारण आजीवन-बीमा-पत्र में सुरक्षा का तत्व सीमित 
` शोधन बीमा-यत्र की प्रेक्षा अधिक रहता है क्योंकि उसमें प्रीमियम की रकम बहुत 
थोड़ी रहती है भौर थोड़ी रकम में ही मुत्तु होने पर एक बड़ी बोमित-राशि बीमा 
कम्पनी से प्राप्र हो जाती है। Ad: कुछ व्यक्ति सीमित शोधत-बीमा-पत्र ही लेना 
पसन्द करते हैं क्योंकि उस्तमें एक निश्‍चित तिथि को प्रोमियम भुगतान करने के दायित्व से 
बे मुक्त हो जाते हैं; किम्तु कुछ व्यक्ति साधारण ग्राजीवन पत्र ही लेता पसन्द करते हैं 
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क्योंकि उसमें वे प्रीमियम को एक छोटी रकम देकर बीमा कम्पनी से बहत बड़ी सुरक्षा 
कर लेते हैं ।* 
ग) एकल प्रीमियम शोधन बीमा-पत्र (Single Premium Pay- 
ment Policy ) 

यह भो. एक प्रकार का ahaa वीमा-पत्र है किस्तु इसमें प्रीमियम की रकम 
बीमा कराने के समय हो एक मुरत. ( One lumpsum amount ) में चुका 
faa जाता है। इसमें बीमादार प्रतिवर्ष प्रीमियम guia के कट से मुक्त हो जाता 
है। किन्तु इसमें भी adaa बीमा की तरह बीमित रकम ( Insured Value ) 
-बीमादार की मृत्यु के उपरान्त ही उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त होतो है। , इस प्रकार 
का वीमा-पत्र कभी भ्र'श (Lapse ) नहीं होता क्योंकि इसका संपूण प्रीमियम 
पहले ही gar दिया जाता है । किन्तु यदि बीमादार बीमा के सम्बन्ध में कोई मिथ्या 
saqa ( Misrepresentation ) क्रिया हो waar कपट ( Fraud ) किया 
“हो तो sah लिये बीमा-पत्र रद्द क्रिया जा सकता है। इसमें सबसे ऊंचा प्रीमियम 
दिया जाता है। aa: इस प्रकार का बीमा साधारण वर्ग के व्यक्ति नहीं ले सकते । 
इसे या तो घनी ब्यक्ति ले aaa हैं भ्रथवा aa व्यक्ति ले सकते हें जिन्हें अचानक कहीं 
से एक बड़ी ग्रामदनी प्राप्त हो जाती है जैसे फाटका ( Speculation ) या लोटरी 
{ Lottery ) में बड़ी रक्रम प्राप्त हो जाना । 

एकल शोधन बीमा-पत्र में चु कि सम्पूणं प्रीमियम प्रारम्भ में हो चुक्ता दिया जाता 
है इसलिये इसमें सुरक्षा का तत्व बीमा घन के अनुपात में बहुत कम रह जाता हैं 
aar इसमें विनियोग का तत्व श्रधिक रहता है । इसमे पहला लाभ यह होता है कि 
बीमादार बार-बार या प्रतिवर्ष भ्रपने जीवन काल तक प्रीमियम की रकम चुकाने से 
-मुक्त हो जाता हे। दूसरा लाभ यह होता है कि यदि वह अधिक दिन तक जीवित 
रह जाय तो जो कुलं प्रीमियम वह sft वषं gaar वे एक मरत में चुकायी गयी रकम 
से अधिक होता । wa: उसे कुछ बचत भी हो जातो है । क्रिन्तु इसमें सबत्ते बडो 


+ «Some prsons perefer the limited payment form because thore 
is ७ definite date for the termination of the premiums, while others 
prefer the ordinary life form because it gives the maximum perma- 
ment protection for a given outlay.—Maclean. Page 37. 

_ “The effective insurance protection is, of course, substantially 
less than the face amount of the policy and the jnvestrment element 
correspondingly great. —Maclean Page 38: 
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हानि तब होती है जब कि बीमादार की मृत्यु कम उम्र में हो जाय क्योकि यदि वह 
* एक मुरत में बड़ी रकम नहीं चुकाया होता तो कम रकम में ही उसके उत्तराधिकारियों 
को बीमितःराशि मिल गयी होती | 
(ग) प्रारम्भिक प्रह्मसित प्रीमियम शोधन बीमा-पत्र (Early Reduced 
Premium Payment Policy) अथवा बढ़ता हुआ माप 
बीमा-पत्र ( Ascending Scale Policy ) या sa प्रीमियम 
बीमा-पत्र (Half Premium Policy ) 
इस बीमा-पत्र में बीमादार प्रारम्भिक के कुछ वर्षों तक ( जैसे पांच या सात as } 
साधारण दर के प्रीमियम से भी कम प्रीमियम बीमा कम्पनी को देता है। पुन: उक्त 
श्रवधि के उपरान्त वह पूरे प्रीमियम की रकम देने लग जाता है। प्रारम्भिक प्रीमियम 
प्रायः उत्तरकालीन प्रीमियम का ar होता है श्रोर इसी कारण इसे ag प्रीमियम 
बीमा-पत्र भी कहते हें। यह योजना उन व्यक्तियों के लिये उपयुक्त होता है जो बीमा 
कराने को इच्छा रखते gd भी प्रारंभ में भ्रधिक प्रीमियम देने की स्थिति में नहीं cea, 
किन्तु वे आशा करते हें कि भविष्य में उनको ofan स्थिति सुधर जायगी श्रौर तकः 
वे भ्रधिक प्रीमियम देने की स्थिति में हो जायंगे । 


(2) बीमित रकम के भुगतान के आधार पर जीवन बीमा-पत्र के भेद 
( Kinds of Life Policies on the basis of Realisation. 
of the Insured Value ) : 

इसके श्राधार पर बीमा-पत्र के निम्नांकित भेद है: 
{क ) साधारण बीमा-पत्र ( Ordinary Policy ) : 
इस प्रकार के बीमा-पत्र में एक निश्चित श्रवधि के बीत जाने पर बीमा कम्पनी 


बीमित रकम एक मुरत में बीमादार को या उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके उत्तरा- 
घिकारी को चुका देती है। 


(ख) ऋण-पत्र अथवा बन्ध बीमा-पत्र ( Debenture or Bond 
Policy ) : 

इस योजना ( Plan) में यह शर्त लगी रहती हे कि निश्चित nafa के समास 

होने पर या बीमादार की मृत्यु होने पर बीमा कम्पनी उत्तराधिकारी को उसी समय 

बीमा धन नहीं देती बल्कि एक निश्चित wala TH १० या १५ वषं बीत जाने के 

बाद देती है। किन्तु इस masia sala (Intermediate Period ) में 

बीमा कम्पनी प्रदत्त शेष ( Outstanding Balance ) पर साधारणतया ५% 
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को दर से ब्याज उत्तराधिकारी को देती रहती है। इसे पाँच प्रतिशत ऋणपत्र ( 5%, 
Debenture Policy ) पाँच प्रतिशत aq बंध बीमा-पत्र (5% Gold’ 
Bond Policy’) भी कहते gı इसमें प्रीमियम ऊ ची दर की होती है । 


इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि सम्पूर्ण बीमित-राशि एकाएक: 
बीमादार के हकदारों (SA विधवा या नाबालिग बालक) को प्राप्त हो जाय तो 
सम्भव है कि उन्हें जीवन का anda agaaa रहने के कारण इस राशि काः 
दुरुपयोग कर उसे नष्ट कर डालें । इसके फलस्वरूप बीमा का जो मुख्य उहं इय है उसकी 
पूर्ति नहीं हो सकेगी वरन्‌ बीमादार की विधवा खनी ale बच्चे और भी श्रधिक कठिनाई 
में पड़ जायेंगे। यदि बीमित रकम कुछ वर्षो के वाद उन्हें मिले तो चूंकि वे अनुभद 
प्राप्त किए रहेंगे तथा नाबालिग बच्चे भो बालिग हो जायेंगे और तब उस बड़ी रकम 
का सदुपयोग वे मलिभाँति कर सकेंगे । तबतक के लिए उनके जीवन निर्वाह का प्रबन्धः 
बीमा कम्पनी के द्वारा दिए गये ब्याज को रकम से हो जाता है। 


(ग) किस्त-बीमा-पत्र ( Instalment Policy ) : 

इस योजना के श्रनुसार बीमा कम्पनी बीमित रकम का भुगतान विभन्न किस्त. 
में करती है। जो व्याक्ति चाहते हे कि उनका बीमित-धन देय होने पर एक मुरत में न 
मिलकर थोड़ी-थोड़ी रकम के Paral में मिले तो उसके लिए इस प्रकार का बीम 
अधिक उपयुक्त होता है। इसका al Saks ऋणा-पत्र श्रथवा वंध-बीमा-पत्र की तरह: 
ही एक बड़ी राशि का दुरुपयोग से बचाकर परिवार के लिए कुछ वर्षों तक जीवत 
यापन का प्रवन्ध करना है। किन्तु जो रकम बीमा कम्पनी के साथ जमा रहती है 
उसपर बीमा कम्पनी को ब्याज नहीं देती और इसी लिए इसका प्रीमियम भी कम: 
रहता है । 
(a) पारिवारिक सुरक्षा बीमा पत्र ( Family Protection Policy } . 

जीवन बीमा में वत्तमान प्रगति यह हुई है कि कुछ कम्पनियाँ इस प्रकार का 
जीवन-बीमा जारी करती हें जो ह्लासमान-श्रवधि-बीमा-पत्र भर आजीवन बीमा-पळऋ 
अथवा बन्दोबस्ती बीमा-पत्र का समिश्रण रहता है। श्राजकल इस प्रकार के बीमा-पऋः 
का बहुत प्रचलन हें । इतका मुख्य उद्देश्य परिवार श्रथवा ग्रान्नितों को सुरक्षा प्रदात 
करना है । इस बीमा-पत्र को पारिवारिक सुरक्षा ( Family Protection ), 
पूर्ण सुरक्षा ( Perfect Protection ), पारिवारिक बचाव ( Family 
Safeguard ) या पारिवारिक प्राय ( Family Income ) बीमा पत्र के नाऊ 
से पुकारते हैं । 
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पारिबारिक सुरक्षा बीमा-पत्र के निम्नलिखित मुख्य लक्षण हैं :--- 
(a) यह एक निश्चित nafa जसे २० वर्ष के लिए लिया जाता है। 
(b) यदि वीमादार उक्त nafa के पूवं मर जाय तो . 


(i) उसके लाभ प्राप्तकर्ता ( Beneficiary ) को एक निश्चित वाषिक 
“प्राय जो बोमा-घन का १५ या २० प्रतिशत रहता है मृत्यु के दिन से अवधि पूर्ण होने 
के दिन तक मिलती रहती है। 


ii) उक्त भ्रवघि के भ्रन्त होने पर लाभ-प्राप्तकर्त्ता को पूर्णा बीमित-रकम भी प्राप्त 
प्‌ 
महो जाती है । 


(c) यदि बीमादार उक्त aala तक जीवित रह जाता है तो बीमा कम्पनी 
-क्गिस्तों का भुगतान तो नहीं करती किन्तु यदि आजीवन बीमा-पत्र हो तो बीमादार की 
“मृत्यु के उपरान्त alt यदि बन्दोबस्ती बीमा पत्र हो तो श्रवधि की समासि पर पूर्ण 
बीमित रकम चुका देती है । 


` ऐसा बीमा-पत्र भारत में भी बड़ी fara से लोकप्रिय हो रहा है। राष्ट्रीयकरण 
के पूव से ही प्रॉरियन्टल कम्पनी ( Oriental Government Security 
Life Assuremce Compunay Ltd. ) इस प्रकार के बीमा-पत्र निर्गमित 
कर रही है। वह इस पूर्ण सुरक्षा सम्बन्धी बीमा-पत्र ( Perfect Protection 
Policy ) का तिम्नांकित शब्दों में वर्णान करती है !-- 


“यह बीमा-पत्र मुख्यतया ऐसे gan के लिए है जो विवाहित जीवन बिलकुल area 
ही करने जा रहा हो और प्रश्नंविदे के प्रथम २० वर्षो में यह बीमादार को मृत्यु हो जाने 
“पर एक निश्चित रकम (Guaranteed Sum ) जो कि बीमा-घन का १०% होती 

है sag प्रदान करता हे; रौर २० वर्षो के पञ्चात्‌ बीमा-घन स्वयं पूर्णतया देय हो 
“जाता है । इस प्रकार सबसे बड़े बच्चे के बालिग हो जाने तक, विधवा भ्रोर परिवार को 
पर्याप्त प्राय मिलने का श्राश्वासन हो जाता है भ्रौर इस wala में बीमा-धन के सुरक्षित 
-और लाभप्रद विनियोग करने की कठिनाई श्रौर भय से विधवा को छुटकारा मिल 
जाता हे | 

“इसके afafa यह बीमा-पत्र के लिए जाते से २० वषं के पश्चात्‌ बीमा-पात्र की 
मत्यु होने पर बीमा धन का अनुमान किया जाता है कि इस समय तक परिवार की रक्षा 
तथा ज्ञिक्षा सम्बन्ध्री व्यय का मार श्रधिक नहीं होगा ale बीमा-घन की अ्रदायगी होने 
“यर उसके विनियोग द्वारा भ्रावश्यकृताओ्रों के लिए पर्याप्त श्रायोन हो जायगा ।” 
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इस प्रकार के बीमा-पत्र में साधारण बोमा-पत्रो से अधिक सुविधा प्राप्त होने aar 
एक निश्चित आय मिलने के के कारण प्रमियम की दर भ्रपेक्षाक्ृत afas रहती है । 


१४९ 


(३) वोमादारों की संख्या के आधार पर जीवन बीमा-पत्र के भेद 
(Kinds of Life Insurance Policies on the Basis of Persons. 
Insured ) : 


बीमादारों की संख्या पर निम्नलिखित प्रकार के जीवन वीमा-पत्र होते हैं: 

(क) एक जीवन बीमा पत्र (Single Life Insurance Policy) ४ 

जब fray fade वीमा-पत्र के द्वारा केवल एक ही व्यक्ति के जीवन को atap 
किया जाय तो उसे एकल जीवन बोमा-पत्र कहते हे । साधारणतया एक ही व्यक्ति के 
जीवन पर बीमा पत्र जारी किया जाता हे । इसमें संयुक्त जीवन बीमा की तुलना में कम 
प्रीमियम देना पड़ता है । एक जीवन पर किसी प्रकार का वीमा-पत्र जसे ग्राजीवन यह 
बन्दोवस्ती बीमा-पत्र जारी क्रिया जा सकता हे । 


(ख ) संयुक्त जीवन बीमा-पत्र ( Joint Life Policy ) :. 

जब एक से afaa व्यक्तियों का जीवन बीमा किसी विशेष पत्र के द्वारा क्रिया जाय” 
तो उसे संयुक्त जीवन बीमा-पत्र कहते हे । इसे आजीवन बीमा-पत्र या वन्दोबस्ती 
जोवन बीमा-पत्र पर लिया जा सकता है; किन्तु safa बीमा-पत्र ( Term. 
Policy ) में केवल एक ही व्यक्ति का जीवन बीमा होता है। संयुक्त जीवन बीमा- 
पत्र लेने के दो मुख्य उद्देश होते हें। पहला दाम्पत्य जीवन को सुरक्षा श्रोर दूसरा 
व्यावसायिक सुरक्षा । दाम्पत्य जीवन की सुरक्षा के उद्देइय से St we पुरुष मिलकर 
एक संयुक्त जीवन बीमा-पत्र ले लेते हैं। इस योजना के अनुसार छरी की मृत्यु होने 
पर पति को श्रौर पति की मृत्यु होने पर क्ली को बीमित-रकम प्राप्त हो जातो है ॥« 
व्यांवसायिक दृष्टि से संयुक्त जीवन बीमा पत्र बहुत महत्त्वपूर्ण है । विधेषकर साझेदारी 
व्यवसाय में संयुक्त बीमा-पत्र सभी साझेदार मिलकर ले लेते Fi जब किसी साझेदार: 
की मृत्य हो जाती है तो भ्रन्य जीवित साभेदारों के सम्मुख यह प्रश्‍न उठ खड़ा होता 
कि उतके उत्तराधिकारियों को क्रिस प्रकार saat पूजी लोटाई जाय । संयुक्त बीमा-पत्र 
लेने से बीमा कम्पनी क्रिसो भी साझेदार की मुत्यु के उपरान्त बीमित-रकम एक मुरत 
में दे देती है जिससे मृत साझेदार की पूँजी बड़ी सुगमता से लौटा दी जाती है ।- 
संयुक्त बीमा-पत्र आजीवन ध्रौर बन्दोबस्ती ( Whole Life and End- 
owment ) दोनों प्रकार का हो सकता है। यदि संयुक्त आजीवन बीमा-पत्र लिया: 
जाय तो frat एक साभेदार की मृत्यु के उपरान्त बीमित-धन देय हो जाता है। फिर्‌: 
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afa संयुक्त बन्दोबस्ती जीवन बीमा-पत्र लिया जाय तो बीमित-रकम एक निश्चित nafa 
के उपरान्त अथवा उसके पूवं किसी एक साभेदार की मृत्यु के उपरान्त शेष जीवित 
-साभेदारों को प्राप्त हो जाती है । 


संयुक्त जीवन बोमा-पत्र में प्रत्येक व्यक्ति की डावटरी जाँच होती है at उनमें 
कसी प्रकार का दोष रहने पर वीमा कम्पनी बीमा करने से इन्कार कर देती है। 
थति-पत्नि के लिये संयुक्त जीवन बीमा करते समय A को Steet जाँच बहुत सतकता 
से की जाती है। इसमें यह ad रहती है कि al कम से कम एक बच्चे की माँ बन 
gat हो तथा बीमा के समय गर्भवती न हो । 


संयुक्त जीवन बीमा में प्रीमियम की दर बहुत afas रहती है क्योंकि जितने ही 
afas व्यक्तियों का संयुक्त जीवन बीमा कराया जायगा उसके सम्बन्ध में बीमा कम्पनी 
का जोखिम उतना ही afan होगा। इसके श्रतिरिक्त चू कि प्रत्येक जीवन के 
fay प्रलग-क्रलम डावटरी जाँच करायी जाती है इसलिये बीमा कम्पनी का व्यय भी 
4g जाता है। अतएव, सिद्धाग्तत: बीमा कम्पतियाँ दो या तीन व्यक्तियों से भ्रघिक 
“के लिये संयुक्त जीवन बीमा नहीं करतीं । “वास्तव में जब एक ही बीमा-पत्र के द्वारा 
दो या दोसे श्रधिक जीवन के लिये बीमा किया जाता है तो इससे बीमा का मूल्य 
'एक्रल-बीमा-पत्र को प्रपेक्षाकृत बढ़ जाती है तथा प्रीमियम की तुलना में बीमादार को 
“दिया जानेवाली रकम बहुत कमं हो जाती है । Aa: संयुक्त जीवन वीमा-पत्र में मतभेद 
आर श्रसंतोष होने को संभावना एकल जीवन बीमा-पत्र at waar alan रहती 
-हे।”* साथ ही इसमें एकल जीवन बीमा की तुलना में प्रीमियम की दर ऊ ची 
रहती है Me दूसरी ओर समपंण-मूल्य ( Surrender Value) aga कम 
मिलती है। यही कारणा है कि लोग संयुक्त जीवन बीमा के बदले एकल-जीवन बीमा- 
“पत्र ही लेता afar पसन्द करते हें। इसमें बीमा कम्पनी को भी प्रीमियम निर्धारित 
करने के लिये सभी बीमित व्यक्तियों की उम्र का श्रौसत प्रीमियम निकालना पड़ता है । 
नउ न 

* «The fact that two or more lives are covered under the same 


-policy means that the ‘cost of insurance’ is relatively high and the 


gelation of cash values to premiums paid correspondingly low. Mis- 
undarstanding or dissatisfaction is therefore, more likely under a 
joint life policy than under separate single life policies.” — 

Maclean Page 39. 
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GIG जीवन बीमा-पत्र के निम्नलिखित चार भेद हैं :-- 
{क ) साधारण संयुक्त जीवन बीमा-पत्र ( Ordinary Joint Life 
Policy ) ४ - 
इस बीमा-पत्र में यह शत्ते रहती है कि संयुक्त जीवन बीमादारों मे से किसी एक 
की मृत्यु होने पर बीमित रकम देय हो जाग्रगी। sa: पति की मृत्यु के उपरान्त 
afa को और afa को मृत्यु के उपरान्त पति को age जीवन बीमा-पत्र की बीमित- 


राशि प्राप्य है। इसी प्रकार साझेदारों के संयुक्त जीवन बीमा-पत्र में उनमें से किसी 
“षक की. मृत्यु होते ही बीमित रकम देय हो जाती है। 
{ख ) उत्तरजीवी बीमा-पत्र ( Last Survivorship Policy ): 

जब संयुक्त जीवन बोमा-पत्र में यह शर्त रहती है कि प्रथम बोमादार की नहीं 
बल्कि अन्तिम बोमादार को मृत्यु के उपरान्त बीमित-रकम देय होगी तो उसे उत्तरजीवी 
'बीमा-पत्र ( Last Survivorship Policy ) कहते हे । यदि तीन व्यक्ति 
मिलकर संयुक्त जीवन बीमा कराये हों तो तीनों व्यक्तियों की मृत्यु के उपरान्त ही 
-बीमित-रक्रम का भुगतान बीमा कम्पनी करेगी। तात्पर्य यह है कि संयुक्त जीवन बीमा- 
-दारों में किसी के जोवन काल में रकम प्रास नहीं हो सकती | 


यह सावारणातः AR व्यक्तियों के लिये उपयुक्त होता है जो एक ही परिवार के होते 

'हैं और वे सभी घनोपाजन कायं में संलग्न हों । यदि किसी परिवार के दो-तीन परिवार 
shaa निर्वाहकों ( Supporters ) में से frat एक की मृत्यु हो जाय तो इससे 
“परिवार पर बहुत भारी श्राथिक संकट ग्रा जाता । फिर यदि दूपरे की भी मृत्यु हो 
-जाय तो भी परिवार पर बहुत बड़ो ग्राथिक कठिनाई नहीं भ्रायगी । किन्तु भ्रन्तिम 
-बीमादार को मृत्यु होते ही सारे परिवार के सम्मुख उनके जीवन निर्वाह का प्रश्‍न झा 
जाता है । Aa: VA व्यक्ति उत्तरजीवी बीमा-पत्र ले सकते हैं । किन्तु किस परिवार 
“के लिये यह saga होगा तथा परिवार के किस निर्वाहक की मृत्यु के उपरान्त परिवार 
“को कितनी श्राथिक कठिनाई होगी यह कहना बहुत कठिन है। यही कारण है कि 
““उत्तरजीवी बीमा-पत्र शायद ही या बहुत कम जारी किया जाता है किन्तु साधारण 
age जीवन बीमा-पत्र बहुत लोकप्रिय हो गया है।”* किन्तु इस प्रकार के बीमा 
में प्रीमियम की दर साधारण संयुक्त जीवन बीमा-पत्र की तुलना में कम रहती By 

“जितने ही अधिक व्यक्ति संयुक्त बीमा-पत्र में सम्मिलित होते हैं उतनी ही प्रीमियम की 


* Last survivor policies are rarely, if ever, issued, while joint 
Wife policies are quite common.’’—Maclean Page 38. 
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दर कम रहती है ॥ यदि बस्दोबस्ती उत्तरजीवी संयुक्त बीमा ( Endowment 
Last Survivor Assurance ) योजना के अनुसार नीमा कराया जाय तो 
अवधि के पूर्वं ही यदि सभी संयुक्त-बीमादारों की मृत्यु हो जाय तो उसकी बीमिठः 
रकम देय हो जाती है । 
(ख) संभाव्य उत्तरजीवी बीमा-पत्र ( Contingent Survivorship- 
Policy ): - 

इस प्रकार का बीमा-पत्र किसी fads संयुक्त बोमादार को ही मृत्यु पर देय होती 
है, gah श्रतिरिक्त किसी wea बोमादार की मृत्यु पर नहीं। प्रतः ऐसे बीमा-पत्र में 
यह निश्चित नहीं रहता कि जो व्यक्ति जीवित वचेगा वह बीमा-घन पाने का हकदार 
होगा । बीमा कम्पनी का दायित्व तो बीमा-पत्र में कथित व्यक्ति की मृत्यु पर हे 
संभाव्य है। यदि उसी व्यक्ति की मृत्यु होगी तब तो बीमा कम्पनी बीमित रकम देगी 
अन्यथा नहीं । इसोलिये इसे संभाव्य उत्तरजीवी बीमा-पत्र कहते हैं । 

उदाहरण के लिए मान लोजिए कि & और 5 में यदि 3 की मृत्यु AS पहले: 
हो जाय तो A को सम्पत्ति प्रास होने वाली हो । ऐसी स्थिति में यह कहा जायगा किः 
A को उक्त सम्पत्ति में संभाव्य हित ( Contingent Interest ) है । फिर माव 
लोजिए कि 3 से पहले ^. को मृत्यु हो जाती है; तब A का सम्पत्ति का हित समासः 
हो जायगा ANT उसके उत्तराधिकारियों को B की सम्पत्ति नहीं मिलेगी । श्रतः ऐसे जोखिम 
को संबुत कराने के उद्देश्य से ^ अपने ही जीवन पर एक सम्भाव्य जीवन बीमा 
( Contingent Assurance Policy ) ले लेगा। यहाँ पर A को जीवन 
बीमित ( Assured Life ) कहा ज़ञायगा श्रौर 3 का प्रति-जीवन या सहायकः 
जीवन ( Counter Life ) कहां जायगा । इस जीबन वोमा-पत्र के अनुसार यदिः 
क्ते जीबन कालं में ही 4 को मृत्यु हो जाती है तब बीमित रकम देय हो जाती है ॥ 
इसके बिपरीत यदि A के जीवन काल में ही 8 की मृत्यु हो जाती है तत्र बीमा प्रसं- 
निदा समाप्त हो जायगी ale दिया गया प्रीमियम बीमा कम्पनी के द्वारा हरण 
( Forfeit ) कर लिया जाता है। fred दुसरी श्रोर A को छे की सम्पत्ति प्रातः 
हो जाती है। 

इस प्रकार के बीमा-पत्र प्रधिकतर लाम रहित ( Non-participating )* 
होता है। इतमें प्राय: बोमित-जोवन ( Assured Life ) एक नव-युवक होता है 
और सहायक-गीवन ( Counter Life ) कोई afas उम्र का व्यक्ति होता हैं । 
जहाँ पर सहायक जीवन बहुत ग्रधिक उम्र का रहता है वहाँ श्रोमियम की दर बहुक्त 
कम होती है क्योकि उसको मृत्यु से कम्पनी का कोई घाटा नदीं हाता। इसीलिए 
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उसके स्वाथ्य की जाँच के सम्बन्ध में चौमा कम्पनी कोई विशेष ध्याने 'नहीं देती । 
यद्यपि कि इस प्रकार के संग्रु्त'जीवन बीमा-पत्र में बीमादार को कोई समप णा-मूल्य 
{ Surrender Value ) नहीं मिलता फिर भी इसमें सबसे बड़ी सन्तोष की बात 
यह्‌ है कि बीमित व्यक्ति के जीवन काल में कभी भो यदि बोमा-पत्र चलाने की 'झावदय- 
कता प्रतीन नहीं हो तो उसे नगद रुपयों के बदले में समपित करके ariaa बोमा-पत्रः 
( Whole Life Policy ) जारी कराया जा सकता है।* 


(घ) वग बीमा-पत्र ( Group Policy ) : 

वर्ग बोमा-पत्र के sata किसी विशेष वर्ग के सभी व्यक्तियों का जीवन बीमा 
कराया जाता है प्रौर उनमें से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर बीमित र्रम देय हो 
जाती है । ऐसे बीमा:पत्र बड़े मिल मालिक या, उद्योगपति भ्रपने यहाँ काम करने वाले 
कर्मचारियों के जीवन के लिए ले लेते हे । यह किसी भी प्रकार का जसे भ्राजीवन,. 
बन्दोबस्तो, safe इत्यादि हो सकता है । 


कमंचारियों के एक बड़े समूह की स्वास्थ्य-परीक्षा श्रनिवाय॑ नहीं रहती । इसका 

ad यह नहीं है कि नियुक्तकर्ता अपने कमंचारियों का चुनाव ठीक से न करे | साधा- 
रणतया बीमा कम्पनी १०० या कभी-कभी ५० से कम व्यक्तियों के लिए वगं-वीमापत्र 
नहीं जारी करतीं। प्रीमियम की दर निश्चित करते समय इन बातों को ध्यान में रखा 
जाता है कि कमंचारी किस प्रकार का कायं करते हें। “a fe केवल भ्रधिक उम्र के 
व्यक्तियों की ही डाक्टरी नांच की जाती है, इससे यह स्पष्ट हे कि इस योजना के द्वारा 
उनका भी जीवन बीमा हो जा सकता है जो साधारण परिस्थियों में aqar जीवन बीमा 
नहीं करा सकते |?” जब नयी नियुक्ति होती है तब भ्रगला नवीकरण तक के लिए 
अनुपातिक प्रोमियम नये कमंचारो से ले लिया जाता है। इसी प्रकार काषं छोड़ने पर 
झनुपातिक प्रीमियम लौटा दिया जाता है। वगं.बीमा साधारणतः एक वषे के लिए, 
जारी किया जाता है भौर पूनः इसका नवीकरण (Renewal) करा लिया जाता है॥ 
+ “Since no Surrender Values are allowed for contingent surri- 
worship assurances, it is for more satisfactory fora whole of life 
assurance tobe effected which can be surrendered for a cash payment. 
if at anytime the need for the policy no longer exists:”—Life Assu- 
rance, From Proposal to Policy—By Tayler & Tyler—Page. 

45 and 46. वा ५ र 
f “Since lives of advanced age only are medically examined, it, 
will be apparent that persons may become assured in this way. 
who would be quite unable to obtain assurance in ordinary circum 
stances“—H. Hosking Tayler and Victor W. Tyler—Life Assurance, 
From Proposal to Policy—Page 105. 
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{ ४) लाभ वितरण के आधार पर जीवन बीमा-पत्र के सेद ( Kind 
of Life Policies on the basis of distribution of 
Profit ) : 

सभी प्रकार के जीवन वीमा लाभ प्राप्ति के श्राधारपर दो भागों में aie जा 
सकते हैं, लाभ-सहित बीमा-पत्र ( With Profit Policy ) भ्रौर लाभ-रहित 
बीमा-पत्र ( Without Profit Policy )। बीमा कम्पनी के पास जो अपनी 
पू'जी रहती है तथा उसके पास जो जीवन कोष जमा रहता है. उसका वह विनियोग 
करती है। उससे जो लाम प्राप्त होता है उसका लगभग ६०% बवीमादारों को 
बोनस के रूप में और १०%, अंश्घारियों को लाभांश के रूप में दिया जाता है। 
erg सभी बीमादारों को बोनस नहीं दिया जाता । जिन जीवन दीमा-पत्र पर बोनस 
दिया जाता है उन्हें लाभ-सहित बीमा-पत्र कहते हैं ale जिन पर नहीं दिया जाता 
उन्हें लाभ-रहित बीमा-पत्र कहते हैं। लाभ-सहित बीमा-पत्र पर लाभ-रहित बीमा- 
qa की तुलना में afew प्रीमियम देना पड़ता है । 
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SELECTED QUESTIONS 


चुने हुए प्रश्न 


“Life Insurance, it has been well said, is insurance against 
dying too soon, and endowment insurance is an insurance 
against living to long.” Comment. 

(ae कहा गया है कि जीवन वीमा शीघ्र मृत्यु के लिए और वन्दोवस्ती बीमा 
दीघजीवी होने के लिए कराया जाता है” स्पष्ट कीजिए ) 


What are the usual classes of insuranee offered by life 
insurance companies ? Explain them briefly. 

( जीवन वीमा कम्पनियों के द्वारा साधारणतः किन-किन प्रकार के बीमा दिए 
जाते हैं। उन सबका संक्षिप्त वणन कीजिए ) 

“The fundamental principle of life insurance consists 
in allowing those who live long to pay for those who die 
early.” Explain this statement clearly ? 

(“जो अल्पजीवी होते हैं उनके लिए दीघंजीवी भुगतान करते हैँ यही जीवन 
बीमा का मूल सिद्धान्त है |” इस कथन की स्पष्टतया व्याख्या कोजिए | 
Describe the principal types of life insurance policies. What 
points would you consider when choosing a life insurance 
policy ? 

(जीवन बीमो-पत्र के मुख्य मेदों का वणन कीजिए। जीवन बीमा-पत्र È 
चुनाव में आप किन-किन बातों पर ध्यान देंगे | 

‘Tt is quite a fallacy to suppose that any one type ‘of policy 
is cheaper than the other.’ Discuss this statement with 
illustrations. 

( 'किसी विशेष वीमा-पत्र को सस्ता या महँगा बतलाना एक अम है॥ इस 


` कथन को पुष्टि उदाहरण के साथ कोजिए ) 


Describe the type different of Endowment and Term Policies, 


( वन्दोचन्ती बीमा-पत्र तथा अवधि बीमा-पत्र के भेदों का वणन कीजिए । ) 
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Explain the distinctive features of :— 

(a) Whole Life Policies. (b) Endowmeut Policies. (० Joint. 
Life Policies. (d) Limited Payment Policies. (e) Reduced. 
Early Premium Policy. (f) Family Protection Policy. 
(g) Double Endowment Policy. (h) Children Endowment 
Policy. 

निम्नांकित बीमा-पत्रों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए :-- 


(क) आजीवन बीमा-पत्र (ख) बन्दोवस्ती वीमा-पत्र (ग) संयुक्त जीवन बीमा-पत्र 


(a) सीमित भुगतान वोमा-पत्र (च ) प्रारंभिक कम प्रीमियम बीमा-पत्र 
(छ) परिवार सुरक्षा बीमा-पत्र (ज) दोहरा वन्दोबस्ती बौमा-पत्र (फ) वालकः 
'बन्दोबस्ती बीमां-पत्र । 
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अध्याय ४ 
वार्षिक-तृत्तियाँ 


{ Annuities ) 
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अध्याय ५ 


वार्षिक-बत्तियाँ 
( Annuities ) 


वार्षिकी की परिभाषा ( Definition of Annuities ) : 


जीवन afa ag प्रसंविदा है जिसके भ्रनुसार एक बारे दी गई किसी बड़ी राशि 
के बदले में बीमा-कम्पनी इस रकम को देनेवाले व्यक्ति को उसंकी मृत्यु के पहले तक 
उसे एक निश्चित रकम समय समय पर चुकाने की प्रतिज्ञा करती है ।* 


यह वेसा सामयिक भुगतान है जो किसी निश्चित स्थिति तक जारी रहता है) . 


यह स्थिति किसी एक व्यक्ति के जीवन काल तक अथवा दो था दो से अधिक व्यक्तियाँ: 
की पुणं श्रायु तक जारी रह सकती है।| 


अन्य प्रसंविदाश्रों की तरह ही जीवन वृत्ति प्रसंविदा में मो सभी ग्रुणों का प्रस्तुत 
रहना श्रावश्यक है। 


वार्षिक वृत्ति तथा जीवन-बीमा में तुलना :-- 
वाषिक वृत्ति ( Annuities ) तथा जीवन बीमा में निम्न ग्रम्तर हैं :-- 
(१) उद्देश्य के सम्वन्ध में :-- 
alien वृत्ति लेने का मुख्य उद्देश्य केवल aga जीवन-काल में अपने घन का. 
उपयोग कर लेता है तथा इसे वे ही घनी व्यक्ति लेते हैं जिन्हें भ्रपने परिवार की कोई. 
निम्ता न हो तथा जो भ्रपनी मृत्यु के पश्चात्‌ कुछ भी छोड़ जाना नहीं चाहते । किन्तुः 
जीवन बीमा लेने का तो मुख्य उद्द इय ATA परिवार की रक्षा करना है जिसमें बीमादोर 
` की मृत्यु के पश्चात्‌ उसपर भ्राश्रित परिवार areng ग्राथिक कठिनाई में न पड़े। 
.+ «A life annuity is a contract whereby the Insurance company 
agrees, in consideration of & certain payment or payments to pay 


to the beneficiary a fixed regular 1100100 during a given status i. e. 
the duration of one or more than one life”. 


+ “It is a periodical paymeut to continue during a given status. 


The status may be, and usually is, the duration ofa single life or 
may be the duration of two or more lives”. i 
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(२) प्रतिफल या प्रीमियम चुकाने के सम्बन्ध में -- 
वार्षिक वृत्ति में afamar ( Annuitant ) को इत्ति प्रसंविदा के समय 
्रतिफल या प्रीमियम के रूप में एक बड़ी राशि दे देनी पड़ती हे । farg जीवन-बीमा 


में बीमादार को छोटी-छोटी राशि प्रीमियम के रूप में समय-समय पर चुकानी 
Teal है । 


(३) वीमा कम्पनी के द्वारा भुगतान के सम्बन्ध में :-- 
वाषिक-धुत्ति में बीमा कम्पनी वृत्तक्रिता के जीवित रहने तक तुरन्त या कुछ समय 
के परचातू प्रत्येक साल एक निश्चित रकम उसके जीवन खच के लिए देती रहती है । 
fag जीवत वोमा में एक निश्‍चित gafa की समाप्ति पर या बोमादार को मृत्यु हो 
जाने पर बीमाधन एक बड़ी राशि में धुका देती है । 
(४) बीमायोग्य हित ( Insurable Interest ) के सम्बन्ध में :— 
इत्तियों के लिए प्रसंविदा में बीमा योग्य हित की विद्यमानता श्रावश्यक नहीं St 
' किन्तु जीवन-बीमा में इसकी भ्रनुपस्थिति में बीमा प्रसंविदा रह्‌ हो जाती है। 


(९) अभिहर्तांकनं ( Assignment ) के सम्बन्ध Ñ :— 

वाषिक वृत्ति का भ्रमिहर्ताकन कदापि संभव नहीं हे, किन्तु जीवन-बीमा में 
'बोमादार, बीमापत्र की रकम को, श्रपनी मृत्यु के पश्चात्‌ किसी व्यक्ति को पाने का 
हकदार बना सकता है। 


(६) डाक्टरी जाँच के सम्बन्ध में :-- 

वाषिक बृत्ति में वाषिकी-ग्राही (Annuitant) के स्वास्थ्य परीक्षा (Medical 
Examination ) की श्रावश्यकता नहीं पड़ती । यदि वाषिको-ग्राही का स्वास्थ्य 
ठीक नहीं रहता तो वह वाषिक बृत्ति खरीदता ही नहीं क्योंकि जितनी ही जल्दी उसकी 
मुत्यु हो जायगी उतनी ही जल्दी बीमा कम्पनी का दायित्व समाप्त हो जायगा | किन्तु 
जीवन बीमा में स्वस्थ्य परीक्षा का बहुत महत्व रहता है ग्रोर साधारणत: इसके बिना 
जीवन बीमा हो हो नहीं सकता. 

उपरोक्त तुलनात्मक megaa से यह स्पष्ट है कि दोनों ( जीवन बीमा और बाषिक- 
रत्ति ) fraga एक दुसरे से भिन्त हो नहीं बिपरित भी है। यही कारण है यह कहा 
जाता है कि यदि जीवन बीमा को उलट दिया जाय तो वह बाषिक-वुत्ति बन जायगा it 


t “Annuity is an insurance turned upside down”, Or, “Annuity 
is just reverse to Life Insurance Contract.” 
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F वाषिक-चृत्ति के मेद 
( Kinds of Annuities ) 


वाषिक वृत्ति के निम्नलिखित मुख्य भेद हैं (-- 


(१) तत्कालिक वार्षिक वृत्ति ( Immediate Life Annuities ) 
(२) स्थगित afis वृत्ति (Deferrd Annuities ) 
43) भुगतान-प्रत्याभृति aka वार्षिक वृत्ति ( Annuities with Guar- 
anteed Payments ) :— 
(क) किस्त-प्रत्यपेण वार्षिक वृत्त | Instalment Refund 
Annuity ) 
(ख) ang प्रत्यपंण बार्षिक वृत्ति (Cash Refund Annuity) 
(७) Rada वार्षिक वृत्ति ( Retirement Annuity ) 
प९) संयुक्त जीबन वार्षिक वृत्ति ( Joint Life Annuity ) 
4६) संयुक्त तथा उत्तरजीबी वार्षिक वृत्ति (Joint and Survivor- 
ship Annuity ) 

(७) दीघतम-कालीन वृत्ति ( Longest Life Annuity ) 

(८) लाभ सहित बाषिक वृत्ति ( Participating Annuity ) 

(७) खिशंनरी ( परावती ) वार्षिक वृत्ति (Reversionery Annuity) 
4१०). अस्थायी वृत्ति ( Temporary Annuity ) | 
4११) वर्ग वार्षिक वृत्ति ( Group Annuities ) 

alas वृत्ति के उपरोक्त भेदों का. सविस्तार वणन नीचे किया गया है ।-- 
4१) तत्कालिक बार्षिक वृत्ति ( Immediate Life Annuities ) : 
चाषिक वृत्ति का यह सबसे साधारण भेद है। इसके maia एक निश्चित रकम 
जिसे क्रय-राशि ( Purchase Money ) कहते है, के प्रतिफल में बीमा कम्पनी: 
क्रोता या उसके नामांकित व्यक्ति (Nominee ) को उसके जीवन काल तक 
प्रसविदा के प्रारम्म से ही एक amiar भुगतान करने की प्रतिज्ञा करती Vt वाबिक- 


+ “The immediate single life annuity, is an agreementby the 
company that in return for a sum of money ( called the ‘‘purchease 
money” ) it will make periodical paymeuts of a Specified ammount 

during the remainder of the lif etime of a certain person ( called the 
“Nominee” ), —Life Assurance By Tayler and Tyler Page 54. 
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बुत्ति का भुगतान वाषिक, भ्रद्ध वाषिक, त्र॑मासिक, या मासिक हो सक्ता है। वाषिक 
रहने पर प्रत्येक वषं के ge में श्रौर agafar, त्रंमासिक ar मासिक रहने पर 
प्रथम छः महीने, तीन महीने या एक महीना बीतने पर वाषिकन्बृत्ति मिलना प्रारम्भ 
हो जाता है। तालय॑ यह कि इसमें वाषिक वृत्ति का मिलता तरत (Immediate) 
हो शुरू हो जाता है । किन्तु वाषिको-ग्राही (4171/६22६) at gq होते ही बीमा 
कम्पनी का दायित्व समाप्त हो जाता है ale बीमा कम्पनी बुत्ति देना बन्द कर देती. 
है। इसे साधारण जीवन वृत्ति ( Ordinary Life Annuity) या सरलः 
जीवन वाषिक इत्ति ( Straight Life Annuity ) भी कहते हें। 
(२) स्थगित बार्षिक-वृत्ति (Deferred Annuities) : 

इस योजना (Plan) के agair वाषिक-वरत्ति का मिलना कुछ समय फे fae 
स्थगित रहता है। इसमें बीमा कम्पनी वाषिक-ग्राहो (Annuitant) के निर्श्चिक 
उम्र के हो जाने पर ग्रथवा एक निश्‍चित aaf के बीतने पर बाधिक-वृत्ति का पहला: 
किस्त gard है । जेसे यदि पांच-वषं स्भ्रगित-श्रवधि (Deferred Period ) हो! 
तो छठे वषं सें बीमा कम्पनो का दायित्व प्रारम्भ होता है। यही कारणा है कि कम: 
पनी इस प्रकार के वार्षिक-दरत्ति को खरीदने वाले को यह सुविधा देती है क्रि यदि वह 
चाहे तो क्रम-प्रतिफल (Purchase Considration) की सम्पूणं रकम एके gT 
में न देकर स्थगित भ्रवधि के भीतर सुविधाजनक किइतों में दे सक्ता है । 


यदि वाषिकी-ग्राही की मृत्यु स्थगित-श्रवधि (Deferred Period) केः . 


भीतर हो जाय तो वाषिकी-प्रसंविदा (Annuity Contract ) के agar या तो 
प्रीमियम की र्म बीमा कम्पनी के द्वारा gar दी जाती है या हरण कर ली जाती' 
है । वापपी-वाषिकी (Returnable Annuity) में प्रीमियम को रकम, नहीं 
वापस करने वाली बाषिकी (Non-returnable Annuity) की तुलना में afam 
प्रीमिय्म रहता है। केवल यही एक प्रकार की वाषिक वृत्ति है जिसमें समपंण.मूल्य 
(Surrender Value) वाषिक वृत्ति देय होने के ga दिया जाता है। इद्धावस्थाः 
में सुरक्षा प्रदान करने का इसमें बहुत भ्रच्छा ग्रुण है wie इसलिए इस प्रकार का वाषिक, 
बृत्ति कुछ लोकप्रिय हो सका है। 


(३) श्रुगतान-प्रस्याभूति सहित वार्षिक-बृत्ति (Annuities with Guaran- 
teed Payments) 


वाषिक-ृत्तियों का साधारण नियम यह है कि वाषिकी-ग्राही (Annuitanty 
की मृत्यु हो जाने पर बीमा कम्पनी का दायित्व समाप्त हो जाता है । यदि क्रफः 
मुल्य का कुछ धन शेष रह जाता है उसे बीमा कम्पनी AT पास रख लेती है। कभी: 
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कभी तो वाषिकी-ग्राही की श्रत्पायु में मृत्यु होने पर बहुत बड़ी रकम बीमा कम्पनी के 
पास ही रह जातो. है। यह भ्याय-संगत नहीं प्रतित होता । श्रतः इस दोष को दूर करके 
के उद शय से “भुगतान- प्रत्याभूति सहित वाषिक-वृत्ति ” जारी किया गया। इसमें 
वृत्ति-ग्राही (Anniutant) की श्रल्पायु में मृत्यु होने पर क्रय-मूल्य (Purchase- 
Meney) को वापस करने की शत्त रहती है। इस प्रकार की वाषिक-बृत्ति में साधा- 
रण वाषिक वृत्ति की तुलना में क्रय-मूल की रकम अधिक रहती है। यह दो प्रकार में. 
वापस किया जाया है :— 


(1) कम्पनी एक न्यूनतम अवघि जसे १० या १५ वर्षों तक वाषिक वृत्ति का 
भुगतान करने की गारन्टी देती है। इसमें उक्त वाषिकी की रकम क्रय-मूल्य के श्रनुपाकः 
में इस प्रकार निश्चिंत की जाती है कि गारन्टी की श्रवधि तक कम से कम क्रय-मूल्यः 
वापस कर दिया जाय । 

(ii) बीमा कम्पनी वाषिक वृत्ति प्रसंविदा में ही यह स्पष्ट कर देती है कि यदिः 
एक निश्चित ग्रवधि जसे ७ वर्षों के भीतर वाधिक-ग्राही की मृत्यु हों जाय तो क्रयः 
मूल्य का ५०%, भाग या अवशेष रकम उसके हकदार (Hxcuetors) को लोट 
दिया जायगा । 

उपरोक्त दोनों प्रकार के नियम प्रसेविदा में सम्मिलित कर देने से उन व्यक्तियों का 
विरोध समाप्त हो जाता है जो वाषिक-इत्ति खरीदने में इसलिए हिचकिचाते हैं कि के 
जानते हे कि साधारण वाषिक-वुत्ति में यदि नार्माकित व्यक्ति की aag में ही प्रसंविदाः 
के उपरान्त मृत्यु हो जाय तो सम्पुर्ण क्रम-राशि इव जायगा IT 


वृत्ति ग्राही की मृत्यु भ्रल्यायु में होने पर जव क्रय-मूल्य को शेष रकम उसी प्रकार 
frei में जसे श्रद्ध वाधिक-किस्त शेष ५ वर्षों में चुका देने को शर्त रहती है । उसे 
किस्त प्रत्यपंण वार्षिक वृत्ति (Instalneut Refund Annuity) कहते है + 
किन्तु जब बृत्ति-ग्राही (Annutants) को मृत्यु होने के उपरान्त तुरत बीमा कम्पनी 
उसके हकदारों को एक ही मुस्त में क्रय-मूल्य ( Annuiy Price ) का एक माग 
जैसे ५०%, नगद रुपयों में चुका देतो है तो असे नगद-प्रत्यपण वार्षिक वृत्ति. 
(Cash Refund Annuity) कहते हे । 


+ The inclusion of either of these provisions in the contract 
meets the ohjections of persons who hesitate to purchase an annuity 
because they show that, in the case of an ordincry Contract, should’ 


"3. 1१.22 ba कि जज की eee जल ज लीक क कल न. अकसर. जम कक, ७-3 


the nominee die shortly after the Completion of the purchese, thè: 


whole of the money sunk would. be lost.“‘—Life Assurance by Tayler 
& Tyle—Page 57. ae E- 
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ey) faia वार्षिक वृत्ति ( Retirement Annuity ) : 

स्थगित बृत्ति (Deferred Annuity ) की तरह निवत्त'न-वाधिक वृत्ति में 
"भी एक उल्लिखित प्रवस्था प्राप्त कर लेने पर ही वृत्त-ग्राही ( Annuitant ) को 
-वाषिक-वृत्ति मिलना प्रारम्भ होता है। वृद्धावस्थाईमें आथिक सहायता प्राप्त करने 
का यह सबसे उपयुक्त योजना माना जाता है क्योंकि इसके भ्रनुसार बीमा कम्पनी से 
बुत्त-धारी को नियमित रूप से एक निङ्चित रकम मृत्यु के पहले तक मिलती रहती है। 
इसीलिए इसे पेन्शन-वृत्त ( Pension Annuity ) के नाम से भी पुकारते हैं । 


इसमें क्रय-मूल्य ( Purchase Money ) की सम्पुणं राशि क्रेता के द्वारा 
एक ही मुस्त में दो जा सकती है waar यदि वह चाहे तो स्थगित-प्रवधि (Deferment 
Period ) के भोतर fraai या प्रभागों में भी दे सक्ता है। यह रकम ब्याज सहित 
बीमा कम्पनो के यहाँ जमा होता जाता है। इस पर का ब्याज किसी वेक की ब्याज- 
दर से afas रहता है। वाषिक वृत्ति मिलने की भ्रवधि के पुवं यदि इत्ति ग्राही की 
“Yq हो जाती है या वह प्रसंविदा समास कर देना चाहता है तो वह बीमा कम्पनी 
से समपंण मूल्य (Surrender Value ) नगद रुपयों में प्राप्त कर सकता है। 
-बुद्धावस्था ala पर उसे विकल्प ( Option ) रहता है कि वह वाषिक वृत्ति भ्रन्य 
“किसी प्रकार की वाषिक वृत्ति के भ्रनुसार प्रास करने की इच्छा जाहिर कर सकता है । 
उसे यह भी विकल्प रहता है कि वह चाहे तो वाषिक-तृत्ति की सम्पूर्ण राशि एक ही 
BA में लेकर प्रसंविदा समासत कर दे। इसः प्रकार की वाषिक-वृत्ति भ्राजकल बहुत 
लोकप्रिय हो रहा है। संक्षेप में इसके निम्नलिखित मुख्य लाभ हे :-- 


(i) इसके द्वारा एक निझ्चित वाषिकी की व्यवस्था हो जाती है। 

(ii) इसमें क्रय-मूल्य सुविधातुसार एक ही मुरत में या प्रभागों में दिया जा 
सकता हे । 

(iii) इसमें जमा की गयी रकम पर बँक से भी भ्रधिक दर का ब्याज प्रास 
होता है 1 

(iv) उल्लिखित भ्रवस्था के पूर्वं सममंण-मूल्य (Surrender Valiue ) 
ora किया जा सकता है। 

(छ) वाघिक-वृत्ति देय होने के पूवं यदि वाषिकी ग्राही की मृत्यु हो जाय तो 
1-404 ( Purchase Money ) लोटा दी जाती है | 

(vi) ma प्रकार की वाषिक बृत्ति की अपेक्षा इसमें कम मूल्य देता पड़ता हे । 
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(५) संयुक्त-जीवन-वाषिक-वृत्ति ( Joint Life Annuity ) :— 
जो दो या दो से afas व्यक्ति सम्मिलित रूप से वाषिक-वृत्ति ले तो उस्ते age: 
जीवन वाषिक वृत्ति कहते हैं। इसमें यह शत्त रहती है कि उन व्यक्तियों में से प्रथमः 
मृत्यु के उपरान्त हो, चाहे किसी को भी मृत्यु क्यों न हो वाषिक वृत्ति मिलना बन्द हो 
जायगा । इसमें भ्रधिक व्यक्ति के शामिल हो जाने से किसी न किसी व्यक्ति को ate: 
मृत्यु होने की संभावना afas रहती है श्रौर इसीलिए इस प्रकार की वाषिक-वृत्ति” 
का मूल्य अपेक्षाकृत कम रहता है। 
(६) संयुक्त तथा उत्तरजीवी वार्षिक वृत्ति ( Joint and Survivorship- 
Annuity ) :— 
इस प्रकार की वाषिक ala संयुक्त जीवत वाषिक वृत्ति के विपरीत वृत्ति की रकम 
तबतक मिलती रहती है जबतक की संयुक्त-ग्राहियों में से भ्रम्तिम व्यक्ति जीवित रहता. 
है। बीमा कम्पनी का दायित्व तब समाप्त द्दोता है जबकि सभी संथुक्तःवाषिकी-ग्राही 
की एक-एक कर मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार की योजना दाम्पत्य-जीवन के लिए 
बहुत उपयुक्त होता है; क्योंकि इसके द्वारा समुचित आथिक व्यवस्था हो जाती है जहाँ 
पति अपने जीवन काल के लिए तो ग्राथिक व्यवस्था कर ही लेवा है साथ उसकी 
मृत्यु के उपरान्त उंसकी ot के लिए भी आधिक व्यवस्था हो जाती है। इस प्रकार के, 
वाषिक बृत्ति का क्रय-मूख्प ( Purchase Consideraticn ) प्रधिक रहता है।. 
(७) दीघंतम-कालीन-वृत्ति ( Longest Life Annuity ) + 
यह मो संयुक्त-जीवन-वाधिक-बृत्ति का एक रूप है। इसके अनुसार यह व्यवस्थाः 
रहतो है कि जंसे-जेसे संयुक्त-व्यक्तियों की मृत्यु होती जाती है वेपे-वेसे वाषिक-वुत्ति को 
रकम कम होती जाती है । यदि तीनःव्यक्ति सम्मिलित वाषिक वृत्ति खरीदे हों तो प्रथम 
ब्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ वाषिक वृत्ति की रकम कम कर दौ जाती है ale 
पुनः दूसरी मृत्यु होने के बाद ओर कम कर दो जाती है तथा तीसरी मृत्यु. 
होते ही बीमा कम्पनी का दायित्व समाप्त हो जाता है। 
(८) लाभ-सहित बार्षिकः्रि ( Participating Annuities ) : 
इस प्रकार की वाषिक-वृत्ति में वृत्ति के साथ-साथ बीमा कम्पनी के लाभ का 
. कुछ भाग भी शामिल रहता है। इसका क्रप-मूल्य अधिक रहता है। 
(९) 'रिवशंनरी-वार्षिक वृत्ति ( Reversionery Annuities ) : 
यह स्थगित वाषिकी .( Deferred Annuity ) का ही एक रूप है । इसके 
अनुसार बोमा कम्पनी का दायित्व क्रोता की मृत्यु के उपरात्त प्रारम्भ होता है। जक 
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an वह जोवित रहता है तबतक बीमा कम्पनी कोई वाषिक-वृत्ति नहीं देती । इसमें 
यह we रहती है कि बीमा कम्पनी वाविक-दुत्ति का भुगतान वृत्ति-प्रसं विदा (Annuity 


, Contract ) में मनोनीत व्यक्ति ( Nominee) को afa-aar की मृत्यु के उपरान्त 


उसके जीवन काल तक करती रहेगी । यदि मनोनीत व्यक्ति की मृत्यु पहले हो जाती है 
जतो प्रसंविदा समास हो जाती है तथा ळप-मूल्य बीमा कम्पनी के हारा हरण कर ली 
जातो है। प्रीमियम की रकम एक ga में या दोनों के जीवन काल में विभिन्‍न प्रभागों 
में दी जा सकती है। चु कि वीमित व्यक्ति को मृत्यु से हो बीमा कम्पनी का दायित्व 
प्रारम्भ होता है इसलिए उसको पूणा डावटरी जाँच करायी जाती है। इस प्रकार की 
-वाषिक-बृत्ति विशेषकर वेसे पति के लिए उपयुक्त होता है जो श्रपने मृत्यु के उपरान्त 
अपनी विधवा पत्नि के लिए sifas व्यवस्था कर जाना चाहता हो । “निस्संदेह इसके 
-लाभ को करिसी प्रन्य प्रकार की वाषिक-चृत्ति द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता । किन्तु 
fax भी रिवशंरो-वाधिक git बहुत लोकप्रिय नहीं जान पड़ता, शायद इसलिए कि 
थदि मतोनीत व्यक्ति की मृत्यु पहले हो जाय तो सम्पूणं क्रय-मूल्य बीमा कम्पनी के 
द्वारा अपहरण कर लिया जाता है ॥7/* इसका क्रय yer वाषिक-बृत्ति के क्रेता के 
स्वास्थ्य पर निभर रहता है । यदि वह स्वस्थ्य श्रौर युवक है तो चूंकि उसकी wer 
की संभावना कम होते के कारण बीमा कम्पनी का दायित्व देर से श्रायगा इसलिए 
"वृत्ति क्रप-मृल्य कम रहता है। श्रौर ०दि वह भ्रस्वस्थ्य या वृद्ध रहा तो चू क्रि उसके 
मरने की संभावना श्रधिक रहतो है जिसके कारणा नीमा कम्पनी का दायित्व ae प्रा 
सकता है, इसलिए उप्तसे क्रय मूल्य. प्रधिक लिया जाता है। इस प्रकार की वाषिक 
afa में aadu मूल्य ( Surrender Value ) नहीं प्राप्त होता । 


4१०) अस्थायी वृत्ति ( Temporary Annuity ) :— 

सभी प्रकार की वाधिक-वृत्ति श्रस्थायी हो सकती है। प्रस्थायौ-वाषिक-वत्ति में 
-वुत्त-ग्राही ( Annuitant ) को एक निइ्चित श्रवधि, जसे १० या १५ वर्षों तक 
के लिए वाषिक-वुत्ति की रकम मिलती है । उक्त श्रवघि को सामास्ति के उंपरान्त वृत्त 
ग्राही को वाषिक-वृत्ति मिलना बन्द हो जाता है। इस प्रकार की वाषिक-वृत्ति का 
क्रय मूल्य ग्रधिक नहीं होता। 


+ «Jt is impossible to attain this object so satisfactorily by any 
-other form of life assruance or annuity contract. but nevertheless 
reversionery annuities do not appear tobe popular, probably because 
the whole of the premiums paid are lost if the nominee die first.” — 
Life Insurance by Tayler & Tyler Page 57-58. 
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SUM १-३ एथ। ९१२९ 


यह निश्चित-बा पिक बात (Annuity Certain ) से मिलता जुलता है 
जो ऋणों के भुगतात के जिए लिया जाता है तिरिवत-वृत्ति में एक निचित क्रय-मूल्य 
के बदले में बोमा कम्पनी एक निश्चित अवघि तक्र नियमित रूप से वाषिक, aa वाषिक 
यात्र सासिक वृःत्त का भुगतान करती रहती है। किन्तु उक्त श्रवधि के समास होते 
A बीमा कम्पनी का दायित्व वा wea हो जाता है। 


(११) वर्ग वार्षिक-वृत्ति ( Group Annuities ) : 


बड़े बड़े कारखानों या उद्योगों के कर्मचारियों के लिए एक्त सामूहिक वाषिक 
ger को खरीद कर ली जाती है जिसे वर्ग वाषिक वृत्ति कहते हैं। इसके अनुसार उस 
ai के प्रत्येक व्यक्ति का एक faga arg जसे ६० या ६५ वर्ष प्राप्त कर लेने के 
बाद एक निश्चित रकम वाषिक-वृत्ति के रूप में बीमा कम्पनो के द्वारा उसके जीवन 
काल तक दिया जाता है। इस योजता के प्रनुपार श्रमिकों के अ्रवकाश प्राप्त करने 
क्रे उपरान्त ( After sRetirement ) पेन्शन ( उत्तर वेतन) का प्रबन्ध 
'डो जाता है। प्रत॑विदा में इस बात का भी उल्लेख रहता है कि यदि श्रमिक साधारण 
उम्र ( Normel Age ) à afaa के बाद झावकाश ग्रहण करता हो तो बीमा 
कम्पनी उसे साधारणा-वाविक्र वृत्ति से भो श्रधिक रकम देतो है | फिर यदि कोई श्रमिक 
-साधारण उम्र से पहले ही कार्ये से छुट्टी पा जाता है तो उसे कम दर की वाषिक-वृत्ति 
<दो जाी है । इस प्रकार वृद्धावस्था में जब वे स्वयं मिहनत करके घनोपाजन के योग्य 


नहीं रह जाते तब बीमा कम्पनी द्वारा उन्हें वाषिक-वृत्ति श्राप्त होती जाती है और 
“उन्हें कोई ग्राथिक्र कठिनाई नहीं agga होती । 


विदेशों में वगं-वृत्ति.( ७०009 Annuity ) का बहुत प्रचार हो गया है। 

“वहाँ बड़े-बड़े कारखानों के मालिक श्रपने यहाँ कार्य करने वाले श्रमिक्रों के लिए इस 
योजना के प्रन्तगंत वृद्धावस्था में श्रमिकों को पेन्शन देने का प्रबन्ध कर लिए हेत 
monet के लिए वे लोग श्रपनी मजदूरी में से कुछ भाग कटा लेते हैं ste शेष भाग 
नियुक्तकर्ता स्वयं मिलाकर वीमा कम्पनी को प्रीमियम के रूप चुकता कर देता है। इस 

प्रसंविदा के भ्रन्तगंत मद-कमंचारी को प्रायः यह विकल्प ( Option ) प्राप्त रहता 

है कि यदि वह श्रपते भ्रवकाश ग्रहण करने के पाँच वर्ष पूर्वं वोमा कम्पनी के पास 
आवेदन पत्र दे कि वह उप्तके बदले में पति-पत्नि मिलक्रर संयुक्त-उत्तर-जीवी-वाषिक- 
afer ( Joint and Survivor Annuity ) लेता चाहता है तो बोमा 

कम्पनी इस प्रकार की सुविधा प्रदान कर देती है। 
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SELECTED QUESTION 
चुने हुए प्रश्‍न 


‘Annuity is just the reverse of insurance’. Bring out the 
Contrast between annuity and insurance from the above 
stetement. 

(वृत्तिया वीमा के ठीक प्रतिकूल है । व्रतिया ओर बीमा में तुलना बतलाठे 
हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए) 

« Annuity is an insurance set up side down. ? Explaim with: 
illustrations. 

(वार्षिकी बीमा को उलट देने को कहते हैं सदोहरण समभाइए ) 


What do you mean by annuity ? How does it differ from life: 
insurance ? P 
(बार्षिकी से आप क्या समभते है ? जीवन बीमा से यह किस अथ में भिन्न है॥ 
What is annuity Discuss the various types of annuity, bring- 
ing out the salient features of each. 
(वाषिक वृत्ति क्या है £ इसके विभिन्न मेदों का वणांन उनकी विशेषताओं के साथः 
कोजिए) 
Explain what you understand by ‘Annuity. Distinguiss it: 
from ‘Assurance‘. Name its various types, and explain any 
four of them. 
(वार्षिक वृत्ति से क्या समभते हैं ? इसकी तुलना जीवन बीमा से कीजिए । इसके: 
कितने मेद हैं £ किन्ही चार का वर्णान कीजिए) 
How does a Joint Life Annuity differ from a Joint and 
‘Survival Life Annuity ? 
(संयुक्त व'पिकी और उत्तरजीवी वार्षिकी में क्या मेद है?) 
एल॥6:9ए6770068 on any three of the following : 
(a) Immediate and deferred annuity (b) Refund Annuity- 
(c) Retiremement Annuity (d) Participating Annuity (e)- 
Reversionary Annuity (f) Joint and Surrvivorship Annuity 
(g) Temporary Aunuity. 
( किन्ही तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :-- 
(क) तत्कालिक और स्थगित वार्षिक वृत्ति (ख) वापसी वार्षिकी (ग) 
निवन बृत्ति (ध) सलाभ वृत्ति (च) परावर्त्ती बृत्ति (छ) संयुक्त तथः 
उत्तरजीवी वार्षिको (ज) अस्थायी वृत्ति | ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
IE ड 


RES “he 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय्‌ ६ 
जीवन Aaa की शृते 


( Conditions of Life Insurance ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय ६ 
जीवन बीसा. की Ba 


जब कोई भी व्यक्ति जीवन बीमा के लिये ग्रपने उपयुक्त योजना ( Plan ) डुनता 
है तब उसे उक्त योजना से सम्बन्धित सभी शर्तों की जानकारी कर लेता आवश्यक हैँ! 
प्रायः कुछ शर्तों की जानकारी वीमादार प्रस्ताव-पत्र भरने के समय ही समभ लेता हैं 
और कुछ शर्तों का विवरण व्रीमा-पत्र में उछिखित रहता है। समय-समय पर बीमा 
कम्पनी अपनी नियमावली (Bye-Laws) ग्रेथवा विवरण पत्रिका (Prospectus) 
प्रकाशित किया करतो हे । इनमें भी बोमा को शर्तों का सविस्तार aaa रहता है । 
ये शत्त' बोमा-प्रसंविदा.. के सम्बन्ध में बीमा कम्पनी तथा बीमादार के पारस्परिक 
कर्तव्य एवं दायित्वो., क्तो निर्धारित करती हे. ; “इन get का विवरण निम्निलिखित 
भागों में हम सुगमता से ate सकते हैं :-- 


| (१) प्रीमियम सम्बन्धी शर्तों । ` 
(२) बोमादार सम्बन्धी शर्ते । 
(a) बौमा-पत्र सम्बन्धी act जबकि बीमा-पत्र चालू हो । 
| (४) बोमा-पत्र सम्बन्धो शर्ते जबकि बीमा-पत्र अ'श हो । 
| (५) भुगतान सम्बन्धी act 


(१) प्रोमियम सम्बन्धी शत्ते : 
- प्रीमियम सम्बन्धी act निम्न प्रकार की होती हें: 


प्रीमियम दर ( Rate of Premium )— 


प्रत्येक कम्पनी अपने यहाँ से बीमा की योजना से सम्बन्धित प्रीमियम तालिका 
(Premium Table ) प्रकाशित करती है । इसमें भ्रवस्था तथा बीमा की भ्रवधि 
के प्रनुसार प्रीमियम की दर प्रति वर्ष ae प्रति सहल ( Per thousand of 
Insured Value ) . लिखी रहती है। इसी तालिका के भ्राधार पर वीमा कंपनी 
प्रत्येक बीमादार से प्रीमियम लिया करती g 


). Panini Ke ya Maha Vidyalaya Collection. 


I NTS 


जोवन बीमा को शत्त * १६३ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भीमियम-शोधन-विधि ( Method of Payment of Premium )— 


प्रीमियम की रकम तो वाषिक ( Annual ) ही होतो है 'किन्तु बीमादारों 
की सुविधा के लिये दोमा कम्पतियाँ अरधं-वापिक ( Half-yearly ) त्रमासिक 
( Quarterly ) तथा मासिक ( Monthly ) किश्तों में .भी प्रीमियम लिया 
करती हैं। यदि वोमादार चाहे तो कुछ वर्षों के बाद मी प्रीमियम देने की विधि में 
वीमा कंपनी को सूचित करके परिवत्तंन कर सकता है। बीमा कंपनी प्रीमियम को 
रकम वप के प्रारम्भ में ले लेतो है और उसका विनियोग .लाभप्रद श्रोतों में करती है । 
यादि वष भर का प्रोमियम श्रग्रिम न श्रावे तो बीमा कम्पनी को उसके विनियोग से 
होने वाले लाम को हानि तो होती ही है साथ ही प्रत्येक बार सूचना देने तथा रसीद 
भेजने में डाक-व्यय, इत्यादि भी करना पड़ता है । प्रतः बीमा कम्पतियाँ प्राय: श्रद्ध - 
वाषिक, त्रैमासिक तथा मासिक किस्तों की रकम वाषिक प्रोभियम की रकम के अनुपात 
से कुछ अधिक लिया करती है । , प्रीमियम का वाषिक-शोधन ( Annual Pay- 
ment ) aia बनाने के aga से बीमा कंपनो उस पर कुछ छूट का बट्टा 
( Discount ) भी दिया करतो प्रायः निम्नलिक्षित én से . किश्तों की रकम 
निर्धारित की जाती है :— 


` अद्व-वाषिक्र दर--वाधिक दर का भ्राबा--इस पर २६ प्रतिशत ... . 
अमासिक दर--वाधिक दर ar चौथाई-[-इस फर ५ प्रतिशत 
मासिक दर>-वाधिक दर का बारहवाँ भाग-]-इस पर एक ATAT प्रति रुपया। 


“प्रनु्रह-दिवस ( Days of Grace ) :— 


प्रोमियम या प्रीमियम को किश्‍त ( Instalment ) की maai के. लिये 
 बीमादार को यह सुविधा प्राप्त होती है कि भुगतान को तिथि ( Due Date of 
‘Payment ) के पश्चात्‌ मी कुछ समय के अन्दर प्रीमियम या fa की अदायगी 
कर सकता है । इसी को “अनुग्रह दिवस! कहते हैं। वाषिक प्रीमियम, या प्रीमियम 
, की अंधवाधिक या त्रमासिकँ किइत की stare के लिये तीस दिन या एक महीना 
( जो/अ्रधिक हो ) के बरावर' भ्रतुग्रह-दिवस रहते हैं। - मासिक किश्तों के लिये भ्रनुग्रह- 
दिवस सिफ १५ दिनों के होते क. 


यदि अनुग्रह दिवस जोड़ने पर afar दिवस उस दिन पड़ता हो जिस दिन रविवार 
हो aaar , सरकारी ar. सावंजनिक eel - का. दिन, हो. तब प्रोमियम का भुगतान छुद्े> 
के बाद खुलने वाले दिन को किया जाना चाहिये । 
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(२) बीमादार सम्बन्धी शर्ते : 

बीमादार सम्बन्धी निम्न प्रकार की हत हे :-- 

महिलाओं का जीवन-बीमा :-- 

साधारणतः बीमा कम्पतिया उन्हीं ख्ियों का जीवन बीमा करती हैं जो स्वर 
तथा शिक्षिता होती हैं, जो पर्दा नहों रखतीं, जिनको श्रवस्था २५ से ५० वर्षों के भीतर 
होती है तथा जो श्रपनी जीविक्रा का उपार्जन स्वयं कर लेती हैं अर्थात्‌ जो किसी दूसरे 
व्यक्ति पर aifaa न हों। wa: कोई भी बीमा-ऋस्पनो डावटर, नसे, ग्रध्यापिका प्रो 
faari (Sales Girls ) इत्यादि का बीमा श्रासानी से कर लेती है। afa- 
वाहित तथा विधवा fadi का जीवन-बीमा करने में विवाहिता feat की श्रपेक्षा कम 
जोखिम रहता है। विवाहित महिलाग्रों का जीवन-बीमा बहुधा प्रथम प्रसव के पश्चात्‌ 
ही किया जाता है तथा यह श्रावश्यक् रहता है कि बीमा कराते समय वे गर्भवतो न हों | 

पति पलि द्वारा संयुक्त Maa बीमा-पत्र (Joint Life Insurance ) 
लेने पर fadi को स्वावलम्बी होना श्रनिवाय नहीं रहता । 
आत्महत्या ( Suicide ) 


जिस दिन बीमा-पत्र निर्गमित हुश्रा है उस दिन से एक साल के प्रन्दर यदि बीछादार 
ठोक या विक्षिप्त प्रवस्था में किसी कारणवश श्रात्महत्या कर लेता है या उसके लिए 
सरकार की गोर से Ga के प्रभियोग में फाँसी को सजा मिलतो है तो बीमा कम्पनी 
को यह ग्रधिकार रहता है कि वह बीमा-पत्र को faafaa ( Void ) घोषित कर दे 
तथा उस पर दिए गए समस्त प्रीमियम को जप्त कर ले। कोई-कोई- कम्पनी इस अवघि 
की सीमा दो साल का भी रखती हैं । यदि वोमादार एक साल के बाद आत्महत्या 
करता है या उसे सरकार द्वारा फाँसी दी जातो है तो इससे उसके बीमा पत्र पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता तथा मृतक का उत्तराधिकारी बीमा कम्पनी से बीमित रकम दावा 
करके वसूल कर THAT है। यदि बीमादार एक साल के भीतर श्रात्महत्या करता है 
ग्रथवा उसे फाँसी होती है भ्रौर यदि उसने इस घटना के कम-से-कम एक माह पूवं 
बीमा पत्र को प्रत्यामूति (Security ) प्र कोई ऋण लिया है तो वसी दशा में 
बीमा क्रम्पती से ऋणदाता ऋणा को रकम ले सकता है। भारतवष में ग्रात्महत्या कर 


लेना GA नहीं माना जाता । AT: शुद्ध दिमागवाले बोमादार के ग्रात्महत्या कर लेने . 


पर भी इसे सावंजनिक नीति के विरुद्ध मानकर पत्र को रद्द नहीं किया जा सकता । |. 


+ Nothern India Ins. Co. vs: Kanya Lall ( 1938 ) Lah. 561. 
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इ'गलिश विधान इससे भिन्न है। इ'गलिश विघान के mga, किसी विशेष व्यक्त- 
शर्त ( Specifie expressed condition ) # भ्रनुपस्थिति में, यदि कोई 
च दिमाग का वीमादार ग्रात्महत्या कर ले तो वह्‌ जुम माना जाता है तथा यह 
सावंजनिक नीति के विरुद्ध ( opposed to public policy ) है हि कोई व्यक्ति 
जुर्म करके लाभ उठावे। अतः इ'गलिश विधान के अनुसार ग्रात्महत्या करने पर बीमा 
प्रसंविदा S कर दो जाती है तथा बीमा कम्पनी का दायित्व समाप्त हो जाता है * 
किन्तु यदि वीमादार विक्षित भ्रवस्था में ग्रात्महत्या कर लेता है तो बीमाघन देय 
हो जाता है। 

साधारणतः मृत्यु के भ्रन्य कारणों की तरह ही ग्रात्महत्या भी मृत्युदर को प्रभार 
'वत करता हे; ग्रात्महत्या-पद का उद्देश्य कम्पनी को कपटपुणां स्थितियों प्र्थात्‌ 
आत्महत्या करके लाम प्राप्त करने का विचार से बचाना है। 8॥ 

आपत्तिमय-पेशे ( Hazardous Occupations ) :— 


कोई ऐसा व्यवसाय या पेशा होता है जिसमें साधारण जोखिम से भ्रधिक जोखिम 
रहता है। Aa: जो ऐसे पेशा में रहता है उसे बीमा कराते समय ही बीमा कम्पनों 
को वता देना af श्रावकयक है। हो सकता है बीमा कराने के कुछ दिलों के बाद 
चोमादार श्रापत्तिमय पेशा ग्रहण करे तो उसे इस बात की सूचना बीमा wea फो. 
दे देना चाहिये नहीं तो बीमा कंपनी बीमा-पत्र को रह ( Invalid ) कर सकती है । 
निम्नलिखित व्यक्तियों के aa ग्रापत्तिमय माने जाते हें--उड़ाके ( Aviators ), 
गोला aes के कारखानों में काम करनेवाले, -कोयलों की खातों में सतह के नीचे काम 
करनेवाले, श्राग बुझानेवाले ( Fire-Brigade-Men ) बिजली घरों में काम करने 
वाले, शराब बनानेवाले, रेल के ड्राइवर, इत्यादि । इस प्रकार के पेशेवालों को ऐसे 
'पेशे में रहने के दिन से कुछ भ्रतिरिक्त प्रीमियम देना पड़ता ६। 


नौसेना, वायुसेना तथा स्थलसेना ( Naval, Air and Military 
Forces ) :— 

जो व्यक्ति afta का काम करते हैं उनसे बीमा कंपनी विशेष जोखिम के लिये 

साधारण की अपेक्षा कुछ अतिरिक्त प्रीमियम लेती है। यह ऊंचा प्रीमियम शांतिकाल 


* Berseford vs. Royal Insurance Co. ( 1936 ) 84 T.L.R.H.L. 

f “Normally suicide is an element in death rate the same as 
any other cause of death, and the object ofthe suicide clause is 
merely to protect the company against fraudulent cases, i. e. appli- 
cations made in contemplation of suicide.’’—Maclean—Page 201. 
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में युद्ध की संभावना न रहने पर भी उनसे तवतक लिया जाता है जबतक कि वे इस 


प्रकार के पेशे में संलग्न रहते है। FF कपृनियाँ इन व्यक्तियों से शातिकाल में साधारए 


प्रीमियम और युद्धकाल में अतिरिक्त प्रीमियम लेती है किन्तु gamta में जाने के बाद से 
एक माह के भ्रन्दर बीमादार को इस बांत की सूचनां वोमा _ कंपनी के पॉस दे देनी 
पड़ती है तथा जो श्रतिरिक्त प्रीमियम कंपनी निर्धारित करे उसे भी छुकाना पड़ता है | 
यदि ऐसा नहीं किया जाता हैं भ्रौर यदि दुर्भाग्यवश वीमादार की मुत्यु हो जाता हं 
तो बीमा कंपमी बीमित रकम देने के लिये वाध्य नहीं होगी क्योंकि बढ़े हुए जोखिम के 
लिए तो बीमा प्रसंविदा नहों हुई थी । बीमा कंपनी अधिक से अघिक “समपर मूल्य? 
( Surrender Value ) देने के लिये बाध्य हो सकती हैं । 


युद्ध-संलग्न देश में यात्रा :--. 

यदि कोई बीमादार किसी युद्ध-संलग्त देश की यात्रा के लिये जाता es 
यात्रा के पूर्वं ही इस बात को सूचना बीमा कम्पनी के पास भेज देनी चाहिये a 
बीमा कम्पनी अतिरिक्त प्रीमियम .माँगे तो बीमादार को उसे चुकांना पड़ेगा ५ यदि 
वह ऐसा नहीं करता तो बीमा कंपनी का दायित्व समात हो जाता है AX उसकी 
भृत्य होने पर केवल TAIT मूल्य :( Surrender Value ). ही sta fear 
जा सकता है । हक ॐ $ पा ® 


वायुयान से यात्रा ( Aviation ) :— 


प्रत्येक बीमादार को प्रामाणिक तथा, लोकप्रिय वायुमार्ग से जानेवाले वायुयान में 


यात्रा करने की स्वतंत्रता रहती हैं। Fag उपरोक्त यात्रा की हैसियत के, ghim 
और किसी दक्षा मे वायुयान के द्वारा यात्रा करने पर, जिसकी सूचना न दी गयी हो, 


यदि बीमादार की मृत्यु हो जाती है. तो बीमा कम्पनी केवल समर्पण मूल्य देने के लिये 


बाध्य हो सकती है । 
विदेश-निवास तथा यात्रा :-- 


adaa नियम के श्रनुसार कोई भी व्यक्ति शाम्तिकाल में संसार के किसी भी 
भाग में यात्रा या त्तिवास कर सकता है। प्राचीन काल में इस पर कुछ प्रतिबन्ध थे, 


भें करने पर बीमा कम्पनियाँ प्रीमियम 5 
किन्तु श्राजकल तो स्वास्थ्यप्रद स्थान में निवास करने पे faat 


की दर में भी कुछ छूट देने लगी हैं। यदि बीमांदार, भुमध्यरेला से ३३. उत्तर 


 श्रक्षादा की, भर यात्रा करता हैं या निवास करता है; तो उतने समय तक उसे लि 
में पाँच प्रतिशत छूट मिलती हैं | s 


j>’ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“4 
a ..१ 
ig 


or ५७ 


“fe 
जीवन बोमा की at १६७. . 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri > 


जोखिम का प्रारम्भ ( Commencement of Risk ) :— 


साधारणत: बोमा कम्पनी बीमा केलिए.्रस्ताव;करने वाले व्यक्ति का. जोखिम 
उस दिन से पने. ऊपर: लेती है जिस दिन निम्नलिखित दो va’ पुरी हो जाती हे-- 


(क) बीमा कंपनी को पहला प्रीमियम मिले gar हो। (ख) प्रस्ताव-पत्र 
को बीमा कम्पनी ने स्वीकार कर लिया हो। 


यदि स्वो$ुततिपत्र,में कुछ शत्त लगा दी गई हों, तो जोखिम का प्रारम्भ ऐसी शर्तों 
के पुरा हो जाने के दिन से होगा । 
(३) -बीमा-पत्र सम्वन्धी शर्त जबकि बीमा-पत्र चालू हो 

सके mada निम्नलिखित aa’ लागू होती हैं :-- 

विश्वव्यापी बीमा-पत्र ( Worldwide Policies )— 

विदेश-निवास तथा यात्रा के सम्बन्ध में शर्तों का वणंन करते aaa: यह बतलाया 
गया है कि बीमा करा लेने के बाद वीमादार संसार के किसी भी भाग में श्रमण या 
नवास के लिए जा सकता हैं। किसी स्थान से दूसरे स्थान में तथा एक प्रकार की 
जलवायु से दूसरे प्रकार की जलवायु में जाने के पहले इस बात की सूचना बीमा'कॅम्पनी 
को देना mama हू । यदि वह किसी खराब जलवायु में naar युद्ध-क्षेत्रों मे जाता 
चाहता हो तो उसे एक निश्‍चित समय के भीतर इस बात को सुचना बीमा कम्पनी को 
दे देना चाहिए आर यदि इसके लिए वीमा कम्पनी अतिरिक्त प्रीमियम मगे तो उसका 
भुगतान कर देना चाहिए । 


निविवादिताःपद्‌ ( Indisputability Clause ): 


सन्‌ १६३८ के पहले बीमा-बिधान मे बीमादार के निर्दोष-भ्रसत्य-कथन (Innocent 
Misrepresentation ) के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं था भ्रौर बीमा कम्पनी 
प्रायः इसके पता लगते हो बीमा-पत्र को रद ( Void ) घोषित करके बोमादार के 
द्वारा छुकाई गयी प्रीमियम की सम्पूणं राशि का अ्रपहरण कर लेते थे। किन्तु भब 
इन्द्योरेन्स ऐवट १६३८ की घांरा ४५ ( Section 45 of the Insurance 
Act, 1938 ) के agan बीमा कम्पनी के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। यदि 
वोमा-पत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद करे ale प्रसंविदा at aurea घोषित करने का 
प्रयत्न करे ता १६३८ बोमा-विधान के अनुसार यह संभव नहीं हो सकता । इसी ad 
को निविवादिता-पद ( Indisputability Clause ) कहते हे । इस IAR | 
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दो ay बीमा-पत्र को चालू रहे हो जाने के उपरान्त मिथ्याकथन के श्राघार पर बीमा- 
पत्र को रह नहीं किया जा सकता है। किन्तु इस नियम में यह श्रपवाद दिया गया हैं 
कि यदि बीमादार वीमा कम्पनी को धोखा देने के उद्देश्य से सत्यता को जानवू कर 
छिपाते हुए परमावश्यक तथ्य की बात को AACA बतलाया है--जसे उम्र की गलत 
सबूत नानबूझ कर देता जिससे प्रीमियम को रकम कम लगे mie थोड़ी ही श्रवघि के 
उपरान्त वीमित रकम प्राप्त हो जाय--तो बीमा कम्पनी बोमा-पत्र को रह घोषित 
करके प्रास प्रीमियम की रकम का श्रपहरण कर सकती है । फिर भी यह श्रावश्यक हैं 
कि बीमा कम्पनी यह सिद्ध करे कि उसके द्वारा की गयी भ्रापत्ति ( Objection ) 
बीमा-पत्र का सबसे श्रावइयक तथ्य है जिसकी गलती से सम्पूर्ण प्रसंविदा हो रद्द है । 
यदि बीमा कम्पनी यह साबित नहीं कर सकी तो वीमा-पत्र सदेव निविवाद ही रहेगा 
झौर उसमें निविवादिता पद लागू होगा । 


बीमा-पत्र में परिवत्तन ( Changes in the Policy )-- 


जब कभी बोमादार बीमा-पत्र के प्रकार या प्रीमियम, इत्यादि में कोई परिवत्तंन 
लाना चाहता है तव उसे पहले बीमा ऋम्पनी को अनुमति लेनी पड़ती है । बीमा कम्पनी 
यदि चाहे तो भ्रनुमति दे भी सकती है घ्रथवा इन्कार भी कर सकती है। प्रायः वैसा 
परिवत्त a बोमा कम्पनी नहीं स्वीकार कर सकती जिससे उसे किसी प्रकार की हानि हो 
या कम प्रीमियम प्राप्त हो । कुछ कम्पतियाँ पुराने वोमा-पत्र पर जो जीवन कोष (Life 
Fund ) एकत्रित gar रहता है श्रौर नये योजनानुसार जो कोष बन सकता था उसका 
अन्तर लेकर नयो योजना का बीमा स्वीकार कर लेती हैं। यदि बीमा कम्पनियाँ बीमा- 
दार को पून: डाक्टरी जाँच कराना श्रावश्यक समझती हो तो बीमादार को डाक्टरी जाँच 
करा लेने के बाद सन्तुष्ट होने पर ही नयी योजना के नुसार बीमा-पत् मे परिवत्तन 
करने की स्वीकृति देती है । 


बीमा-पत्र का खो जाना :-- 


. बीमा-पत्र किसी एक साधारण दस्तावेज से कम नहीं है । बेंक तथा बीमा कम्पतियाँ 
इसकी प्रतिमूति पर ऋण भी दिया करती है। जब बीमा को भ्रवधि समाप्त हो जाती है 
या बीमादार की मृत्यु होतो है तब लाम प्राप्तकर्ता ( Beneficiary ) को बीमा-पन्र 
बीमा कम्पनी के पास दावा करते समय भेजना पड़ता है। इसलिए बीमा-पत्र का बहुत 
बड़ा महत्त्व है। इसे बीमादार को चाहिए कि भ्रच्छी तरह सुरक्षित रखे । यदि कितो 
कारणा वश्य बीमा-पत्र खो जाय या नष्ट हो जाय तो इस बात की सूचना सन्तोषजनक 
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प्रमाण सहित शीघ्र हो बीमा कम्पनी के पास भेज देना चाहिए। चूंकि बीमा-पत्र का 
किसी aca व्यक्ति के द्वारा व्यवहार किए जाने का डर है इसलिए बीमादार को चहिए 
छि अपने व्यय से तथा बीमा कम्पनी की सहायता से बीमा-पत्र के खो जाने या नष्ट हो ' 
नाने की सार्वजनिक सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर दे दे सावंजतिक सूचना के 
उपरान्त प्रायः qag दिनों के वाद श्रावस्यक शुल्क लेकर बीमा कम्पनी बीमा-पत्र को 
एक सच्ची प्रतिलिपि ( True Copy ) बीमादार के पास भेज देती है। कभी-कभी 
dar कम्पनी बीमादार से क्षतिपृत्त-बंध t Indemnity Bond ) मी ले लेती है 
निप्तमें श्रन्य कोई व्यक्ति खोये वीमा-पत्र के आधार पर दावा न कर सके । 


बीमा-पत्र की प्रतिभूति पर ऋण लेना-- 

बीमा-पत्र एक प्रकार का श्रद्ध -त्रिनिमयसाध्य प्रलेख ( Semi Negotiable 
Instrumet ) है । aa: यदि बौमादार चाहे तो उसकी प्रतिभूति पर बोमा कम्पनी 
से, बेंक से या अन्य प्रकार के ऋणदाताप्रों से ऋण ले सकता है। यदि बीमादार चाहे 
तो संचित समपंणमूल्य (Surrender Value) का so से ८५ प्रतिशत तक बीमा- 
पत्र की प्रतिभूति पर बीमा कम्पनी से ऋण ले सकता है।* भारतीय जीवन बीमा 
निगम ( Life Insurance Corporation of India ), १९५६ के अनुसार 
बीमादार बीमा-पत्र का ९० प्रतिशत तक ae यदि बीमा-पत्र की अवधि केवल ३ वषं 
ही रह गया हो तो इससे भी श्रधिक ऋण प्रास कर सकता है । बीमा कम्पनी ऐसे ऋण 


“पर छः प्रतिशत की दर से ब्याज प्रद्ध वाषिक लेती है। छः महीने से कम के लिए ऋण 


नहीं दिया जाता | 


नामांकन तथा अभ्यपंण ( Nomination and Assignment ) ४ 


नामांकन तथा श्रभ्यपंश के सम्बन्ध में जो शत्त रहती है उनका सविस्तार aqa 
पहले हो तीसरे भ्रध्याय में जीवन बीमा कराने की विधि शिषंक के भ्रन्तर्गेत किया 
गया है। इसके लिए जो फॉर्म उपयोग किए जाते हैं उनका एक नमूना निचे दिया 


गया है!:— 


* Section 29 of the Insurance Act 1938. 
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Form of Assignment (Section 38 of the Insurance 

Act, 1988 ) 
‘ig 

(Full Name) 
right, title and interest in, to or under the within written policy 
No.. ०० ++. -On my life and all moneys and benefits thereby assured 
60 शए,.६ ... --- tes i. ee Aged years of 


508 (Relation and name) a tee (Address of assignee) 
provided however, should the said 


the assured within named do hereby assign all my 


predeceases me 
(Name of the Assignee) 


or should, I survive the endowment period mentioned in the 
within written policy, then this assignment shall be void and all 
moneys, benefits and profits assured by the said policy shall revest 
tome and form part of my estate in the same manner as if this 
assignment had never’ been made 


Sah amy Sle Dated: at this 19 
20 के पर ( Signature of Assignor ) 
१८-५५ tS j Witness to the signature :— 
=+. j ‘Name i 

crit gs : Address 
aa a - ? ; Occupation 


_ Form ‘of Nomination (Section 39 of the Insurance 


Act, 1938 ) 
OR. the assured under the written policy No.... ... .... 
%- r(Full Name) ERD y र i 
do hereby nominate my on « --- --- “१४0९१... ... ... -..-.. 
( Relation and Name) | 
years ofif /.. २८८... as the person , to; whom’ the 


ॐ (Address of the Nominee) 
10002 secured under this pólicy shall be payable in the event of my 


death.and.I request:thatthe:..: . .. ...Shall register this 
(Name of the Co-) 


my nomination and show a written acknowledgement thereof here- 
on in accordance with Sec. 39 (3) of the Insurance Act, 1938 


Dated at this NI 
( Signature of the policy holder ) 
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अशक्तता के लाभ ( Disability Benefit ) ;. . 4 

` इस शतं के भ्रनुसार बीमादार यदि किसी घटना. के. कारण श्रपती जीविका अर्ण॑न 
करने से श्रेशक्त हो जाता है तो उसे प्रीमियम at रकम Sia से मुक्त कर दिया जाता 
है । संयुक्त-जीवन बीमा-पत्र के sata किसी एक जीवन के अशक्त हो जाने पर AAT 
प्रीमियम और यदि दोनों श्रशक्त हो जाते हैं तों. पूर्ण, प्रौमियम:-छुकाने से बोमादारो को 
ga कर दिया जाता है इस प्रकार की लाभ २०,०००.२० सें ग्रधिक के लिए जीवन 
बीमा पर नहीं दिया जाता । किन्तु इस लाम को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है. 
क्रि घटाना के दिने बोमा-पत्र पूरी रकम के लिए चालू रहे। घटना बीमादार की उम्र 
६० वर्ष होने के पृं „^ होना चाहिए । 'उक्त घटना, के कारण 'बीम्रादारः Ua; wae 
( Total and Permament Disablement) हो गया हो जिसके फल- 
स्तरूप वह अपने काया. को नहीं कर संकता, हो जैसे दोनों ata खराब a जाना, 
कलाई से दोनों हाथ का कट जाना, दोनों पाँव का कट जाना इत्यादि)  __ 

घटना के बाद ९० दिनों के भीतर भ्रशक्तताका' सन्तोषजनक प्रमाण बीमा कम्पनी के 
पास मेज. देता चाहिए । अशक्तता के लाभ शुद्ध बन्दोबस्ती बोमा-पत्र (PureEndow- 
ment Policy), seman fedia बीमा ( Two Year Temporary 
Assurance ), स्थगित वाषिक afa. ( Deferred Annuity ) में नहीं दिया 
जाता । इसी प्रकार जोखिम वाले व्यवसाय भे, शारीरिक दोष (Physical defect: 
और आपदपुण निजी इतिहास ( Adversé Personal History’) में भो यहः 
पद' लागू नहीं होतां ॥ जलःेना ( Army ') तथा 'थल-सेना ( Navy.) में भी इस 
लाभ को दिया जां सकता हैः freg वायु सेना... में संलग्न व्यक्ति को -्येह लाभ नहीं fear: 
जाता । aiat- ( Disability ‘Clause ) लागू कराने के fag बीमादार 
को करिसी प्रकार का भ्रतिरिक्त प्रीमियम नहों देता पड़ता | . PP TAT 


(४) बीमा-पत्र सम्बन्धो शत्त जबकि बीमा-पत्र श्रश हो (Conditions of 

` the Policy when the’ Policy lapses ) : 

(A) बीमा-पत्र भ्रश न होने देने के लिए बोमादार को झुबिधाए' Lae 
‘ges to the policyholders so that the policy may no 
lapse) — we pa 

प्रीमियम की सूचना (Premium Notice) :--कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो 
सकते हें जो प्रीमियम gard को बात याद्‌ न रहने के कारण समय पर प्रीमियम 
को रकम जमा न कर सके या उसके लिए कोई प्रबन्ध न कर सकें । भ्रतः बीमा कम्पनी 


A 
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-वाषिक, अद्ध वाषिक और त्र मासिक प्रीमियमों के लिए एक महीने की सूचना श्रौर 

मासिक प्रोमियम के लिए १५ दिनों की सूचना दे दिया करती है । किन्तु इस प्रकार की 
सूचना देने के लिए बीमा कम्पनी कदापि बाध्य नहीं है ae कमी प्रीमियय की सुचना 
नहीं मिलने पर वह बीमा कम्पनी को दोषी नहीं ठहरा सकता । वीमा कम्पनी तो 
-स्वेच्छा से बीमादार को प्रीमियम देने की तिथि सूचित कर देती हैं जिसमें उसका 
बीमापत्र म्रश न हो जाय और उसके द्वारा चुकाया गया प्रीमियम बीमा कम्पनी के 
-द्वारा श्रपहरित न कर लिया जाय | 


स्वत:--'अहरण-पद (Automatic Nonforfeiture Caluse) :— 


बीमा कम्पनी समय समय पर बीमा कम्पूनी के पास प्रीमियम चुकता करने 
को सूचना (Premium Notice ) भेजती है, यद्यपि इसके लिए बह बाध्य नही 
है। यदि वीमादार ग्रनुग्रह-दिवस समाप्त होने के पहले तक प्रीमियम की रकम जमा 
नहीं कर देता तो बोमा-प्रसंविदा का अन्त हो जाता है तथा बीमा-कम्पती दायित्व से 
-सुक्त हो जाती है! किन्तु बीमा-पत्र में बीमा कराने के समय या बीसा-पत्र के भ्र'श 
होने से पहले यदि बीमादार ने “स्वतः आहरण पद (Automatic non.for- 
feiture Clause) लगा दिया है तो अनुग्रह-दिवस फे वीत जाने पर भी कुछ समय 
तक बीमा-पत्र War नहों होता । इस पद के अनुसार कम्पनी बीमा-पत्र पर एकत्रित 
हुए समपंण मूल्य (Surrender Value ) में से प्रीमियम ले लेती है। यह दो 
प्रकार से होता है--(१) सीमित (Limited) और (२) भ्रसीमित ( Unlimited) 
-सीमित स्वतः ग्राहरण्‌ में बीमा कम्पनी केवल एक सीमित अवधि तक के लिए वही 
सम रा मूल्य का प्रयोग करतो है। adfa स्वतः भ्राहरण में श्रवि को कीई 
-सीमा बोमा-पत्र में नही रहती तथा समपंण मूल्य का तब तक प्रयोग होता है जब तक 
fa वह समाप्त नहीं हो जाता । 


बीमा प्रसंविदा के समय ही श्रथवा बीमा-पत्र के भ्र ण (Lapse) होने के पहले 

कभी भो बीमादार स्वतः ग्राहरणा-पद को AJA बीमा-पत्र में शामिल करा सकता है। 

-qg पद प्रायः बीमा-पत्र के दो वष तक चालू रहने के वाद ही लागू किया जाता है 
जिसमें उक्त वीमा पत्र पर कुछ समपर मूल्य एकत्रित हो जाय क्यों कि कम्पनी तो 

aadu मूल्य में से ही प्रीमियम का भुगतान करती है। इस पद के भ्रनुप्तार बीमा 
“कम्पनी बीमा-पत्र पर एकत्रित हुए समपंश मुल्य में से प्रीमियम का भुगतान कर देती है 
और इस प्रकार जब तक समपंणा मूल्य की रकम समाप्त नहीं हो जाती तब तक के लिए 
-्रीमा-पत्र के भ्र'श होने का भय नहीं रहता । इसके उपरान्त बीमादार जब प्रीमियम 
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Sara के योग्य हो जाता हे तब शेष प्रीमियम ब्याज सहित चुका देता है। यदि 
वीमादार कोई भी प्रीमियम नहीं धुकाता तव समपंण मूल्य के समाप्त हो जाने पर वह 
बीमा-पत्र ञ्र'श हो जाता है भ्रौर तब बीमा कम्पनी का दायित्व भी समाप्त हो जाता 
हैं तथा बीमादार समपंण मूल्य का मो श्रधिकारी नहीं रह जाता | 

इस पद के mada कायं होते रहने के समय यदि वीमादार की मृत्यु हो जाती हैः 
तब वीमा कम्पनी को बीमा-पत्र की रकम में से इस पद के श्रनुसार चुक्राए गये प्रीमियम 
Al उतत पर का व्याज काटकर शेष रकम उसके उत्तराधिकारियों को चुक्रा fear 
जाता है । 


(B) बोमापत्र भ्रश दो जाने पर वीमादार को दी जानेवाली सुविधाएँ 
या वीमादार का विकल्प ( Privileges to Policy holders after ths 
policy lapses or Policy holder’s option ):— 


बीम!पत्र के भ्र'श हो जाने से बीमा कम्पनी बीमादार Ae gge तीनों को घाटा 
होता है । बीमा कम्पनो का उसके मूल्य से बीमा व्यवसाय कम हो जाता है, बीमादार' 
के द्वारा gag गये saan का यघिकांश भाग वीमाकस्पती हरण कर लेती है तथा 
एजेन्ट को प्रीमियम पर मिलने वाला कमीशन नहीं मिलता । श्रवः बीमाकम्पती का यही 
sara रहता है कि बीमापत्र wer न रहे । साघाररुतः प्रीमियम की रकम का भुगतान 
नहीं करने पर अथवा भुगतान करने से समथ हो जाने पर बीमा कम्पनी कुछ सुवि- 
SIT बीमादार को प्रदान करतो है जिनमें से किसी एक को ग्रहण करने का विकल्प 
बीमादार को रहता हे । इसके सम्बन्ध में बीमादार को तीन महिने के भोतर ग्रा बश्यक 
सुझाव देने के लिए घारा ५० के agar बाध्य है जो निम्नलिखित है: 


(क) बीमापत्र का पुनर्चालन (Revival of the Lapsed 
Policy) :— 


बीमा-पत्र के भ्रश हो जाने पर बीमादार को यह सुविधा मिलती है कि यदि वह 
चाहे तो न Gere हुए प्रीमियर्मों का ब्याज तथा स्वास्थ्य सम्बन्धों सन्तोषजनक प्रमाण 
देकर बीमा-पत्र को पुनर्चालित करा सकता है। छ माह क भोतर पुनर्चालित कराने पर 
बोमादार को भ्रपने श्रच्छे स्वास्थ्य कै लिए स्वीकारोक्ति फामं ( Declaration: 
Form ) मरना पड़ता है। छ: माह से भ्रधिक होने पर बीमावार को स्वीकारोक्ति के 
प्रतिरिक्त उसे प्रपने व्यय से कम्पनी के झधिक्ृत चिकित्सक ( Authorised: 
Doctor ) से डावटरी जाँच की रिपो ' लेकर कम्पनी में भेजना पड़ता है। यदि ae 
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बोसा-पत्र का पुनर्चालत एक साल # बाद कराया जाता है तो बीमादार को अपने व्यय 
पर भ्रधिक्षत चिकित्सक द्वारा अपने स्वास्थ्य को पूरी परीक्षा करानी पड़ती हैं तघा स्वी 
कारोक्ति के साथ-साथ उसे इसका मी संत्तोषजतक प्रमाण देना पड़ता है कि वह इस 
सप्रय भी बीमा कराने के योग्य हे । ऊपर लिखी स्थितियों से यदि बौमा कम्परी सन्तुष्ट 
हुई तब बीमा का पुनर्चालन हो जाता है git तब बीमादार को यदि gy दिन नहीं 
बीता हो तो ८ श्राना, यदि ६ महोना नहीं बीचा हो तो &% की दर & ब्याज और 
यदि ६ महीना से अधिक हो गया हो तो ६% की; दर से ब्याज: efes ae झीमियम 
की रकम चुकानी पड़ती है। | 
(ख) बीमा पत्र पर साचत समपण मूल्य ( Surrender Value ) 
की प्राप्त क अल 
: येंदि कोई बीमादार झाथिक स्थिति अनुकूल न होने के कारणं प्रीमियम gaa में 
प्रपने को असमर्थ पाता है तो वह चुकए गए प्रीमियमों को वार्पस करने का श्रावेदन 
करता है जिसहि लिए वीमादार को घीमा-पत्र बोस) कम्परी कि यहाँ समर्पित कर देना 
पढ़ता है । इस प्रकार पाई हुई रकम को समपणों मूल्य { Surrender Value ) 
कहते हैं । इसका ग्रथ यहु नहीं है कि बीमादार कभी भी बीसा-पत्र का समपए करके 
Sale गए सभी प्रीमियम वापस फरा लेगा । बल्कि समपण-मूल्य,को निर्घारिद करन का 
gay प्रधिकार व मा-करम्पनी को ही रहता है! बीपादार नियमित रूप मे वीमा कम्पनी 
को जो प्रीमियम देता है वह घौरे-घीरे संचित होता जात! है we कम्पनियाँ ga संचित 
आमियमों or केवल एक अंश बीमादार के श्रावेदन करने पर; लौटाने के लिए तंयार 
_रहतो है किन्तु arg रकम कदापि नहीं लोटत । प्रथम दो वर्षों तक .समपंण मूल्य के 
ea में कुछ भी घन-संचय नहीं होता है क्योंकि इस safe के अन्दर जो प्रीमियम कम्पनी 
को मिलता है वह तो प्रारम्भिक व्यय जैसे, चिकित्सक का शुल्क, अभिकर्ता का पारि- 


« ` “तोषिक/-चिट्टी-पत्री तथा' कार्मालय “इत्यादिक लच में ही gard हों जाता है | sat 


समपंण मुल्य केवल उन बीमा-पत्रों पर संचित होता है जो दो वर्षों से alsa चालु रहे 
al । किन्तु इसके पश्चात्‌ मो oar. fear gar सम्पूर्ण प्रीमियम समपेण मूल्य के रूप में 
,नहीं मिल सकता. क्योंकि ब्रीमा: कम्पनी. ने बीमादार के जीवन का .श्रवतक जो जोखिम 
उठाया था उसका भी कुछ पारितोषिक बोमा कम्पनी को मिलना चाहिए। अतः लाभ 


र ,सहित बोमा, पे प्राप्त प्रीमियम का ३० से ४० प्रतिशत, तक तथा .. लाभ रहित बीमा में 


(2) 


२५.से ३० प्रतिशत तक, ही बीमा कम्पनी बीमाद!र को लौटाती है तथा शेष रकम ATT 
'पास रख लेती, है । दो-वर्षो. के पश्चात्‌ समपंणः मूल्य धीरे-घीरे बढ़ता जाता हैं भोर 
darga के*प्रधिक समम तक चल. छुकनेःपरं समपंश मूल्य कोः एक बड़ी राशि संचित 
हो जाती है । 
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(ग) चुकता बीमा-पत्र ( Paid-up Policy ) a 


प्रीमियम gat में असमं बीमांदार के लिए दूसरा उपाय बीमा-पत्र का चुकता 
करा लेना है। किन्तु इस श्रघिकार का उपयोग करने छै एहले दो gai’ को पुरा करना 
पड़ता है | पहली ag कि प्रीमियम कम-से-कम दो साल तक Gare गयो हो तथा दुसरी 
कि बीमां-पत्र चालु हो। इसके अनुसार बोमादार जितने समय तक प्रीमिमय दे सका है 
SAR आधार पर बीमा को रकम को घटा दिया जाता है i उदाहरण के लिए यदि 
Prat बीमादार ने अपने जीवन पर २० वर्षों" के लिए १०,०००. रुश्ये का-दोमा कराया 
है AR यदि वह पांच साल तक प्रीमियम जमा करने के बाद अश्रसमर्थ हो, जाता है तो 
वह अपने वीमा-पत्र को चुकता करा सकता ३! अतः इसके लिएं आवेदन करने पर 
वीमा कम्पनी बीमा-पत्र को रकम को बीमा किए हुए प्रीमियमों के अनुपात में घटा 
देगी । इस उदाहरण में चुकता बोमा-पत्र की रकम १०००० X ३७१५०० रुपया 
हो जायगी । लामसहित बोमा-पत्र होने पर इन पाँच वर्षो का बोनस भी. उसमें जोड़ 
दिया जाता है। इस प्रकार से निश्चित रकम को चुकता मूल्य Paid-up Value ) 
कहते हें । चुकता मूल्य का दावा.. बीमा-पत्र के परिपक्व ( Mature ) हो णाने पर 
अथवा इसके पूर्वं बीमादार क्री मृत्यु होने पर:ही किया .जा सकता :है.। U) 


(घ) विस्तारित अवधि बीमा-पत्र (Extended Term ‘Policy ):— 

इस योजना के aggre बीमादार जब कुछ वर्षो' तक प्रीमियम चुकाने के बाद 
परिस्थिति बस भविष्य में प्रीमियम चुकाने में agad हो जाता है तब बीमा कम्पनी 
विस्तारित अवधि बीमा पत्र ले लेने की सुझाव बीमादार के ंम्मुल' 'ररूतो हुँ विस्ता- 
रित अवधि 'बोमा पत्र एकत्रित. सम "णा मूल्य के बदले में बोमित.रकम का ही एक 
प्रकार का भ्रवधि बीमा-पत्र ( Term Pplicy ) है। : इसमें बोधित रकम ज्यों की 
त्यो रह जातो है किन्तु उसके परिपक्कृता की nafa ( Term of Maturity ) 
बढ़ा दी जाती है । wa: यदि पहले श्राजीवत बीमान्पत्र, या बन्दोबस्तो {बोमा-पञ्ज 
(Whole Life or Endowmen Policy) {लया गया होतो उसमें अवधि 
बीमा याजना ( Term Insurance Plan ) लगा कर विस्तारित अवघि बोमा- 
पत्र जारी feat जा सकता है । बोमा को अवघि निश्चित करते समय यह देखा जाता 
है कि जितना समपंण-मूल्य एकत्रित हो gar है उतना- से कितनी sate तक का dare 

£ । पत्र. बदला जा सकता, है। i | 


a! 


Ey विस्तारित ध्रवधि बीमा-पत्र À बीमादार को कोई प्रीमियम "नहीं देना पड़ता । 
यदि उक्त male में उसको मृत्यु हो जातो है तो बोमा कम्पनी उसङ्गे उत्तराधिक्षा रियों 
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को बीमित रकम चुका देगी । किन्तु sale बीमा-पत्र को तरह हो यदि बीमादार उक्त 
gafa तक जीवित रह गया तब बीमा कम्पनी उसे कोई रकम नहीं देती । इसी लिए 
इस प्रकार कै वोमा-पत्र को “निरन्तर-बीमा ( Continued Insurance ) a 
कहते हें । इसकी water निर्धारित करते समय यह भी देखा जाता है कि बीमा दार पहले 
बौमा-पत्र के श्राधार पर किसी. प्रकार का ऋण लिया है या नहीं यदि उसने ऋण 
लिया हैं तो समपणानमूल्य में से ऋण की रकम घटाकर ही अवधि निश्‍चित की 
जाती gl ; 

उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति ने ३० aq के लिए ९५ वर्ष T eH : 
२००० ₹० के लिए बन्दोवस्ती बीमा पत्र लिया है me १५ वर्षा तक de = 
रकम का भुगतान करने के उपरान्त भावी भ्रीमियमों का grata करने a हो 
जाता है तो वह उसे विस्तारित अवधि डीमा-पत्र में बदलना BAT | AS बीमा a 
यह निश्‍चित करेगी कि उस बीसा-पत्र पर कितना समपंरा-मूह्य एकत्रित हुना है iF 
उस मल्य को देकर २००० रुपथों का घ्रबधि-बोमानपत्र कितने वर्षा के लिए नारी 
किया जा सकता है। यदि बीमा कम्पनी यह तय करतो है कि उसे अब १० वर्षा का 
२००० ३० के लिए विस्तरित श्रवधि बोमा-पत्र दिया जा सकता है तो कम्पनी T 
बीमा-पत्र ( Original Policy ) पर ही पृष्ठांकत ( Endorsement ) करके 
यह शत्त' लगा देगी वह १० वर्षों का भ्रवधि बीमा-पत्र बता दिया गया । यदि उसकी 
मुत्यु १० वर्षों के भोतर हो जाती है तब तो बीमा कम्पनी का दायित्व आयगा 
प्रन्यथा नहीं । 

(५) भुगतान सम्बन्धी शर्चें । i 

बीमित रकम प्रायः निम्नांकित दशाश्रों में से किसो एक स्थिति या घटना के ate 
या होने पर ही देय होती है: 

(क) बोमादार की मृत्यु होने पर या 

(ख) निश्चित safi व्यतीत होने पर । i 

इन दक्षाओं में दावों ( Clains ) का भुगतान किस प्रकार होता है इसका वणन 
निचे किया गया है! 

(क) बीमादार को रूत्यु होने पर : | हि 

जैसे हो बोमादार की मृत्यु हो aa ही लाभप्राप्तकत्ता ( Beneficiary ) 


को चाहिए कि मृत्यु कब श्रोर केसे हुई इस की सूचना बीमा कम्पनी के पास aus : 
साथ ही उप दावा करने के लिए आ्रावश्यक पत्रों तथा फाम की माँग बीमा कम्पनी से. 
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कर लेना चाहिए । नजदीक के थाने से आथवा म्युनिसीपलडो से उसे बौमादार की मृत्यु 
का प्रमाण-पत्र मी ले लेना चाहिए। दावे की gfe करने के पहले बीमा कम्पनी दो 
मुख्य विषयों का सन्तोषजनक प्रमाण प्राप्त कर लेना चाहती हे । पहला यह कि बीमा- 


दार को वास्तव में मृत्यु हो चुकी हे ae दूसरा यह है कि दावा करने वाला व्यक्ति 
बीमित रकम का वास्तविक हकदार है । 


दीमादार को सृत्यु का प्रमाण ( Proof of Death ) निम्न प्रकार से दिया 
जातः है-- 


(i) उस डाक्टर का प्रमाण-प्रत्र (Certificate from the Doctor) 


जिसने वीमादार को gg के पुवं चिकित्सा किया हो । इसके लिए डाक्टर को एक फॉर्म ` 


भरना पड़ता है जिसमें बीपादार की मृत्यु को तिथि, समथ, स्थान एवं मुत्यु के कारण 
के सम्बन्ध में fada सूचना देना पड़ता है । 

(ii) सरकारी मृत्यु के रजिस्ट्रार के द्वारा मुत्यु होने को रजीस्ट्री कराया गया 
रमाण पत्र ( Certificate of Registration of death by the 
Official Register of Deaths ) । 


(iii) किसी ऐसे भद्र पुरुष के द्वारा मृत्यु की घोषणा ( Declaration 
of Death by any gentleman ) जो बीमादार को अच्छी तरह जानता 
हो तथा उसकी शव यात्रा, दाह-संस्कार, तथा श्राद्ध में सम्मिलित हो । उक्त व्यक्ति को 
एक fade ald को gia करनी पडतो है । 


(iv) नियुक्तकर्तता का प्रमाण-पत्र ' Certificate from Em ployer ) 
जो बोमादार को मलिभाति पहचानता है। जो किसी के यहाँ कार्य नहीं करते हों उनके 
लिए यह प्रमाण पत्र भेजना जरूरी नहीं है। इस प्रमाण पत्र में नियुक्तकर्ता बोमादार 
की नोकरी के सम्बन्ध में विशेष बातों की सूचना बीमा कम्पनी को देता है। 


(ए) हकदार की घोषणा ( Declaration of Executor ) जितपें 
उसके प्रधिकार का वणांन तथा बीमादार को मृत्यु हो चुकी इसकी सूचना रहती है। 


दावेदार के स्वत्व का प्रमाण ( Proof of Title of the Claim- 
ant ) fara प्रकार से दिया जाता है £-- 

(i) यदि दावा करने वाले व्यक्ति के नाम बीमादार ते बीमा पत्र का नामांकन 
( Nomination ) प्रथवा प्रभ्यपण (Assignment) कर दिया हो तो बौमित 
रकम उप प्राप्त हो जायगी feg ad यह है कि उक्त समय उसे नाबालिग (Minor) 
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ग्रस्वस्थ मस्तिष्क का ( Insane ) या दिवालिया ( Insolvent ) नहों रहना 
चाहिए । - 

(Gi) यदि बीमा पत्र का नामांकन या अभ्यपण नहीं हुआ हो किन्तु बीमादार 
ने घ्रपनी धम्पत्ति का वशियतनामः ( will ) दावेदार रे लाम मे कर दिया at at 
उक्त वसियतनामा का प्रावेट ( Probate of the Will) हाईक्रोट से लेकर 
दीम कम्पनी के पास भेजने पर उसे बी मित taa प्रात हो जाती है। 

(ii) गदि बोमादार ने कोई वसियतनामा नहीं लिखा हो तो दावेदार को 
चाहिए कि वह कोटं से एक naa पत्र ( Letter of Administration ) 
, या उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र [ Certificate of Succession ) प्राप्त करके 

diay कम्पनी के पास अपने हकदार हाने की सबत में भेज दे। इसके लिए हकदार को 
किसी बक्कोल क्री सहायता लेनी पड़ती है । 

(iv) किस्तु यदि मृत-व्यक्ति की कुल सम्पत्ति ( बीमा पत्र के qor सहित ) 
२००० २० से कम मूल्य की हो तो स्वत्व प्रमाण पत्र ( Proof of Title) 
सामान्य शासक (Administrator General) से पी बड़ी सुगमता से fear जा 
सकता है जिसके उपरान्त बीमा कम्पनी दावेदार को बीमित रकम चुना देती है । 

किन्तु उपरोक्त बातों की पूर्ति होने पर भी यह्‌ देखा जाता है कि बीमादार की ow 
स्वीकृत ( Approved ) है या नहीं , यदि Raw. की उम्र Tiga a तो 
बीमित रकम उम्र की सबूत मास कर लेने के उपरान्त ही दी जायगी । 

(ख ) बीमा की अवधि पूर्ण होने पर : 

यदि बीमादार ने बश्दोबस्ती बं।मा पत्र ( Endownens Policy ) लिवा है 
प्रौर agi उल्लिवित श्रवधि तक वह जीवित रह जाता है तब बोमित रकम sà ही 
दावा करने पर दी जाती हैं । किन्तु यदि वह उक्त बीमा पत्र का पूणां array (Full 
Assignment ) किसी अन्य व्यक्ति के नाम में कर दिया हो तो उसके जीवित रहने 
पर भो बोमित रकम उठी झभ्यापत व्यक्ति ( Assignee ) को ही प्राप्त हो सकेगी 
बीमादार को नहीं। Ud स्थिति में दावेदार को श्रपने हस्ताक्षर का पहचान 
( Identification ) किसी मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश से कराना पड़ता है | 
िवादपूणं झाडां का निपटारा :-- 

बीमादार को मृत्यु होते ही या बीमा को प्रवाघ के समस होते हो दावेधार को 
नाहिए कि जल्दो से जल्दी बोमा कम्पनी के पास ATÀ दावे का ब्रावेदन-पत्र देकर 
बोमितःरकम को sla करले न्यथा सम्भव है कि देर करने से उसे प्रनावश्यक fafaa 
malt की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। 
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भाय। यह देखा जाता है कि जब वीमा पत्र का कोई नामांकन या प्रभिहस्ताकन 
नहीं किया रहता है तब दावेदार को उत्तराधिकारी-प्रमाण पत्र ( Certificate of 
Succession ) प्राप्त करना पड़ता है । इसके लिए उसे feet ama की सहायता 
लेकर कोटं में श्रावेइन पत्र देना पडता है! उसपर उसके सभी सम्बन्धियों के यहाँ 
नोटिस दो जाती है कि उक्त बीमित रक्षप्र पर किसी का हिस्सा या अ्रधिकार है या 
नहीं । यदि gai की भ्रोर से यह जबाब भ्रा जाता है कि उक्त बीमित रकम से sans 
कोई सम्बन्ध नहीं है तब तो श्रसली हकदार को प्रमाणपत्र मिल जाता है 

किन्तु जब वीमादार को मृत्यु के उपरान्त बीमा कम्पनी के पास भनेक व्यक्तियों 
का श्रावेदन पत्र AT जाता है अथवा उत्तराषिकारी-प्रमाशुपत्र के लिए कोटं के पाव 
अनेक व्यक्ति mga पत्र देते हे तव एक श्रच्छा झगड़ा उठ खड़ा होता है। वे सभौ 
AMAT स्वत्व साबित करने में लग जाते हे । ऐसी स्थिति में बीमा कम्पनी धारा 
४७ के अनुसार बीमित रक्कम ak बोनस की रकम कोटे में जमा कर देती है भौर धब 
कोटे fae व्यक्ति को वास्तविक हकदार होने की घोषणा करती है उसे ही वह रकम 
निकालने की आज्ञा दी जाती हैं। बीमा कम्पनी कोटे छै पास निम्नलिखित विवरण भी 


(ii) अवधि उमात होने की तिथि प्रथवा सत्यु होते की तिथि और स्थान | 

(ii) Aaa क! प्रकार श्रौर रकम | 

(iv) सभो दावेदारों का नाम, पता भौर उनका सम्बन्ध | 

(४) इसका पुरा विवरण कि किन कारणों से बीमा कम्पनी किसी व्यक्ति या 
ध्यक्तियों को Taal दावेदार नहीं समझ सकती । . 

(iv) उस स्थान का नाम ate पता जहाँ पूछ ताछ $ लिए पत्र-व्यवहार किया 
‘SY सकता हो। 
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Selected Queetions 


चुने हुए प्रश्‍न 


1. ‘Ifa policy 189098 there are ways to benefit the policy 

holders.” Do you agree £ 
: ( “यदि बोमापत्र wer हो जायें तो बीमादार को लाभाग्वित करने के अनेक 
तरीके हैं 1 इया आप इससे सहमत हे? ) 

9. Isthere any vital diference between a male life and a female 

life for an insurer ; What distinctive formalities are observed 
when a female life is insured ? State the special conditions 
applicable to female life policies. 
( बीमादाता के लिए पुरुष श्रौर महिला के जीवन बीमा में कोई महत्वपुर्ण 
भेद है? जब महिला के जीवन पर बीमा कराया जाता हैं तव कोत-कोन 
उपकरण करने पडते हें? महिला जीवन बोमा के सम्बन्ध में जो विशिष्ट 
शर्त हैं उतका वणं कीजिए ) 


3- Explain the clauses comnmonly included in life insurance 
policies. 

( जीवन बीमापत्र के साधारण शर्तों का वणान कीजिए ) 

4./ When does a life insurance palicy lopse ? What are the 
options available to the assured for dealing wth a lapsed 
policy १ 
( जोवन बीमापत्र का भ्राश कब होता है? a faa बीमापत्र के साथ बीमा- 
दार को कौन-कौन श्रधिकार हैं ? ) 


5. Explain the following with reference to life insurance :— 


(a) Insuranee of female lives (b) Indisputability clause’ 


(०) Lost policies (0) AutomaticNon-forfeiture clause. 
( जोवन-बीमा के सम्बन्ध में तिम्नांकित की व्याख्या कीजिए (क) महिला का 
जोवन बोमा (ख) निविवादिता पद (ग) खोए हुए बोमापत्र (घ) स्वता! 
झहरण पद ) 
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What procedure should a claimant adopt in order to get | 
payment from a life insurance company after the death of 
the assured ६ 

( बीमादार की मृत्यु के उपरान्त बीमा कम्पनी से भुगतान प्राप्त करने के लिए 
दावेदार को कया करना चाहिए? i 


Describe the legal provisions in respect of confiicting claims on 
a life policy. 


( जीवन बीमा पत्र के सम्बन्ध में विवाद युक्त दावे के लिए कोन से वेधानिक 
कार्रवाई करनी पड़ती है? 


Examine the procedure for settlement of claims of an insured 
person who dies before the policy hasmatured. 

( यदि बीमादार की मृत्यु बीमा की ग्रवघि के व्यतीत होने के पहले हो जाय 
ठो बीमित रकम को दावा केसे को जायगी ? 


Write brief notes on any four of the following :— 

(a) Assignment and Nomination ° (b) Surrender Value 
(c) Commencement of Risk (d) Suicide (e) Days of Grace 
(£) Hazardous Occupation (g) Paid up policy, (b) Exteneded 


Term Palicy. 
o 
` किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :— 


(क) सभिहस्ताकन श्रौर नार्माकन (ख) सम “ण मूल्य (ग) जोखिम का धारम्म 
(a) area हृत्या (च) agag दिवस (छ) पश्रापत्तिमय पेशे (ज) चुकता बोमा 
पत्र (भ) विस्तारित safa बीमा पत्र । 
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अव्याथ ७ 


सत्यु-संख्यक तालिकाएँ एवं प्रीमियम fake 


( Mortality Tables and Fixation of Premium \ 
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अध्याय ७ 


ag संख्यक तालिकाएँ 
परिचय ; 


वत्त मात बीमा qafa के agar aa प्रीमियम दो रकम निर्धारण विधि 
( Assessmentism ) के प्रनुसार क्षति होने के उपराश्त निर्धारित नहीं को 
जाती ; aa'aa पद्धति के अनुसार तो भनुमानित क्षति के श्राघार पर प्रीमियम की 
रकम बोमादार से पडले ही प्रास्त कर लेना है। यह बहुत ही कठिन काये मालूम पड़ता 
है बयोंकि जो क्षति भविष्य में होगी, farg कड होगी यह जान लेना Me उसके ग्राघार 
पर प्रीमियम निश्चित कर लेना सुगमं नहीं मालूम पड़ता ) यह कायं मृत्यु संख्यक 
तालिका ( Mortality Table ) के द्वारा सुगमता से कर लिया जाता है। श्रतः 
बीमान्व्यवसाय मे सफलता प्राप्त करने के लिए मुृत्यु-पंड्यक तालिका की सहायता लेना 
aaa श्रावरयक्र है। यद्यपि कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु-तिथि का भविष्यवाणी नहीं 
कर सकता, फिर भी एक बीमा कम्पनी के लिए मृत्यु-संख्यक तालिको की सहायता से 
यह बता देना संभव है, जिसके सहारे वह बहुत ga तक Afaa व्यक्तियों में कितने sfa- 
वर्ष मरेंगे निश्चितता से बता सकती है ॥* ; 
परिभाषा : 
श्री जोशेफ फ्रेडरिक मंकलिन ने मुत्यु-संख्यक-तालिका की जो परिमाषादिया है उसका 
झालय fara प्रकार हैं-- 

“मुत्यु संख्यक-तालिका एक ऐसा त्र है जिसके द्वारा जोवन Me मुत्यु को 
सम्भावनाओं को मापा जाता है TT 


* Although an individual cannot foretell the date of his death, 
yet it is possible for an assurance company, by the aid of an instru- 
ment called a “Table of Mortality” to estimate with somthing 
approaching to accuracy the number o Persons out of those it 
assures who will die year by year.’—Life Insurace—Tayler & Tyler 
Page 4. 

ae “Mortality Table is the instrument by means of which are 


h babilities of life and death.” 
a ae —Maclean. Life Insurance (1945) P. 72> 
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इसके सम्बन्ध में श्री मेकलिन ने कहा है--“मृत्यु-संख्यक-तालिका ganlar ag- 
भवों का केवल एक संग्रह मात्र है जो प्राकृस्मिक विचरण को टूर करने के उद्द श्य से 
संशोधित किया रहता है, तथा जीवन वीमा के प्रीमियम निश्चित करने è मृत्यु संख्यक 
तालिफ़ा को Marga मानते समथ यह कल्पन? कर लिया जाता है कि जो कुछ 
तालिका में दिया पया है वही भविष्य में भी होगा; { वास्तव में यह तालिका 
भ्रनेक वर्षो कै म्रनुभव के श्राधार पर बोमा segdi के द्वारा तिमित रहती तथा 
इसके सहारे भविष्य के तस्भाव्य मृत्यु दर का पता लमा लेते हैं । 


ag संख्यक तालिका का सैद्धान्तिक आधार 


facta भ्रध्याव में सम्भाब्यता के विद्धान (Principle of Probability) 
का aga करते समय यह बतालाया यया है कि यह fagra बीमा का धाघारमूत 
है। इस सिद्धान्त के arate पर ही बीमा कम्पनिय श्रपनी मृत्यु संख्यक-तालिका बनाती 
हैं भ्रोर पूनः saat सहायता से प्रीमियम को रकम निश्चित करती हे । बीमा कम्पनियाँ 
अपने भुत कालिन भ्रनुभव के श्राधरर पर भावो मृत्यु दरका पता लगाती हें । इसको 
सत्यता के लिए इसके साथ महाँक का सिद्धान्त ( Theory of Large 
Numbers ) का भी उपयोग किया जाता है। Peat nafa में क्रिसो विशेष प्रायु- 
वर्ग के कितने व्यक्तियों को मृत्यु होगी यह कहना ais सुगम हो गया है। किन्तु इस 
तथ्य को जानने के लिए प्रयोगों को किसी ऐसी deas दुहराते जाने की magama 
पड़ती है, जिससे मृत्यु की उंभावनाश्रों का परिणाम हमारे इच्छित aqaa के निकटतम 
ग्रा जाय । श्री जेम्स बनॉइलो ( James Bernouilli ) इसे निम्नप्रकार व्यक्त 
किया है :- 

“That the number of observations or experiments of events 
happening in numbers within any specified limits of deviation’ from 
the proportion just mentiond, however narrowly those limits maybe, 
approach to certainty as closely as is wished.’’* 


के “A Mortality Tabile is merely a record of past experience, ` 


suitably modified, as for the purpose of removing accidental fluc- 
fuations, and the use of a Mortality Table as a basis for calculating 
life insurance premiums involves the assumption or “expectation 
that the experience of the future will duplicate that indicated in 
the Table.” : 
—Maclean, Life Insurance, Page 72. 
* «Mowbray, A. H.: Insurance: Its Theory and Practice 
in the United States ( 1937 ); Pege 16. 
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aa: हृष इस निष्कर्ष पर पहुंचते हे कि किसी विद्वेष sa-a ( Age-group ) 
की मृत्यु दर कया होगी यह सम्भाब्यता के सिद्धान्त (Theory of Probability) 
तथा मरहाक-सिद्धान्व ( Theory of Large Numbers) पर ही भ्रवलम्बित 
है । ये तिमय इतने aaa श्रौर विइवसनीय हैं कि इसी के arene पर जीवन-बीमा का 
विस्तृत भवन आधारित हे । इसको ही सहायता से सुगमता पूवंक इस बात का निश्‍चय 
कर लिया जाता है कि अमुक arg के प्रस्तावको से अमुक श्रवधि के बीमापत्र के लिए 
कितना प्रीमियम लेना चाहिए । 


मृत्यु संख्यक तालिका का संक्षिप्त इतिहास 


निर्धारण-योजना ( Assessmentism ) छ उपरान्त जब बीमा कम्पनियों 
ने वैज्ञानिक ढंग से प्रीमियम की प्रदायगी लेना प्रारम्भ किया तो उन्हें मृद्यु-संख्यक- 
तालिका की श्रावश्यकता मालूम पड़ी । किन्तु धरारम्म में मृत्यु सम्बन्धी लिखित पूर्वा- 
नुभव लोगों को उपलब्ध नही ary बीमा कम्पनियों को इस बात की सूचना नहीं मिल 
उकती थी कि किसी निश्चित sacar भें कितने व्यक्तियों की मुत्यु होगी जिसके धाधार 
पर वे बीमादारों से प्रीमियम ले सकें । प्रत: मृत्यु संस्यक-तालिका बनाने में उष समय 
के इशान बहियों (Burial Registers ) की सहायता लो जाने लगी। संत 
१६८७ से १६६१ ई० तक की ब्रेशलू ( Breslu) नामक जपंत नगर को इमशान 
बहियों कै श्राधार पर ggas के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी श्री एडमणड हेली ( Edmund 
Halley ) ने एक हेती afas ( Halley Table ) बनाया ari इसी प्रकार 
सन्‌ १७२८ से १७३७ Fo के लग्दन के मृत्यु-प्पत्रों { Bills of Mortality ) के 
श्राधार पर wart ave ( Captain Graunt ) ने ग्रॉन्ट-तालिका ( Graunt 
Table ) बनायः था | इन दोनों तालिकाध्रों के भ्रतिरिक्त एक नाथ हैम्पटन-तालिका 
भी बनी जो तन्‌ १७३५ से १७८० तक को माथहैम्पटत नगर की शमशान बहियों के 
आधार पर श्राधारित थो । 


उपरोक्त तालिकाग्रों का प्रधान दोष यह था झि उनमें किसो उम्र वर्ग की मृत्यु दर का 
तो पता लग जाता था किन्तु जीवित ब्यक्ति कितने थे इसका पता नहीं लग पाता AT 
an किसी भ्रवस्थाश्वगं के कितने व्यक्तियों में से क्रितने व्यक्तियों को मृत्यु हुई इसका 
qar नहीं लग पाता था जिस के फत्तस्वछूऽ प्रीमियम की दर ठोक से नहीं लगाया जा 
सकता था। श्रो जेम्स डॉसन तथा टॉमस सिमसन ने हेलो-तालिका के झाधार फर बोमा 
के लिए प्रीमियम निश्चित किया | किन्तु यह केवल मृत्यु-दर पर प्राघारित था इसलिए 
लोगों चे प्रीनियम को रकम बहुत भ्रधिक होने का agua किया । 
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उपरोक्त दोष को दूर करने के उद्देश्य से श्री जोकुम्रा मिलत ने सन्‌ १८१४ ई० मे 
एक कॉरलिस्ली तालिका ( Carlisle Table ) निर्माण किया । इसे बताने ये श्री 
मिहष ने एक fate जन-समुदाव में से पृथक पथक श्रायु के प्रतिवर्ष मरने ठथा 
जीवित रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक AGG को प्राधार माना । इसके लिए 
उन्होंने “कारालस्ली नामक क्षेत्र की दो. बच्तियों को Gyeda ( Death. 
Records ) तथा उन बस्तियों को १७८० vic १७८७ ई० मे ली गयो जेन गणना 
( Census ) को arate मानकर श्रावइयक Bins तयार किया । यद्यपि इस तालिका 
à भो अनेक दोष थे तो भी व्यवहारिक रूप सें इसे gafa मात्रा में सफलता घासत हुई । 


किन्तु कुछ nafa के उपरान्त लोगों ने यह agua क्रिया कि किसी एक संस्था 
द्वारा एकत्रित ainsi के ava पर निमित मुत्यु deam तलिका उतना अघक उपयोगी 
एवं विश्‍वस्त नहीं हें। उनके मस्तिष्क मे एक Udi मुत्यु deas दालिका aaa की बात 
प्रायी जो कई एक कम्पनियों के द्वारा एकत्रित ataa पर आधारित हो । अतः सर्म 
कम्पनियां पारस्परिक सहयोग è मृत्युः संस्थ तालिक! बनाना प्रारम्भ की | सन्‌ १८३८ 
ई० में १७ कम्पनियों ने अपने २३ वर्षों के आँकड़ों के श्राधार पर एक संयुक्त भृत्युः 
संस्यक तालिका का निर्माण किया) इसे १०४३ go मे प्रकाशित किया पबा किन्तु 
यह बहुत लोकांप्रय नही हो सका । पुनः सन्‌ १८६९ ई० मे बीमा गणिवज्ञो की एक 
संस्था इन्स्टाय्य.द श्रॉफ एक्चुअरीज ( Institute of Actuaries) ने २० 
agian कम्पनियों के agaa पर एक सृत्यु-संख्यक तालका का निर्माण किया । यह 
बहुत प्रमाणिक माना गया। इसके द्वारा स्वस्थ छो पुरुषो को मुत्युदर का पठा लग 
जाता था । यह तालिका “स्वस्थ्य, पुरूष ५? (H. M. 5= Healthy Men 5) 
चे नाम से fena थी ; इस 551२ स्वस्थ्य लिया कॉ दालिका को HE ओर जिसमे 
न्रौ झोर पुरुष दोनों के aia’ सम्मिलित थे उसे छाई तालिका कहते थे) रोगाक्रान्त 
agent की तालिका के लिए Dmf ( Deseased Men and Female 
Table ) का गावहार किबा जाता था। ये तालकायें बड़ी सावधानी से बनायी 
गयी थीं ate बहुत ही प्रमाणिक मानी जाती थीं । इसके उपरान्त मृत्यु संख्थक तालि- 
कां बृटिश-कम्पानियों के भ्रनुभव १२ बनने लगीं। 


सन्‌ १८७% ई० में न्यूयॉक के wane लाइफ gaa ( Mutual Life- 


Insurance of Newyork ) ने सर्वप्रथम बिमित-व्यक्तियों को ९० वर्षो की 
मृत्यु दर के ग्राघार पर एक प्रमाणिक मुत्यु,संस्यक-तालिका का निर्माण किया। इसके 
AGA मृत्यु-दर प्रारम्भ भे तो MAT बढ़ती है किन्तु भ्रधिक उम्र होने पर मृत्यु दर 
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हुत तैजी से बढ़ती है ।* किन्तु उस समय बहुत कम उम्र को मृत्यु-दर उपलब्ध नहीं 
ale इनकी मृत्यु-दर गणित कै द्वारा अधिक उम्र की मृत्यु दर से निकाली जाती थी | 
इसे “दी श्रमेरिकन मेन qn ( The American Men Table ) के नाम 
से पृझारते हैं। उसका एक नमूना निचे दिया गया है: 


dy 9 


American Experience Table 
N a | Average Future 
Age | No-Living| No Dying) No. Dying per | Life Time ( Ex- 
! thousand Rate of | ` pectation of 


Mortality Life ) 
1g; 100,000 749 | 7.490 1 7 काळ 
11 | 99,251 746 : 7.516 | 48.09 
12 | 98,505 743 7.543 | 47.45 
3 | 97,762 740 | 7 569 | 46.80 
1: | 97,002 757 | 7.596 | 46.16 
15 | 90,285 735 7.634 45.51 
25 89,032 718 8.065 | 38.81 
35 81,822 732 8-946 31.78 
45 74,173 828 11.163 24.54 
55 | 1,199 | 18.571 17.40 
65 49,341 | 1,980 | 40.129 | 11.10 
75 26,237 | 2,476 94.371 | 6.27 
85 5,485 | 1,292 235.550 2.77 
90 847 385 454.545 1.42 
91 462 246 532.468 1.19 
92 216 137 634.259 0.98 
93 79 58 734.177 0.80 
94 2l 18 857.143 0.64 
95 3 3 1,000 0.50 
96 0 0 0 0 


Maclean! PP 76 


सन्‌ १८६३ fo A इज्धलेंड क) ६० कम्पनियों ने aa पिछले ३० वर्षा के ag- 
भव पर एक मृत्यु-संख्यक तालिका बनाया जिसे १६०२ मे प्रकाशित किया गया । 
इनके भ्रनेक ढंग की तालिकाए मिलतो हैं जिन्हें श्वटिश-प्राफिपेज-टेचुढ्स ( British 
Offices Tables ) ने नाम से पुकारा जाता है। ये नवोन तालिकाए साधारण 
gaat & जीवन के agaa के भ्राधार पर बतायी गयो थीं भोर ये साधारण पुरुष ५ 


* «The rate of mortality incrceaes with age, very gradually at- 
first but at an accelerating pace.” —Maclean. 
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वालिकाए ( O. M. 5 Tables=Ordinary Men 5 Tables ) के नाम 
से पुकारे जाते हें । इसके प्रकाशन के उपरान्त ही स्वस्थ पुरुष ५ ठालिक ( Hm 5 
` Table ) का व्यवहार होना arg सा हो गया । 


सन्‌ १६०० से १९०५ ई० तक की मृत्युदर के agaa पर सन्‌ १६१८ ई० में 
कुछ कम्पनियों ने एक तालिका तैयार fear fae “adnan मेन Baa” ( American 
Men Table ) कहते हैं । इसके श्रनुसार बहुत क्रम श्रवस्था वग में मृत्यु को दर 
बहुत कम दिखलाई गयी थी । किन्तु यह afas atalaga नहीं हो सका । फिर प्रायः 
५० इङ्गलिश फ्रम्पनियों ने १९२४ से १९२७ तक के सम्मिलित agaa से|एक मृत्यु 
मंस्यक् तालिका बनाया जो ए १६२४ से १९२६ ( A 1924 to 1629 ) के नाम 
से प्रसिद्ध था। इस तालिका के द्वारा यह साबित faar गया था कि डाक्टरी जाँच 
कराये गये तथा नहीं कराये गये व्यक्तियों की मृत्युदर में कोई विशेष भ्रम्तर नही है । 


gah बाद गोरटित कमिटी ( Guertin Committee) ने कुछ मुख्य 
कम्पनियों फे १९२० से १६३४ के झनुमव पर एक तालिका तैयार किया जिसे “टेवुल 
जेड?? (Table Z) के नाम से पुकारा गया । पुनः पोरटिन कमिटि ने “दी कमिइतसं, 
१९४१ स्टेग्डाडं घ्रॉडांनरी टेबुल” ( The Commissioners’ 1941 Stand- 
ard Ordinary Table or, ‘C. S. O. Table’ ) १६३० से १६४० तक 
के अनुभव पर बनाया इसमें कम उम्र पर मृत्युदर कम दिखलायो गयो थी तथा यह 
अमेरिकन सेन टेबुल ( American Men Table ) से मिलता gaat था। 


श्रोद्योगिक जीवन के निमित्त मेट्रोपॉलिटन लाइफ इन्हयोरेन्स कम्पनी ने १८६६ से 
१६०४ ae कै agaa पर बिलकुल पृथक मृत्यु-संख्यक्ष तालिका कानिर्माण किया । 
frog जब न्यूयॉक में बोमा विधान में संशोधन gar तब इसमें भी परिवत्त न करने की 
आवश्यकता हुई । Aa: सन्‌ १९४१ ६० में मेट्रोपॉलिटन लाइफ इख्योरेन्स कम्पनी 
( Metropolitan Life Insurance Company ) ने १९३० से १६३६ 
के agaa पर एक नयो तालिका बनाया जिसे स्टॅन्डडं इन्डस्ट्रीयल equ (Stand- 
ard Industrial Table ) के नाम पुकारा जाता है। 


भारत सें :-- 


मारतोय जीवन पर मृत्यु संख्यक.तालिका बहुत कम बने हैं धोर maas केवल 
एक. का हो प्रामाणिक प्रकाशन gare. इसके लिए सर्वप्रथम ध्री जॉज एफ gist 
{ George F. Hardy ) ने 1881 ६० की जन-गणना ( 1881 Census ) 
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के AIT पर एक तालिका बनाया था । दूसरा प्रयास श्री ए० Fo फिनलेजन ( A. 9. 
Finlasion ) भे किया जिनकी तालिका सन्‌ १८७४ go में प्रकाशित हुई 1 
श्री ए० टी० विष्टर ( A. T. Winter ) ने १९०९ ई० पें एक तालिका प्रकाशित 
किया जो वृटिश एम्पायर agaa लाइफ एऐ्योरेन्स कम्पनी ( British 
Empire Mutual Life Assurarnce Company ) के १८७२ से 
१६०२ के agaa पर श्राचारित था। इसके बाद जसे-जसे लोगों ने जाँच किया 
वैसे वे इस नतीजा पर पहुँचे कि पहले की तुलना में aa की भारतीय बीमित-व्यक्तियों 
की मृत्युदर घटती जा रही है । 

श्री एच० जी० डब्लू fama ( Mr. H. G. W. Meikle ) ने १८७४ से 
१६०२ $o तक के भ्रॉर्यिस्टल गवनमेन्ट सिक्युरिटी लाइफ अफिस ( Oriental . 
Government Security Life Office ) मृत्युदर की जाँच की । वैसे इस 
कम्पनी ने १८७४ से १८९७, १८७४ से १६०२, १८७४ से १६१३, १६०५ से १९२५. 
श्रोर १९२५ से १६३५ की मृत्युदर के सम्बभ्ध में पूरा छान-बीन (Investigation) 
कर कै एक सफल एवं प्रामाणिक मुत्यु-संस्यक तालिका बनाया है। वास्तव में हमारे 
देश में मृत्यु संख्यक तालिका संवंधो कोई उल्लेखनीय श्रनुसंधान (Investigation) 
नहीं gar है । केवल श्रॉरियन्टल बीमा कम्पनी ने प्रपने अनुभव के आधार पर faam 
के स्वस्थ जीवन की मृत्यु संख्थक तालिका का निर्माण किया है । किन्तु उसकी व्यापक 
प्रामाणिकता छै arava में निश्चित रूप से ga कहा जाना संभव नहीं et 
भारतीय-मृत्यु संख्यक-तालिका के निर्माण करने में जो कठिनाइयाँ हैं वे निम्न प्रकार Ri- 

(१) भारत की जीवन बीमा कम्पतियाँ अधिकतर नयी हैं जिससे उनके agaa 
का क्षेत्र श्रमी संकुचित है तथा इनके व्यवसाय के gine मृत्यु संख्यक तालिका के निमित्त 
प्रपर्याप्त हैं । 

(२) यहाँ बीमा-गणितज्ञों ( Actuaries ) को कमी तो है ही साथ ही उनके 
atat के लिए पर्याप्त सहायक सामग्री भो नहीं है । 

(३) हमारे देश में इस कायं के सम्पादन के लिए कोई Sera संस्था भी नहीं 
“हैं जिसके nata के कारण यहाँ श्रनेक कम्पनियों के भ्रनुमव पर भुत्यु-संख्यक-तालिका 
तैयार करने में aga ्रधिक व्यय करना पड़ता है IT 


.. उपरोक्त कठिनाइयों के कारण ही भारत में H™ ae om) भृत्यु-संख्यक 
तालिका को ही आधार मानकर भारतीय-स्थिति के ages मृत्यु-संस्यक-तालिका का 
22024 2 ण न मन 


+ The difficulties in compiling an Indian martality table 
are :— 
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निर्माण कर लेते हे । घुप्रसिद्ध बोमा-गणितज्ञ श्रो एच० जी० डह्लू० faga (Mr. H. 
G. W. Meikle ) ने भारतीय बीमा व्यवसाय के सम्बन्ध में ध्रपनी रिपोट में 


लिखा था कि मारतीय जीवन के लिए प्रोमियम निश्चित करने में OM (5) तालिक में 
७ वर्षों से बढ़ाकर जो तालिका बने उसे उपयुक्त मान सकते है ।* 


मृत्यु संख्यक-तालिका का निर्माण ( Construction of Mortality 
Table ) : 
मृत्यु-संख्थक तालिका बताना सरल कायं नहीं है । यह इतनी पेचीदी होती है कि 
-सामान्यतः इसे avai गणितज्ञ ( Actuaries ) है पनाया करते हैं जो इस क्षेत्र 
में बहुत दक्ष होते हैं। इसके निर्माण के लिए vasa सुत्यु के oles exer किया 
जाता है । मृत्यु के ging तयार करने के लिए दो श्रोत ( Sources । हैं! पहला 
'जन-गशना ( Census ) ह ¦ वास्तव में इसमें दी गयी मृत्यु दर को बीमा- 
गणितज्ञ मृत्यु संझ्यक तालिका के लिए आघार मालकर यहि बनावे तो इसमें ऐसे व्यक्ति 
- भी शामिल रहेंगे जिना बीमा नहों कराया गया है श्रौर वे भी. ger दर को प्रभावित 
करेंगे चाहे उनमें से बहुत व्यक्ति canna के पूर्व. से ही रोंग ग्रस्त ail न हो ग 
हों । Ma: इस प्रकार की मृत्य॒-संख्यक-तालिका बहुत भ्रवलम्बनौय नहीं रहती । 


मुत्यु-संख्थक तालिका बनाने का दूसरा श्रोत बीमा कन्ननी का अपना अनुभव 
ही है। बोमा-कम्पनी के यहाँ विभिन्न mae वग के व्यक्ति बीसित रहते है । उनको 


(1) The available data is very small; most of the Life offices 
being only of a comparatively recent origin. 

(2) The acturial assistance necessary for such purposes was 
until recently not easily available and consevuently the information 
that is required for the purpose may notbe found dependable. 

(3) The cost of compiling data comprising the experiences of a 
very lerge number of offices. : 

—National Planning Committee: Report on Insurance 
First Edition. June 1948 Page 89. 


* «J am of the opinion that the younger companies will not be 
` assuring an excessive rate, whether as the basis of the premium 
rates or in their valuation, if they adopt a rate evual to that given 


in the om) table with an additional 7 years to the age of the life 
assured.” 3 
—Life Insurance in India—R. M. Ray, Page 81. 
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डाक्टरी जाँच भी करायो गयी रहती हे । उनकी मृत्यु-दर का रेकॉड बीमा कम्पनी के 
पास रहता है । वास्तव में ये हा ais’ जब gas ast का एकत्रित हो जाती हैं तब 
सुत्य-पंख्यक-तालिका बनाने के लिए बहुत उ१युक्त श्रोर भवलम्बनीय मानो जाती हैं। 


मृत्यु-संख्यक-तालिका का निर्माण करता कोई श्रासान का ` नही है । इसके निर्माण 
के लिए निर्माता को उच्च गणित के गहन ज्ञान को आव्यकता है। इस कायं के लिए 
Aar कम्पतियां अपने यहाँ gear बीमा गणित विशेषज्ञों ( Actuaries ) को 
नियुक्ति किए हुए रहती है। मृत्यु-संख्यक तालिका के निर्माण मे प्रत्येक उम्र के व्यक्ति 
के लिए, पृथक मुत्यु दर निकाली ज्ञानी हे । इसमें किसी विशेष उम्र-वर्ग ( Age 
Group ) में जीवित मनुष्या की cem तथा अति हजार व्यक्तियों को संख्या छे 
आधार पर प्रत्येक उम्र वं पं ज्ञाने वादे व्यक्तियों की मृत्यु दर निकाल ली जाठी है । 
gadas तालिका के निर्माण के लिए - किसी दषं में कितनी मृत्यू हुई यह बोम्ति 
व्यक्ति कै gy योग से नहीं तुलना क्रिया जाडा बल्कि इसे जितने वर्ण तक के लिए वह 
afaa रहता है उस safe से तुलना करते हैं जैसे ५, या. १० वष, इत्यादि । अत- 
दव किसी उम्र में बोमित व्यक्तियो को मृत्यु दर उक्त उम्र के उन सभो व्यक्तियों के 
अनुपात में होगी जो एक वषं में मरते हों, जसे ४ प्रति सहन । इसे जब हम एक इकाई 
पर लेंगे तत्र मुत्यू दर हळ ०१००४ प्रति aga होगी इसे एक विशेष 
(qa) formula से भी निकाल सकते हैं जंसे-- 


Mortality Rate at any age= 
No. of deaths oceuriug in a year— 


No, of people living at the Commencement 
of that year. 


aa यदि १००० व्यक्तियों पर का दर निकालना हो तो इसमें १००० से गुणा 
कर दिया जायगा और गुणनफल प्रति सहन मृत्यु दर होगी । 


Deaths during the whole period Tou have to be compared 
not with the number of years’ exposure of risk of death e. g. for & 
years, 10 years, etc. Thus, the rate of mortality at any age is the 
proportion of persons of that age who die in a year’. e.g. 4 per 
thousand, and when vuoted on an unit basis it will become 


4 ५ i 
1000 000$, ४ 
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निम्नलिखित तालिका में यह 'दर्शाया गया है कि मृत्यु gers तालिका कैसे तयार 
किया जाता है । इस तालिका के चार खाने होते है? पहले में बोमित व्यक्तियों को 
ng, दूसरे में उन ग्रवस्थाश्रों पर जीवित व्यक्तियों की संख्या, तीसरे में उनमें से एक 
ag के भीतर मरने वालों की संख्या तथा चौथे खाने में तोसरे ae चोथे खानों को err 
का प्रनुपात जिससे उक्त उम्र वाले व्यत्तियो को मृत्यु दर उस वर्ष प्रति सहस्त्र कितन! 
है इसका पता चलता है । मृत्यु संख्यक् तालिका बनाने में यह वात ध्यान में रखी 
जाती है कि कम से कम उम्र की मृत्यु दर से अधिक से श्रधिक उम्र की मृत्यु दर को 
सूची रहे । 


उग्र उक्त उम्र पर जीवित Be प्रतिसहज् गरत्यु-दर कट 
( Age ) व्यक्तियो की संख्य! मृत्यु की संख्या ( Death rate per 
ae ( No. of persons (No of Deaths) | thousand insured ) 
| living ) lesion, St FE 
जिला फ व F 20 1000=4.00 
21 5,000 | 20 5000 
। 22 
| जीन xl i= 6.87 
ave 4500 | a 5200 < 1000==6.87 
; | 29 —6.97 
i oe | p 2366*1000 6.97 
| 18. 1000=7. 20 
24 ० 500 15 zano 
? 35 
x1000 =S. 
25 4,200 | 35 यी का 
र | gago * 1000 38-59. 
26 4100 | 40 #,700 
| 45 
f l =9.00 
27 5,000: | 45 5,000 २2000 ee 
| -£l 1000 =9.21 
28 5,100 | 47 5,100 
55 a 
Be an | z 5500% 1000 --10.00 
i 69 1 
| 1000 =10.15 
30 6,००० | 69 6,000 * 


Meee E ; 
ऊपर दी गयो तालिका से यह स्पष्ट है कि प्रारम्भिक वर्षों में मृत्यु दर कम होतो 
है प्रौर ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती जाती है त्यों-त्यों मृत्यु दर में बृद्धि होती जाती है । मृत्यु 
संख्यक तालिका को प्रामाणिक बनाने के लिए निर्माता को निम्नलिखित बातों पर. 
ध्यान देता चाहिए 1--- 
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(१ ) कई वर्ष तथा कई कम्पनियों के अनुभव के श्राधार पर इसे बनाना चाहिए || 
एक वष श्रथवा एक ही कम्पनी के arene पर बनाये गये पकड़े विश्वसनीय नहों 
होती । यह हो सकता है जिस वर्ष के झतुमध पर ga संख्यक तालिका बनाई 
गयी हो उसी वर्ष भूकम्प, हैजा, महामारी, इत्यादि जंसी घटना के कारणा मृत्य दर 
बहुत बढ़ गयी हो । सामान्य-सिद्धान्त ( Theory of Averages ) के भुसा र 
यदि कई वर्षों के भ्रतुभव  ग्राधार पर मृत्यु संर्पक तालिका तैयार की नाय तो 
मविष्य को मृत्यु दर का पता लगाने में यह afas भ्रवलम्बनीय हो सकती है। 


(९) तालिका में श्रधिक से श्रधिक बीमादारों का समावेश करना चाहिए । 
महाँक नियम ( Theory of Large Numbers ) के भ्रतुसार जितनी ही भ्रधिक 
संख्या ली जायगी उसकी वास्तविकता saadi afas होगी । 


मृत्यु दर में विचरण ( Deviation in Death Rate ): 


यद्यपि मृत्यु संख्यक तालिका भ्रत्यंत सतकंता से बनाई जाती है फिर भी वास्तविक 
qgar ( Actual Death Rate ) एवं सम्भाव्य मृत्यू दर ( Expected 
Death Rate ) में कुछ न कुछ भिन्नता रहतो हो है। इसमें घनेक कारण हें। 
उम्र के सम्बन्ध में सम्भवतः बराबर गलतियाँ होती हे। एक तो भ्रनेक बीमादारों के 
पास उनकी जन्मतिथि का कोई प्रमाणिक सबूत नहीं रहता प्रौर यह sare से. 
बतलाई जाती है। लोगों में ऐसी मनोवृत्ति है कि वे aay उम्र पुर्णाक में बतला क्ले हें 
तथा जीवित ध्यक्तियों को उम्र वास्तविक उम्र से कम ale मुत व्यक्ति की प्राय ग्रधिक 
बतलाते हैं। महिलाश्रो की मृत्यु दर ऐें ale भी afan विचरण ( Deviation ) 
होता है। यह बतलाया जाता है कि कम उम्र में महिलाप्रों की मृत्यु दर अधिक होती 
है प्रौर पुरुषों का कम किन्तु अधिक उम्र पर यह ठोक उलटा हो जाता है। इसी प्रकार 


`. व्यवसाय, जलवायु, जोवन-स्तर (Standard of Living), दवा-विज्ञान 


( Medical Science ) की उन्नति इत्यादि का भो ,मृत्य दर पर प्रभाब पड़ा 
. है। नो नई कम्पनियाँ होती हैं उनकी मुत्यु दर पुरानी कम्पनियों से कम रहती है 
च्यॉकि उनके यहाँ सभी बोमादार नये भ्रोर तुरत डाक्टरी जाँच कराये हुए होते 
है। किश्तु मदि कोई पुरानी कम्पनी बहुत बड़ी राशि का नया व्यवसाय कर ले तो अन्य 
'कम्पनियों की तुलना में उसकी मृत्य दर कम होगो। इसो प्रकार यदि कोई कम्पनी 
बहुत पुरानी है भौर उसके यहाँ नये बीमादारों की संख्या बहुत कम हो तो उनकी मृत्य 
दर तालिका में दिखलाई गयी मृत्युदर से भ्रषिक होगी । à 
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यह तो सत्य है प्रोर प्रयोग में देवा भी जाता है कि जीवन स्तर ऊंचा हो जाने के 
कारण, दवा विज्ञान में उन्ततति होने के कारण, सरकार की Mie से स्वास्थ्य Me सफाई 
का प्रबन्ध होते के कारणा, तथा बीमादारों का चुनाव ( Selection of Policy 
holders ) होने के कारण सम्भाव्य मृत्युदर से वास्तविक मृत्युदर मे कमी aT गयी 
है। प्रत्येक agrara मृत्यु दर में कमो दिश्वलाता है।? किन्तु यद्यपि दवा विज्ञान ने 
पोसत जीवन प्रवधि में उन्तत्ति लाया है किन्तु इसने alee mig के व्यक्तियों को 
प्राचोन पोढ़ियों से भ्रधिक दिनों तक जीवित नहीं रख सका है।? यह तो कैवल मृत्य 
को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि मनुष्य के जोवन 
की एक प्राकृतिक सीमा निर्धारित है जिसके फल-स्वहूप श्रधि ara वाले व्यक्तियों को 
सामिल करने पर मृत्यु दर बढ़ जाती है।१ 


मृत्यु दर पर चुनाव का प्रभाव ( Effect of Selection on Morta- 
lity Rate): 


प्रत्येक बीमा क्रम्पनी किसी व्यक्ति का जोवन बीमा करते समय यह चुनाव करती 
है fa उसका जीवत किस प्रकार का है भ्ौर वह बीमा कराने योग्य है या नहीं । पूरा छान- 
बीन करके चुनाव कर लेने से उन व्यक्तियों की मृत्यू दर पर पुरा प्रभाव पड़ता है। इस 
प्रभाव के मुख्य कारणा निम्नलिखित है :—- 


` (१) डाक्टरी afa ( Medical Examination ): 
किसी भी व्यक्ति का जीवन वीमा उसकी डाक्टरी जाब कर लेने के बाद ही किया 
जाता है । जिन व्यत्ियों की तुरत जाँच हुई है उनकी मृत्य दर पुराने बीमादारों की 


1, “Each successive investigation shows some reduction in the 
rate of mortality”. 
ट p —Maclean page 86. 
2. “Medical ekill, although it has increased the average duration कै 
of life, has not succeeded in making the old live appreciably 
longer than in former generations. ” —Maclean ° a 


3. “It might seem that perhaps ‘there is a natural limit to the ae 
. span of life and that inclusion of the old people will increase 
the rate of mortality. ?—Maclean 
a 
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सुलना में कम रहती हे । साधारणतया श्रन्तर ५ से १० तक चलता रहता है | डाक्टरी 
gira के बाद कुछ asl’ तक बीमित व्यक्तियों की मृत्यु दर कम रहती है ।* 


(२) . स्वास्थ्य-विज्ञान ( Medical Science ): 


वर्तमान युग में दवा, स्वस्थ्य सम्बन्धी उपहरणों तथा चीर-फाड़ की कला इतनी 
SHI हो चुरी है कि शायद हो कोई रोग होगा जिसकी इलाज प्राजकल नहीं की जा 
सकतो । जो दवा को शरणा लेकर श्रपना स्वास्थ्य ठीक रखते हैं उनकी तुलना में वसे 
5प्रक्तियों को मृत्युदर ध्रधिक रहती है जो इसकी सहायता नहीं लेते या निन्हें यह aq- 
-सब्घ नहीं हैं । 

(३) संतति सृत्युदर ( Generation Mortality ) : 


जब कोई व्यापक रोग का प्रसार होता हे तब प्रायः गरीब, दुबल तथा कमजोर 
घ्यक्तिपों की मृत्यु हो जाती है ale मजवून एवं स्वस्थ्य व्यक्ति जीवित रहते हैं। ऐसे 
रोग के पश्चात स्त्रास्थ्यकारी कार्यो का प्रबन्ध सरकार की शोर से भी होतो रहती है 
जिससे रोग का विनाश हो जाता है। श्रतः स्वस्थ्य व्यक्तियों के जीवित रह जाने से 
मु युदर में कमी हो जाती है। 


(४) बीमापत्र का प्रकार ( Type of Policy ) : 


बीमादारों के द्वारा बीमा पत्र का gaa का भो प्रभाव मृत्युशर पर पड़ता हे - 
क्योंकि वे उपका चुनाव वे स्वयं हो करते है । प्रायः ar देखा जाता है कि जो बीमा- | 
दार श्राजीवन बीमापत्र ( Whole Life Policy ) लिए हुए हे उनको मृत्युदर 
बन्दोबस्ती बौमापत्र ( Endowment Policy ) लेने वाले बीमादारों से कम है। 


(५) नयां व्यवसाय ( New Business Transacted ye 
यदि feat छोटो प्रवधि का agda किया जाता हो तो भ्रधिक मात्रा में ad 
'बीमादारों के प्रवेश होने के कारण मृत्युदर कम होगी । 


(६) बीमादारों के भिन्न आथिक स्थिति ( Varying Economie 
S tatus of the Polioyholders ) : 


UF “Immediately following the medical selection, lives assured 
-continue to experience appreciably light mortality for a number 
of years.” 


—Life Insurance in India by R. M. Ray. Page 78. 
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afar स्थिति के कारण भी मृत्यदर में अन्तर रहता है । जो बीमादार गरीब वर्ण 
के होते हैं उनकी मृत्युदर धनी वगं के व्यक्तियों से alas रहती है। जो धनी है ste 
पौष्टिक भोजन उपलब्ध रहते हे तथा. रोगग्रस्त होने पर दवा-दारू का समुचित प्रवन्ध 
हो जाते हैं । किन्तु जो गरीब हैं उन्हें ये सुविधाए' प्राप्त नहीं हैं जिसके फलस्वरूप 
उनकी मृत्युदर भ्रधिक रहती दै । 


मृत्यु संख्यक तालिकाओं के भेद (Kinds of Mortality Tables) :— 
मुत्यू संख्यक तालिकाए' तीन प्रकार की होतो है ।-- 


(१) प्रामाणिक, सामूहिक अथवा सामान्य झथवा मिश्रित ga संस्यक तालिका 
( Standard or, Aggregate or General or, Mixed Mortality 
Table )\ 

(२) संकलित मृत्यु संख्यक तालिका ( Select Mortality Table ) । 

(३) न्त्य मृत्यु संख्यक तोलिका ( Ultimate Mortality Table ) > 

इन सबो का सविस्तार वणान निचे किया गया है । 

प्रामाणिक ay संख्यक तालिका (Standard Mortality Table) । 


प्रामाणिक मृत्यु संख्यक तालिका उसे कहते हैं जो भ्रनेक कग्पतियों के सम्मिलित 
झनुमव ( Mixed Experience ) के mat पर तैयार को जातो है। fasa-fasa 
` कृस्पतियो का ब्यवसाय क्षेत्र ( Business field) भ्रल्ग-अलग होने के कारण 
उनके atrai में पर्यासत मात्रा में अन्तर पाया जाता हे। इसलिए इस प्रकार को 
तालिका afas भ्रवलम्बनीय होती है । इसे बनाते समय बोमादारों के स्वास्थ्य के 
grit पर चुनाव नहीं किया जाता । इसमें नये तथा पुराने सभी बीमादारों को सम्मि- 
लित कर लिया जाता है ( Here the lives at risk are composed 
of old lives as well as new entrants. )1 बोमादारों को 
प्रवेश करते समय विभिन्‍न उम्र पंक्ति ( Age Group ) में विभक्त कर दिया नाता 
है भौर फिर जो नये बोमादार रहते हैं उनको भी उनकी श्राय के भ्रतुसार उम्र पंक्ति में 
सामिल कर लिया जाता है। वे कम्पनी की पुस्तिका सें किस दिन श्राये इस बात का 


विचार नहीं किया जाता । 


उदाहरण के लिए मान लीजिए कि १० वर्ष पूवं २० साल की SH मे १००० 
safe बीमा कराये थे जिनकी उम्र ग्रान ३० साल की है। साथ ही १००० ऐसे भी 
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बोमादार हैं जिन्हों ने इसी वर्ष बोपा कराया है प्रौर जिनकी ag प्राज ३० वषं हे । 
इस प्रकार १,००० ऐसे वीमादार हैं जो तुरत हो करपनी में प्रवेश किए हैं। फिर भी 
प्रामा णिक मृत्य degs तालिक में ऐसा भेद नहीं दिवलाया जाता site दोनों को मिला 
कर कुल ९००० AMI की ३० वर्ष को उम्र में जो मृत्युदर ( Death Rate ) 
होगी उसे निकाल कर इस मृत्य संख्यक तालिका में अंकित कर लेते हैं । 


(२) संकलित ay ders तालिका (Select Mortality Table): 


संकलित मृत्यु संयक तालिका ag मुत्यु den तालिका है जो मृत्यु दर को न 
haa प्रवस्था वर्ग कै agan ही निश्चित करता है बल्कि, बीमा को प्रवधि प्रर्थात्‌ 
चनाव के aqra व्यतीत हुई mata के agan भो निश्चित करता g It 


यह स्पष्ट है कि बीमा करते समय वोमादार को डावटरी जाँच तथा wea साधनों 
दवारा बीमा करने कै लिए चुना जाता है । जेसे-जेसे उनको उम्र बढ़ती थाती है वसे-वसे 
वोमा कराये गये दिन की मृत्यु दर की तुलना में बढ़ी हुई उम्र को मृत्युदर ales 
होती जातो है। दुसरे शब्दों में बीमा पत्र के चालु रहे जितना alan समय व्यतीत 
SAI TST! मृत्युदर उती हो alas होगी । समान ग्रवस्था ai ( Age Group ) 
के बीमादारों में जिन हो-जितको डाक्टरी जाँच प्रभी हाल में हुई है उतकी मृत्यु संख्या 
की दर उन व्यक्तियों को atar जितकी डाक्टरो जाँच कुछ दित पहने हो चुरो है, कुछ 
aN में कप प्रवर॒प होगी । फिर यदि दो समान ग्रवस्था के बीमादारों में से यदि एक 
ने दप वर्ष पूवं बोमा कराया हो प्रोर दुसरा ala तो यह alan संगत है कि जिपको 
gazd जाँच दस वपं पूवे हुई थी इतनी प्रवधि के व्यतीत होते-होते रोगाक्नांत्त हो 
चुका हो aaa मरणामन्त हो प्रयवा उसकी जोवन शक्ति का ह्लास हो चुका हो 
ait यदि saat डावटरी जाँच इस समय करायी जाय तो प्रधिक संभव है कि बोमा 
कम्पनी उपरा जोखिम स्वोदार न करे AT) समान अवस्था वर्ग में होते हुए मो इन 
दोनों व्यक्तियों की म॒त्यदर में समानता नहीं हो सकती । 


इस तथ्य का भनुपन्धान करने का श्रेय डाक्टर टो० बी० स्प्रेग ( Dr. T, B. 
Sprague ) को दिया जाता है जिन्होंने २० कम्पनियों के पुरुष बीमादारों को मृत्यु 


+ “A select mostality table is one which shows the rate of 


mortality not only by age but by “duration of insurance” i. e., time 
since selection.” _—Maclean Page 83 
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संख्या के भ्राधार पर उपरोक्त बात को दृष्टि में रखते हुए एक aa संस्यक तालिका 
बनाया था जिसे संकलित मृत्यु संख्यक तालिका ( Select Mortality Table ) 
कहते हैँ । डाक्टर स्प्र ग ने प्रमाण देकर यह साबित कर दिया है कि एक ही प्रवस्था 
वग के व्यक्तियों को मृत्युदर ( Mortality Rate ) समान नहीं होता afes बीमा 
कराये गये समय के भ्रन्दर तक उसमें पर्याप्त भ्रन्तर पड़ जाता है। सचमुच में ऐसा 
देखा जाता हे कि यदि बीमा कराने की तिथियों में कुछ वर्षा का प्रन्तर हो तब उसी 
वस्था वर्ग कै दो ध्यक्तियों की मत्युदर में श्रस्तर रहेगा । मान लीजिए की २० वर्ष 
को ग्रायु में कुळ लोगों ( A Group ) ने १० वषं के पहले बीमा कराया था उस 
समय उनकी डावटरी जाँच करायी गयी थी भोर वे लोग काफो स्वस्थ थे। यदि एक 
दुसरा ग्रप बी ( Group B ) के लोग इस वर्ष बीमा करावें जिनकी उम्र ३० वर्ष 
की है तो डावटरी जाँच के श्रतुसार VË ्रप ए से काफी स्वस्थ माना जायगा ॥ 
सामुहिक मृत्यु संख्यक तालिका में थे दोनों ग्रूप के लिए एक ही तालिका ae मृत्य॒दर 
निर्धारित को जाती है । किन्तु सत्य तो यह है कि यदि इन दोनों ग्रूप को शामिल कर 
लिया जाय तो जो मृत्युदर श्रावेगी वह वास्तविक कदापि नही हो सवती adifa निन 
लोगों की डावटरी aia दस वर्ष पहले हुई थी उनमे से alas नि३चय ही भ्ररवस्थ और 
रोगाक्रांत हो गये होगे । 


संकलित मृत्यु ders तालिका इस तरह के मिलावट को दूर करता है झर्थातू 


` प्रामाणिक मृत्यु संस्यक तालिका के दोष को हटाता है। इस तालिका के श्रनुसार हर 


उम्र पर बीमा लेने वालों की मृत्युदर भिन्न-भिन्न भ्रवस्था में निकाला जाता है । इसका' 
फल यह होता है कि नये बोमादारों की wea की सम्भावना ( Probability of 
Death ) प्रामाणिक aca संख्यक तालिका से कम होती है। प्रामाणिक मृत्य संख्यकः 
तालिका में मृत्यु की संभावना ( Chances of death ) पुराने बीमादारों के होने. 
से बढ़ जाती है तथा बीमा पत्र के चालू रहे जितना ales era cadia ent रहेगा 


उतनी ही भ्रधिक मृत्युदर होगो । 


संकलन का प्रमाव यह होता है कि जो ध्यक्ति इस वर्ष बोमा करा रहे हैं उनकी 
मृत्युदर कम होगी भौर उन्हें पुराने बीमादारों को तुलना में कम प्रीमियम देना पड़ेगा ।' 
संकलित मृत्यु संख्यक तालिका का उपयोग प्रीमियम तथा arg मूल्य (Premium 


‘and Surrender Value ) निर्धारण करने में किया जाता हे । सर्कालत मृत्यू 


` संख्यक तालिका का एक ममूना निचे दिया गया है-- 
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मृत्यु dean तालिकाए' १९९ 
Select Mortality Table * 
( Death per thousand ) 
“Age atthe) Fun the date Sl जज at the 


From the date of Insurance Present 
date 0f = A 
entry |0 yz, 1 yr.2 yrs3 yrs. yrs. 5 yrs. _ 46000 क ene ee 5 | mee 


20. 4-20 8-79 | 677| 7:30] 7:55 | 7-66 | | 25 
21 4:23 5:88 | 6:84 | 7:36 | 764 | 7-75 | "26 
2242706790 | 6:91 | 746 | 7-73! पछ | 27. 
28... 434 6795 | 6:98 | 755| 7-84| 798] “988 © 
24. 4-39 601 | 707| 7:66 | 796| 8:12 | =. 29 ० - 
25 446 611 | 7-16| 778 | 810| 826 | 30 
28. 469 6:86 | 7-47 | 816 | 855 | 8-76 | 38 | 
30 487 6:59 | 7-75 851 ; 9:21 = 66 


किन्तु इस संकलन का प्रमाव afas दिनों asadi war) यह agaa किया 
शया है कि संकलन का प्रभाव मृत्टदर पर कुछ वर्षो aH ही रहता हे जो प्राय। पाँच वर्षों 
लक रहता है । पांच वषो के उपरान्त संकनन का प्रमाव.समास-प्राय हो जाता हे पोर 
इसके पश्चात्‌ मत्यु संख्या की दर समान रूप से चलती है । उपरोक्त तालिका में हम 
Rad हैं कि जो व्यक्ति २० वष को धायु में बीमा कराये हैं वे जब २५ वर्ष की उम्र 
पाते हैं तब उनकी मृत्युदर ७६६ प्रतिशत हो जाती है किन्तु जो नये बोमादार २५ वर्ष 
को भ्रायु में बोमा कराते हे उनको मृत्युदर केवल ४-४६ प्रतिसहस्त्र ही होती है। 
aa एक aaant वर्ग ( Age Group ) को मृत्युदर बीमा को भ्रवधि के साथ साथ | 
बढ़तो नातो RI zt ansiona i 

* British Offices Life Tables, 1898 -is i< si sno 7 अशा 
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Roo बीमा का सिद्धान्त एवं प्रयोग 


(a) magg damm afas ( Ultimate Mortality Table or 
Truncated Mortality Table ) + 

प्रन्त्य मृत्यू संख्यक तालिका वह है जो चुनाव या संकलन के प्रभाव के बाद dare 
होता है। यह पहले कहा जा चुका है कि डाबटरी जाँच केद्वारा बीमादारों का जो 
छानबीन होता है saat प्रभाव प्राय: पाँच वर्षो' तक हो रहता है। इस nafa & 
समाप्त होने पर मृत्यु दर एक ही aaea वर्ग ( Age group) के लिए बराबर 
हो जाती है, चाहे sad से भिन्न-भिन्न बोमाद!र भिश्त-भिन्‍त समय में भो बोमा क्‍यों 
न लिए हों। anata साल क्षे बाद जो मृत्यु दर हो जातो है उसे प्रन्त्यमृत्यु 
dean तालिका कहते हैं क्योकि मृ-यु दर का यहीं भन्तिम फत्र है। aat पुवं 
संकलित मुत्य॒ das तालिका ( Select Mortality Table ) में दिए गये 
उदाहरण का पाचवे वर्ष का और यदि इसके बाद भी छठे, सातवें इत्यादि वर्षो" की 
भी मृत्यु दर निकाली जाय तो उस प्रकार से तैयार की गयो तालिका को aag 
ders तालिका कहेंगे । उदाहरण के लिए मान लोजिए कि एक प्रवस्या वर्ग कै सभो 
बीमित व्यक्ति ३० वर्ष के हैं किन्तु उनमें से कुछ ऐवे हैं जिन्होंने ५ वर्ष के पहले बीमा 
लिया है ग्रथवा कुछ ऐसे हे जो saa भी पूवं बोमा लिए दें। इनके जीवन में संकलन 
का प्रभाव समाप्त हो गया है wt इसलिए उनकी मृत्यु दर में मिन्नता नहीं होगो। यही 
समान दर प्रम्तिम दर ( Ultimate Rate ) होगो। 

भध्याय ७ में (American Men Table) का जो उदाहरण दिया प्या है 
वह प्रन्त्य मृत्यु संख्यक तालिका का हो एक नमूना है। यद्यति कि संकलित मृत्यु 
dan तालिका afar ठीक जंचता है तो भो प्रीमियम निर्धारण के लिए प्रन्त्य- 
मृत्यु dean तालिका का श्रधिक उपयोग होता है। इसका मूल कारण यह दै कि 
झन्त्य मृत्यु dere तालिका का निर्माण करना प्रौर उपके प्रतुसार कायं करना बहुत 
सुगम हैं। भारत में जित मृत्यु dara तालिङ्ाध्रों का प्रयोग होता है उनमें प्रधिकतर 
qara देशों के बीमा कम्पतियों के agaa से ली गयो हें। यहाँ पर केवल ai- 
aza कम्पनी ( Oriental Company ) ने ही अपने agaa पर एक मृत्यु 
संख्यक तालिका dare क्रिया था जिसे ( Orienal Mortality Table ) 
कहते हैं । 

` वार्षिक वृत्ति के लिए मृत्यु संख्यक तालिका ( Mortality Tables ) 


वाबिक्रो घारक ( Annutant ) प्रौर बीमादार ( Insured ) की मृत्युदर 
एक दूसरे से भिन्न होतो है। वाषिकरी धारक की मृत्यु दर, बिशेषङर प्रधिक उम्र होने 
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च्कर, बीमादार की अपेक्षा कम होतो है तया महि्ाम्रों को म॒त्युदर बोमादारों को प्रपेक्षा 
Me भो कम होती है। जीवन बीमा को भ्रपेक्षा वाषिक त्रृति महिलाण हो प्रधिकतर 
-खरोदती हैं। यदि पुरुष की किवी विद्येष उम्र में मुत्यु दर से ४ या ५ वष पूवं को oe 
की मृत्यु दर महिलाश्रों के लिए मानें तो वह बहुत कुछ सही होगी। वाषिक वुत्त के 
(लए निम्नलिखित मुख्य तालिकाए_ बनी हैं : — 


(i) The Mc Clintock Table, 1896. 

(ii) The American Annuity Table, 1920. 
(iii) The Combined Annuity Table, 1928. 
(iv) The 1937 Standard Annuity Table. 


i 


The 1937 Standard Annuity Table के भनुधार यदि पुरुष 
चालिका को ५ वर्ष पीछे देखें तो वह महित्रा-तालिका होगो । ६० वर्ष उम्र वालो 
अहिलाप्नों को मृत्यु दर वहो होगी जो ५४ वर्ष पुरुषों के लिए होगी र्ण 


प्रसरलन ( Graduation ) : 

प्राय। ऐसा पाया जाता है fa ateraia सामग्रो ( Statistical Data ) 
के प्लाघार पर यदि कई वर्षों को मुत्यु दर निक्नाली जाय तो sad गलतो भोर मिठा 
AA की अधिक सम्मावना रहती है। किसी वषं में एक ही प्रवस्या वर्ग के लिए qa 
इर कम हो तो gat वषं में प्रधिक्त हो जाने की संभावना रहती है । उदाहरण के लिए 
मदि २४ वषं को उम्र में मृत्य दर २६ वषं को तुलना में कम हो तो यह भी पम्मव है 
fe ३० वर्ष की sa में वह मृत्यु दर बहुत afin वड जाय | ऐपो स्विति में इन्हें 
ऊयों का त्यों नहीं दिवलार्‍या जा सकता नहीं तो उच्चावचन ( Fluctuation ) 8 
arg मृत्यु दर में विचरण ( Deviation ) का अनुभव होगा । 


इस प्रकार की प्रनियमितता ( Irregularities ) भ्राकस्मिक हैं और इन्हे दुर 
करने के Ge स्य से हो प्रघरलत (6780 7४०7) का सहारा लिया जाता है । प्रसरलत 
'एक ऐसो सांख्यिकीय रीति है जिसके द्वारा मृत्यु दर की प्राइस्मिक़ एवं प्रनियमित 
'विचएण को दूर करता है। प्रसरलन की कई विधियाँ Zi कोर सो प्रधिक्त उचित 


+ In the case of the 1937 standard annuity table the female 
table isthe male table “set back” five years, ७, ४.. the mortality 
«ate for age 60, females is the same as for age 55, male. 

Z —Macleam 
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होगी यह मुत्यु संस्यक तालिका की श्नियमतता पर निभर करता है। सबसे सुगम 
ढंग maa ( Averages ) का है जिसके अनुसार ६से ५ वर्षों की मृत्यु दर का 
Maa निकाल लिया जाता है । ध्रसरलन का प्रायोगिक उपयोग बहुत कम है क्योंकि 
बोमा-विधेषजञं ने श्रपने श्रनुभव से यह बतलाथा है कि यदि प्रसरलित (Graduated) 
मृत्यु दरों की तुलना श्ध्रसरलित ( Ungraduated ) मृत्टदरों से की जाब तो 
दोनों में ag fada भ्रन्तर नहीं मालूम पड़ता । 


प्रीमियम निर्धारण 


( Computation of Premium ) 


प्रीमियम निर्धारण की योजनाएँ ( Plans of Premium Com- 
putation :— 

प्रीमियम निर्धारण बी निम्नलिखित तीन मुख्य योजनाए' हैं :— 

(१) निर्धारण योजना (Assessment Plan or Assessmentism) 

(२) प्राकृतिक प्रीमियम योजना ( Naturl Premium Plan ) और 

(६) सम प्रीमियम योजना (Level Premium Plan ) 

(i) निर्धारण योजना (Assessment Plan ) : 

यह योजना बहुत ही प्राचीन है Me इसका उपयोग उस समय होता था जब 
वेज्ञानिक ढंग से प्रीमियम निश्‍चित करने के लिए aig संख्यक तालिकाधों का निर्माण 
नहीं हुप्ना था। इस योजना छै नुसार जब कभी बीमादारों में से किसी को मृत्य 
होती थी उसके mfa ( dependents ) को जो कुछ देना qgar या वह जी बित 
बोमादारों से बराबर-बराबर ले लिया जाता था। किन्तु इसके तीन मुख्य दोष थे जिसके. 
कारण यह afam दिनों तक नहीं चल सका। ये थे :-- 

(1) बीमादार यह नहीं जानते थे कि उन्हें कितना प्रीमियम देना पड़ेगा ॥ 

(11) किस वर्ष कितने ध्यक्तियों की मृत्य होगी इसका पता नहीं था । 

(iii) इसप्रें उम्र का विचार नहीं किया जाता था। चाहे कोई नवजवान हो या? 
बढ़ा सभी को निर्धारण ( Assessment) के प्रनुतार बराबर रकम garir 
पड़ती थी । इस प्रकार जोखिम के agna में प्रीमियम की रकम नहीं रहतौ थी । 

(iv) क्षति हे ते षै cmg प्रीमियम वहूल करने तथा क्षतिपूति करने में gales 
बितम्व हो जाता था । र 
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(v) यह बीमा ऐच्छिक था जिससे यदि कोई प्रीमियम की रकम नहीं देता था 
तो उसे भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था । 


(२) प्राकृतिक प्रीमियम योजना ( Natural Premium Plan ) ¢ 


उपरोक्त निर्धारण योजना ( Assessment Plan ) के दोषों को दूर mF 
के निए यह भ्रनिवायं था कि प्रीमियम की रकम झग्रम लिया जा सके जिससे एकः 
स्थायी जीवन कोष ( Life Fund ) का निर्माण हो सके । किश्तु समस्या यह थीः 
कि वह प्रीमियम निश्चित कंसे किया जाय। बीमा विशेषज्ञों ने संभाव्यता सिद्धान्तः 
( Theory of Probability ) को बीमा के लिए प्रयोग करके भविष्य में होने 
वाले लोखिमो का एक sarar पिछले जोखिमों के ग्राधार पर किया । पुनः मृत 
संस्यक तालिकाए बनायी गयी जितके ma पंर प्रग्रिम प्रीमियम को रकम निर्धारित 
की जाने लगी। | 


faku योजना के दोषों को प्राकृतिक प्रीमियम योजना दूर करती है। इसी 
योजना के श्रनुसार प्रत्येक वर्ष का प्रीमियम पहलले ही निश्चित कर लिया जाता है नो. 
वषं के ma में ही ले लिया जाता है। इसमें बोमा कराने के समय बीमादार का 
उम्र के ager प्रीमियम को विभिन्न भागों में निरिचित कर लिया जाता है faar. 
विभिन्न उम्र वाले जोखिम के agar प्रीमियम का भुगतान कर सकें। २० वर्ष उम्र 

` का व्यक्ति ४० वर्ष की उम्र वाले व्यक्ति से कम प्रीमियम चुकाएगा क्योंकि २० वर्ष कोः 

प्रायु कै व्यक्त की ४० वषं की आय वाले व्यक्ति की तुलना में मरने को संमावदः 
( Chances of Death ) कम द्वै। प्रोमियम निश्चित करने के लिए इसमें मृत्य 
das तालिका को सहायता ली जाती है । 7 

जसे-जंते बोमादारो की उम्र बढ़तो जातो है तथा प्रीमियम को दर मो ऊंची होती” 
दै । इसमें सालोंसाल मृत्य दर बढ़ने के कारण प्रीमियम को दर मो बढ़ती जाती है 
झौर इसीलिए इसे वाषिक नवकरणोय प्रीमियम योजना ( yearly Ranewable 
Premium Plan ) भी कहते है 


यह योजना भो प्रधिरु लोक प्रिय नहीं हो सका क्यों कि इसमें saw दोष थे जो 
निम्नांकित हैं :— ; 

(i) इसके प्रोमियम को दर में समानता aa) RÀ afew प्रत्येक वर्ष यह क्रमश: 
बढ़ती जाती है । ; 
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(11) वीमादार को क्रम भ्रायु में जरकि उपे कमाने की शक्ति रहती है प्रीमियम 
“की रकम कम रहती है। किन्तु ज्यों-ज्यों वह बुढ़ापे को श्रोर जाता है त्यों-त्यों प्रीमियम 
“Gl रकम बढ़ती जाती है Me उसकी सारी शक्ति क्षीण हो जाती है उस समय प्रीमियम 
न्को रकम उसके लिए बोझ बन जाता हैं जिपे चुकाने में वह प्रपने को wade पाता है । 


(iii) जो बोधागार बढ़े हो गये रहते हें श्रथवा जो रोगग्रस्त रहते हैं, जिनकी 
-मृत्यु की सम्भावना बढ़ जाती है, उनका यही प्रयास रहता है कि वे बीमा कम्पनी में 
सामिल रहें । किन्तु जो काफी argued हैं वे दूसरों कै लिए बहुत ऊँषी दर का प्रीमियम 
चुकाना ठीक नहीं समझते तथा वे कम्पनी को छोड़ देना हो श्रेयस्कर सक्तभते द्व | 
-ऐसो मनोवि का परिणाम यह होता है कि बीमा कम्पनी की कठिनाइयाँ बढ़ती हैं, 
बढ़ता gar दावा ( Claims ) लगातार garar पढ़ता है थौ! प्रन्व में बीमा कम्पनी 
च्फेल होने लगती हैं। 


(३) सम-प्रीमियम योजना ( Level Premium plan ) + 
प्ाघुनिक युग में बीमा कम्पनियाँ इसी योजना के श्रतुसार प्रीमियम निर्धारित 
करती हैं। इसका मुख्य कारणा यह है कि एक तो यह उपरोक्त दोषों को दूर करता है 
"तथा दूसरा यह हे कि इससे प्रीमियम बड़ी सुगमता से निर्धारित हो जाती है। इसके 
AJAI प्रारम्म से ग्रंत तक एक ही दर का प्रीमियम वसूल किया जाता है। वही 
एक दर का प्रीमियम धारम्म में कम मृत्यु होने कै कारण दावा ( Claims ) चुकाने 
वकी प्रावश्यक्रता से प्रधिक रहता है। आरम्भ में श्रावश्यकता से अधिक जो प्रोमियम 
-की रकम ली जाती है उस प्रतिरिक्त प्रीमियम ( Excess Premium ) का एक ` 
amg या फाड ( Reserve ) में रखकर श्रोर उसपर व्याज कमा कर बाद में जो 
` कम प्रोमियम मिलता है (चू कि बाद में मृत्यु दर प्रधिक हो जाती है जिसके दावो 
को चुकाने के लिए प्रीमियम पर्याप्त नहीं होता ) उसको gia की जातो है। इस प्रकार 
प्रीमियम निर्धारित करने में कठिनाई तो होती हैं किन्तु कई ade सुविधाप्रों के कारण 
smear mete कम्पनियाँ सप-प्रोमियम योजना ( Level Premium ) ही व्यवहार 
में लाती है 
ग्रतः इत योजना को मुख्य विशेषताएं निम्नलिलित हैं :--- 
(क) इसमें प्राकृतिक प्रीमियम योजना के विपरीत प्रीमियम को रम हमेशा एक 
-रहती है। 
(ब्र) sgì सुरक्षा एवं विनियोग ( Protecetion and Investment ) 
' ब्दोनों तत्व ( Elements ) विद्यमान रहते हैं। 
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(ग) धारम्मिक वर्षो में जबकि वह magama से afam प्रीमियम देता है तोः 
उसे एक कोष में जमा कर लिया जाता है। फलतः बीमादार की धुद्धावस्था में जबकि 


वह श्रावश्यकता से बहुत कम प्रीमियम देता है उस भ्नतिरिक्त घ्रीमियम का समायोजनर 
कर लिया जाता है। 

(घ) इस योजना के agan बीमादाता भरपने भावी दायित्वों का भ्रतुमान भुग*- 
तान से ga ही लगा लेता g 

प्रीमियम निर्धारण की पाक्ृतिक प्रीमियम योजना और सम प्रीमियम योजना दोनो? 
का स्पष्टीकरण तिम्तांकित चित्र से हो जायगा !-- 


FETT 
a O A DR OR O O R HEH 


ee oe za a H H FEH E 


FTA CECE] 
L HHH HHHH 


EERIK RÈR DIK 
puesnoy1 Ja] ॥८11॥॥०॥च 


Age next to birthday 
जन्मदिवस के वादउम्र | 
ऊपर दिए गये चित्र द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि प्राकृतिक प्रीमियम योजनार 
के agan वह बीमा के प्रथम वर्ष में कैवल २२ रु चुकाता है, ४५ वर्ष की उम्र मे 
वह Ro २० चुकाता है झौर यह प्रतिवर्षं बढ़ता जाता है तथा ७० वषं को उम्र फें 
७० zo प्रीमियम चुकाता हे । उम्र के साथ-साथ प्रीमियम बढ़ता जाता है। सम 
प्रोमियम योजना की लकीर यह स्पष्ट कर देती है कि ४५ वषं को उम्र तक बीमादार 
हुछ न ga भ्रधिक प्रीमियम देता है जिससे बोमा कम्पनी के पास एक कोष तयार st 
जाता है जिससे वह बाद वालेवषों की कमीं या घाटा की पूर्ति कर लेता है। बीमादार 
: CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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Gl सदा एक ही दर का प्रीमियम भ्रर्थात्‌ ३० Go प्रति वष gatar जाता है। यह रकम 
इसके लिए सुगमतापुवंक देय रहता है भोर यह उपै बोझ नही मालुम पड़ता । 


प्रीमियम निर्धारण के साधन ( Factors of Premium Comp- 
tation ) : 

बीमा कम्पनियाँ प्रीमियम निशत करते समय इस बात पर ध्यान रखतो है कि 
-भ्रीमियम की रकम कम से कम उतनी झा जावे faai दावों ( Claims ) के ga- 
-तान करने में कोई कठिनाई नहीं हो । बोमा कम्पनी को बीमा व्यवसाव में कोई हानि 
-नहीं हो बल्कि कुछ लाभ श्रवश्य प्राप्त हो जाय। प्रत। प्रीमियम निश्‍चित करते समय 
tar कम्पनियाँ निम्तलिखित तीन बातों पर ध्यान रखतो है ;-- 


(क) मृत्युदर ( Death Rate )—मृत्यदर का पता बीमा कम्पनियाँ मृत्यु 
erp तालिका से लगा लेती हैं | eas प्राधार पर बीमा कम्पनी प्रोमियम निश्चित 
-कर लेती है जो बोमादारों की मृत्यु होने पर उनके दावों का भुगतान के लिए पर्याप्त 
"फण्ड बना देता है । 

(ख) व्याज्ञ-द्र ( Interest Rate )--यह हम पहले aar Bh हे कि सम 
-भ्रोमियम योजना ( Level Premium Plain ) के aaar बीमा कम्पनी के 
पास एक aà जीवत कोष का निर्माण हो जाता है जिसे वह विभिन्न विनियोगों.([n४९8- 
ments) में लगा देती है । कम्पनी को उन विनियोगों से काफी ब्याज मिलता है। 
fag यह ब्याज भो बीमादारों की सम्पत्ति होती है । am प्रीमियम निश्‍चित करते समय 
-यह रकम घटा दी जाती है। 


(ग) व्ययद्र ( Expense Rate )--बीमा कम्पनी को श्रपने प्रशासन 
"कार्य के निमित्त कुछ ब्यय भी करना पड़ता हे । इस व्यय को बीमा कम्पनी बीमादारों 
से प्रीमियम के साथ age कर लेती है जिसे बोकिल. करना ( Loading ) कहते हैं । 


शुद्ध प्रीमियम तथा सफल प्रोमियम ( Net Premium and Gross 
Premium ) ; ४ 
€ चु कि बोमा कम्पनी बीमादारों से पहले ही प्रीमियम की रकम ले लेती है इसलिए 
` -बोमा कम्पनी के सामने यह समस्या रहतो है कि बीमादार से कितनी रकम प्रीमियम के 
“रूप में लिया जाय । भ्रतएव बीमा कम्पनी शुद्ध प्रीमियम ( Net Premium ) भौर 
(कल प्रोमियम ( Gross Premium ) निर्धारित करते समय उपरोक्त बातों पर 
afan ध्याते रखती हे। 
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उवं प्रथम बीमा कम्पनी Afaa की वह रकम निश्चित करतो है जो मत्यदर के 
आधार पर निकाले गये जोखिम को ढक ( Cover ) ले । पुनः वह ब्याज की रकम 
का पता लगाती है। साघारणातः ब्याज को रकम वह हे जो कि अनुमान किया 
जाता है कि बीपादार द्वारा दिए गये प्रोमियम के विनियोग से प्रास किया जा सकेगा । 
Taag sta की दर बाजार की रूख ( Tendency ) पर निर्भर करता हैं। इसी- 
लिए बीमा कम्पनी ब्याज का प्रनुमान लगाते समय कुछ सुरक्षित दायरा (Margin) 
रख लेती है जिसमें मविष्य में उसे घाटा न हो | यह ब्याज को रकभ चु कि बीमादार 
की पूजो से कमाई जातो है इसलिए प्रीमियम की रकम में से उसे घटा कर बोमादार से 
Afaa वसूल किया जाता है। श्रत; मृत्युदर क प्राधार पर निकाले गये प्रीमियम में 
से ब्याज को रकम घटा देने पर शुद्ध प्रीमियम का पता चल जाता RI 


Net Premium=Premium according to Mortality 
—Interest Rate 


यदि dar कम्पनी केवल शुद्ध प्रीमियम ( Net Premium ) ही बीमादारों 
"सै ले तो उपे बहुत बड़ा घाटा का सामना करना पड़ेगा । क्योंकि ag रकम को बीमा- 
दार को पूनः वापस कर दी जायगी धोर बीमा कम्पनी के पास कुछ ag नहीं बचेगा । 
इसके श्रतिरिक्त बोमा कम्पनी को प्रपना प्रबन्धन व्यय ( Management Expe- 
‘mses ) garar पड़ता है ale साथ ही कुछ रकम लाम में भी प्राप्त करना ही 
चाहिए । भ्रतएव बीमा कम्पनी सकल प्रीमियम ( Gross Premium ) निर्धारित 
“करती है। यदि शुद्ध प्रीमियम ( Net Premium ) में बीमा कम्पनी के प्रबन्धन 
“egg, स माव्य ( Contingent ) व्यय तथा साधारण व्यापारिक लाम जोड़ दिया 
"जाथ तो वही सकल प्रीमियम ( Gross Premium ) हो जायगा । शुद्ध प्रीमियम 
“में इन व्ययों को जोड़ने की क्रिया को बोकिल करना (Loading) कहते हैं। बीमा 
-कम्पतियाँ बीमादारों से सकल प्रीमियम ही लेती हैं। aa: सकल प्रीमियम ( Gross 
Premium ) निम्न प्रकार से निकाला नाता हे-- 


Gross Premium— Net Premium-+ Loading, 
= Premium according to Mortality. 
—Interest-+ Loading. 


“सकल ध्रीमियम को कार्याय प्रीमियम ( Office Premium ) मो कहते हे । 
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ama (Loading ) ¦ 

बीमा कम्पनी कै द्वारा किए जाने वाले विभिन्‍न प्रकार के व्यय तथा लाभ को 
रकम को शुद्ध प्रीमियम में जोड़ने को क्रिया को बोझन ( Loading ) बहते gr 
साधारणत! बोझन फे लिए शुद्ध प्रीमियम में निन्तलिखित प्रकार के व्ययों का समावेश 


रहता है-- 
(क) बीमा करने, चलाने तथा प्राप्त करने सम्बन्धी ब्यय, 
(ख) लाभ सहित बीमापत्रों के लिए लाभ का प्रबण्ध, 


(ग) मृत्यु दर श्रथवा व्याजदर झनुमान से afur होने पर उसकी सुरक्षः 


की दायरा, 

(घ) ब्यापार चलाने का साधारण लाम, 

शुद्ध प्रीमियय को बोझिल करते समय दो GAEL का (समाधान करनाए 
qgar हैं :— 

G) कि “मार” पर्याप्त हो जो हर प्रकार के व्ययों तथा घुरक्षा की राशि कोः 
सम्मिलित कर ले। भोर 

(ii) कि “भार” की रकम प्रत्येक प्रकार के बीमापत्र पर इस प्रकार जोड़ा जाय? 
कि adi के लिए वह उचित हो । 

यही कारण है कि “मार? निश्चित करने के लिए निम्नलिखित तत्वों का ध्यानः 
रखा जाता है-- 


(क) बीमा को श्रवधि, 

(ख) बोमा पत्र का प्रकार, 

(ग) बोमित घन, प्रौर 

(a) बीमापत्र का स्थित व्यय ( Fixed Expenses ) 


प्राचीन काल में व्यय भार शुद्ध प्रीमियम का एक निश्चित प्रतिशत मान लिया” 
जाता था। १६ वीं शताब्दी के द्वितीय प्रद्ध-माग में बीमा व्यवत्तायित्रों ने तक 
क्रिया कि मार का सम्बन्ध कम्पनी द्वारा जारी किए गये बोमापत्रों पर किए गये व्ययाः 
ae 


घे होना चाहिए | कार्यालय व्यय लगभग प्रत्येक बीमापत्र पर समान होता है चाहे: 
WATT १००० Fo का हो प्रथवा २५,००० Ro का । 
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भारित करने की विधियाँ ( Methods of Loading ) : 

भारित करने की प्रमुख तीन तरीके हे 

(१) स्थिर विधि (Constant Method ) !--इसके waar प्रत्येक 
{ooo ₹० के Afaa घन ( Insured Value ) के लिए शुद्ध प्रीमियन में एक 
निश्चित राशि व्ययों के लिए जोड़ दी जाती है। 

(२) प्रतिशत-चिधि ( Percentage Method ) : इसके agarz शुद्ध 
प्रीमियम का एक निइ्चित प्रतिशत भार के लिए रखा जाता है। 

(३) स्थिर तथा प्रतिशत विधि (Fixed and ' Percentage 
Method ) :— इसके श्रनुसार शुद्ध प्रीमियम में उसका एक निरिचत प्रतिशत जोड़कर 
एक स्थिर राशि भी प्रत्येक बीमाप के लिए जोड़ दी जाती है.। 

सन्‌ १८६६ ई० में डाक्टर टो० बी० स्प्रंग ( Dr. T. B. Sprague ) ने 
सकल प्रीमियम ( Gross Premium ) मालूम करने के लिए शुद्ध प्रीमियम (Net 
Premium ) में निम्नलिखित व्यय जोड़ने का सिद्धान्त बनाए थे 1--- 

(i) बीमित-घन (Insured Value) का १% बीमा व्यवसाय प्राप्त 
करने का BATT | 

(11) प्रीमियम पर प्रतिवर्ष ७३% नवोकरण ( Renewal ) कमीशन । 

(iii) बीभित-घन का २ शि० ६ पे० % प्रतिशत प्रवन्धन व्यय $ हेतु । 

१९ वीं शताब्दो के श्रन्त में नई मरण सामग्री ( Mortality Data ) प्राप्त 
होने पर तथा व्याज की दर घट जामे पर श्री एन्द्रस ( Mr. Andras ) ने उपरोक्त 
सूत्र ( Formula ) में संशोधन लावे के उद्देश्य से निम्नलिखित सुझाव दिया :-- 

(i) प्रारम्भिक व्यय ( Initial Expenses ) को 2% बीमित-घन के 
बदले में बोमित-घन का २% कर देना चाहिए। 

(ii) OM मृत्युःसंख्यक तालिका का व्यवहार किया जाना चाहिए । 

(iii) ब्याज कषी दर ३३% मान लेनी चाहिए | 

पुनः सन्‌ १८६२ में श्री रॉथरी ( Mr. Rothery ) ने प्रीमियम को भारिक 
करने का निम्नलिखित नया सुत्र बतलाया :— 

(i) प्रथम वर्षे के प्रीमियम ५% बीमित घन का गौर ५% सफल प्रीमियम का । 

(ii) प्रति वर्ष के प्रिमियम ( प्रथम शीमियम को भी सम्मिलित करके ) पर ८%, 
. सफल प्रोमियम पर | > 
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वीमा के एक विशेषज्ञ जीअ^[ कक ( Actuary ) ने जीवन बोमा के सम्बन्ध में 
{कपे जाने वाले व्यथों का जो वर्गीकरण किया है उसे तिम्तांकित चाट ( Chert ) 
में दिखलाया गया है :--- 


Chart Showing the Classes of Expenses for Loading 


os 


{1) se (2) Colle. (3) me गी (4) ae (5) Gekeral 
for Securing ction for Settlement sment Expenses 
new Business Charges of Claims Expenses 
नये व्यापार प्राप्त संग्रहन व्यप॒प्रध्यथनतय करने विनियोग व्यय सामान्य व्यय 
करने का व्यथ (नवोकरण के व्यय ( asada परिसम्पत्ति ( प्रतिवर्ष प्रत्येक 


oo 


{ प्रथम वर्ष के Afaa की रकम का का १% १०००कबीमे 
प्रीमियम का का १०%) २११%) पर १ डालर ) 
का c% ) i 


(1) Expenses for Secruing New Business 


| | | | 
Examinati- Other Expen- Agen‘s’ Advertise- Printing 


on Fee ses in respect First ment etc. 
{ परोक्षा gen ) of Examina: Commi (विज्ञान) (छपाई ) 
tion ssion इत्यादि 
( परीक्षा सम्बन्धी ( एजेन्ट का 
पन्य व्यय ) प्रथम 
कमिशन ) 


(2) Collection Charges 


| 
Agent's Renewal Collection Charges Miscellaneous 


Ci mmission ( संग्रहण शुल्क ) Expenses 
५ एजेन्ट का नत्रीकरण ( विविध व्यय ) 
ahaa | 
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(3) Expenses for Settlement of Claims 


SS, 


ms | 

Expenses for Expenses for Unreaso- 
Inspection nable Claims 

( जाँच का व्यय ) ( धनुचित agia पर का व्यय ) 


(4) Investment Expenses 


“ब, 


स for Bad Other Losses Mikas Repair 

Investing Funds Debt (sag) (कर) (मरम्मत ) 
( कोष का विनियोग ( निक्कष्ट ऋण ) का व्यय ) 
करने का व्यय ) 


(5) General | Expenscs 


| | | | 
Expenses for Actuaries’ Clerk's Charges Other 


‘General Supervi- Fees (लिपिक का वेतत) Salaries 
sion ( जीवतांकक का ( भ्रन्य वेतन ) 
( सामान्य पयंवेक्षणा वेतन ) 
व्यय ) 


व्यय पर सरकारी नियंत्रण ( Government Control Over 
Expenses ) 


भारत सरकार ने बोमा-बिघान १६३८ ( Indian Insurance Act, 


1988 ) के ग्रम्तगत प्रबन्धन व्ययों ( Management Expenses ) के सम्बन्ध 
में निम्नलिखित नियम बताया है :--- 


(१) प्रत्येक जोवन बीमा का बोमादाता निर्धारित समय के भीतर नियंत्रक 
( Controller ) को frat जीवन किक ( Actuary ) द्वारा प्रामाणित ( Certi- 
fied ) एक विवरण ( Statement ) भेजेगा fat नये व्यापार से सम्बन्धित 
प्रीमियम, मृत्यु संख्परक तालिका, ब्याज दर, व्यय, atata ( Bonus ) तथा भार 
(Loading) का वर्णन होगा । 
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(२) कोई भी बीमा कम्पनो किसी वषं में निर्धारित सीमा से अधिक प्रबन्धन 
ब्यय नहीं कर सकती । यह सीमा निर्धारित करते समय बोमादार की स्थिति, ग्रायु 
तथा प्रीमियम दर का ध्यान रखा जायगा । 


(३) यदि कोई बीमा कम्पनी निरिति सीमा से किसी वषं भ्रधिक व्यय कर देती 
है तो इस mfa ( Excess Expenditure ) को नियंत्रक द्वारा जीवन 
बीमा कौन्सिल ( Life Insurance Council ) की सलाह से स्वीकृत कराया 
नाना चाहिए । 


(४) विभिन्‍न विवरणों को प्रमाणित किए जाने के उद्देश्य से किसी भ्रन्ग जोवन!-- 
कक के पास भेजने का श्रधिकार नियंत्रक को रहेगा । 

(x) प्रबन्धन व्ययों का नियमित रूप से कम्पनी की पुस्तकों में प्रविष्टी (entry) 
की गयो है इसका प्रमाण-पत्र कस्पनो के उत्तरदायी भधिकारियों तथा अंकेक्षक 
( Auditor ) की श्रोर से नियंत्रक को मिलना चाहिए । 


(६) प्रबन्धन-व्यय का तात्पयं उन व्ययों ( Charges ) से है जो प्रत्यक्ष aaar 
प्रत्यक्ष रूप से किए गये हैं रौर जिनमें निम्नलिखित व्यय सामिल हो-- 


(क) हर प्रकार का कमीशन , 
(ख) पु जीगत किए गये व्यव , 


(ग) विदेशी कम्पनियों के लिए मुख्य कार्यालय ( Head office ) छै व्ययो a7 
एक उचित अनुपात । 
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चुने हुए प्रश्‍न 
( SELECTED QUESTIONS ) 


What do you mean by ‘morstality tables’? What is its 
necessity in life insurance ? 


मत्यु तालिका से प्राप क्या समझते है? जीवनः वीमा में उप्तकी ear 
प्रावश्यक्रता है ? ; RE 


Define ‘Morstality Tables’ and discuss their importance for 
life insurance business. What theoretical justification is 
there for assuming that they foretell the future accurately. 


मत्यु संपक तालिका को परिमाबा दाजिए तथा इसका महत्व जोवन बीमा 
व्यवधाय के लिए क्या है वतलाइए। क्या यह aaraa: ठोक है कि ये 
भविष्य को सहो-पहो बतलाते हैं ? 

‘A select morstality table is one which shows the rate of 


morstality not only by age but also by duration of 
insurance’. Explain this statement explaining clearly sthe 


effects of selection. 

“संकलित मत्यु gers तालिका वह तालिका है जो मत्यु दर को न केवल 
श्रवस्था-वं के अतुतार हो निश्चि करता हैं afin बीमा की भ्रवचि & 
घनुसार भी निश्चित करवा है।” संकलन के प्रभाव aqa करते हुए इस 
उ को स्रष्टुनः समका इए । 


“Medical skill although it has increased the average duration 
of life has not succeeded in making the old live appreciably 
longer than in former generations. It might seem that 
perhaps there is a natural limit to the span of life and that 
inclusion of the old people will increase the rate of > 
mortality.” Justify this statement giving illustrations. 


यद्यपि दवा विज्ञान ने aaa जीवन प्रवधि मे उन्नति लाया है किन्तु gaa 
"अधिक श्राय के व्यक्तियों को प्राचोन पीढ़ियों से afas दिनों तक जीवित 
“रखने में समर्थ नहीं हो सका है । ऐसा मालूम पड़ता है हि मनुष्य के जीवन ' 
की एक प्राकृतिक सोपा निर्धारित है जिसके फलस्वरूप प्रधिक आयु वाले 
उप्रक्तियों को सामिल करने पर मत्यु दर बढ़े जाती है।” उदाहरणा देकर 


इस उक्ति कोपि MTT A ya Maha Vidyalaya Collection. 


२१४ 


8. 


11. 


12. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बोमा का सिद्धान्त एवं प्रयोग 


Explain the salient features of various types of mortality 
tables. 


विभिन्न मृत्यु संख्यक तालिकाश्रों के मुख्य विशेषताश्रों ada कीजिए। 
What is a mortality table and what are its different kinds ? 
मत्यु संख्यक तालिका वया है तथा इसके मुख्य भेद कौन-कौन हैं ? 

Describe, in detail the construction and uses of mortality 
tables. क 

aa संख्यक तालिका कै निर्माण एवं उप्तके लाभों का सविस्तार aqa 
कीजिए । 


Give a short account of the different types of Mortality 
Tables in which insurance companies are interested. 
Is the crude mortality table of any class or locality of use 
to these companies १ 


उन मत्यु das तालिकाओं का संक्षेप में aga कोजिए जिन्हें बीमा 
कम्पनियाँ श्रपनाती हैं। क्या किसी वग श्रथवा स्थान का साधारण मत्यु 
dean तालिका इन बीमा कम्पनियों के काम ar सकती है? 

What are mortality tables ? What is their utility and how 
they are prepared ? 

मत्य॒ संख्यक तालिकायें क्या हैं? इनका वया इस्तेमाल हे तथा न्हे कसे 
तैयार किया जाता है ? 


What is the fundamental basis of mortality table १ 
मत्यु dean त्तालिका का सैद्धान्तिक भ्राधार क्या है ? 


Describe briefly the history of mortality tables. What 


difficulties have been feltin computing mortality tables in 


India ? 

मत्यु संख्यक तालिकाओ्रों के इतिहास का संक्षेप में aqa कौजिए। मारत 
में aa संस्यक तालिका कै निर्माण में किन-किन कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है? 


“Level Premium Plan is really not a pure insurance but 
rather a combination of decreasing insurance with increasing 
investment”. Discuss this statement with illustrations. 


“सम प्रीमियम योजना वास्तव में शुद्ध बीमा नहीं कहा जा सकता बल्कि 
यह तो घटते हुए बीमा ध्रौर बढ़ते हुए विनियेग का समिश्रण है।” इस 
उक्ति का वणांन सोदाहरण कीजिए। 
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मृत्यु संख्य तालिका एं २१५ 


What considerations would weigh with you In calculating 
net and gross premiums in the case of life insurance 
companies? Discuss the working of various classes of 
mortality tables in this connection. 


जीवन बीमा कम्पनियों के लिए शुद्ध और सकल प्रीमियम निश्चित करने में 
arg किन-किन बातों को ध्यान में रखेंगे? इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार 
के मत्य॒ संख्यक तालिकाओं के wat का दशंन कीजिए । 


What do you mean by the term “Selection” in life 
insurance ? Explain the process of selection. 


ज'वन बीमा में संकलन का कया श्रथ होता है? संकलन किस प्रकार किया 
जाता है वर्णन कीजिए | 


How does a life insurance company determine the amount 
of premium to be charged on each policy ? How do you 
justify the charging of extra premium ? 


जीवन बीमा कम्पनियाँ प्रत्येक बीमा पत्र पर लिए जाने वाले प्रीमियम 
को क्रिस प्रकार निर्धारित करतो हैं? श्रतिरिक्त प्रीमियम वसूल किए जाने के 
तम्बन्ध में श्राप ग्रमता कौन सा तक देंगे ?. 


What factors govern the calculation of life insurance 
premium ? Distinguish between the Level Premium and the 
Natural Premium. 


जीवन बीना के लिए प्रीमियम निर्धारित करने में किन-किन बातों को ध्यान 
में रखा जाता हे? सम-प्रीमियम ax प्राकृतिक प्रीमियम में कया weds है ? 


How life insurance psemium is determined ? Point out the 
role of mortality rates. 


बोवन बीमा प्रीमियम का निर्धारण कसे होता है? मत्य दर का इसमें कया 
स्थान हैँ? : 


Distinguish between netural and level premium plans. 
How, if at all, can an insurance office tran-sacting life 
insurance business on the natural premium plan accumulate 
an insurance fund ? 


प्राकृतक प्रीमियम योजना ae सम-भ्रीमियम योजना में बया भेद है? 
प्राकृतिक प्रीमियम योजना के श्राधार पर बीमा व्यवसाय करने वालो कम्पनी 


किस प्रकार बीमा कोष का निर्माण करतो है ? 
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बीमा का सिद्धान्त एवं प्रयोग 


What do you understond dy Loading? What are the 
different methods of loading ? Discuss the different classes 
of expenses that are generally used for loading. What 
regulations, if any, have been passed for controlling the 
method of loading ? 


भारित करने का आप क्या ग्रथं समते हें? भारित करने के हितने तरीके 
हें व्ययो के विभिनत वर्शो का वन कोजिए जो भारित करने क्रे लिए व्यवहृत 
होते हे । भारित करने की विधि पर कोई नियम पास हुए हैं तो उनका 
aaa कीजिए | 


Write short notes on the following :— 
(i) Assessment Plan, (ii) Net and Gross Premium, 
(iii) Sprague’s formula (iv) Graduation (v) Ultimate 
Mortality Table (vi) Select Mortality Table (vii) Deviation 
in death rate (viii) The 1937 Standard Annuity Table. 
निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए :— 
(i) निर्धारण योजना (ii) शुद्ध प्रीमियम एवं सकल प्रोमियम 
(iii) Sia कासत्र (iv) sazaa (v) अन्त्य मत्यु संख्यक तालिका 
(vi) संकलित मत्यु संख्यक्र तालिका (vii) मत्यु दर में विचरण 
(viii) १६३७ का प्रमाणिक बृत्ति तालिका । 
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( Life Fund & Its Investment ) 
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अध्याय--८ 


जीवन कोष एवं उनका विनियोग 
जीवन कोष ( Life Fund ) 


किसो वषं को झामदनी sa वषं के व्यथ से भ्रधिक होने पर जीवन कोष (Life 
Fund) का निर्माण होता है।* बोमा कम्पनी को भ्रामदनी ag राशि है जो प्रीमि- 
यम, फीस, इत्यादि के रूप में बीमादारों से प्राप्त होती si इप्तके व्यय में दावों का 
भुगतान तथा प्रबन्धन ग्रौर संचालन व्यय आते हे । बीमा कम्पनी प्रत्येक वषं बीमा- 
दारों से करोड़ो रुपये प्रीमियम के रूप में प्राप्त करती रहती है ale यही कुछ वर्षो के 
उपरान्त एक बड़ी राशि बना देती है। सम प्रीमियम योजना ( Level Premi- 
um Plan ) में इम देख चुके हैं कि बीमा कम्पनी के पास किस प्रकार जीवन कोष को 
राशि जमा होती रहती है। यह राशि कम्पनी को अपनी नहीं है ale दावा किए जाने 
पर कम्पनी को यह रकम क्षतिपृति में चुकता कर देना पड़ता है ! श्रतएव बीमा कम्पनो 
बीमादारों के द्वारा दिए गये रुपयों को asd पास धरोहर के रूप में रखती है। इसी 
रकम को जीवन कोष ( Life Fund ) कहते हैं । 


विनियोग क्यों ? 


जीवन कोष बोमा कम्पनो का देयधन ( Liabilities ) है Me वह तो स्वयं 


saat said ( Trustee ) या जमानतदार ( 381160 ) है। जब dinaa देय 
हो जाता है तब बीमा कम्पनी बीमित रकम के साथ कुछ कम्पनी के द्वारा प्रजित किया 
गया लाम बोनस के रूप में देती है। इसके श्रतिरिक्त कम्पनी को अपने यहाँ का 
प्रबन्धन व्यय, पत्र ब्यवहार का व्यय, कमोशन, डावटरो Bla, इत्यादि का भो भुगतान 
वरना पड़ता है। यदि बीमा कम्पनी जीवन कोष को भ्रपने aadi में बन्द करके सुरक्षित 
रखे तो इससे उसे घाटा ही होगा। बीमा के व्यवसाय से उसे मो तो कुछ लाम होता 
बाहिए । saga बीमा कम्पनी के लिए यह नितान्त magam है कि इस कोष को राशि 
_ को बड़ी सावधानी से वितियोग करे। 


* Life Fund—Excess of Income Over Expenditure during 


७ year. 
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-२२० बीमा का fara एवं प्रयोग 


विनियोग के सिद्धान्त ( Principles of Investment ) : 


विनियोग की समस्या बड़ी ही जटिल है । साधारण व्यक्ति जो इस क्षेत्र में दक्ष 
नहीं हैं बिनिमय योजनः में गलती हो जाने के कारण सभी कुछ खो बैठते हे । प्रतएव 
“प्रत्येक बीमा कम्पनी को चाहिए क्रि woe यहाँ विनियोग का एक अलग विभाग ही 
रखें भर वितियोग की नीति निर्धारित. करने के लिए अनुभवी एवं योग्य व्यक्तियों की 
“नियुक्ति करे जो समय समय पर बीमा कम्पनी को उचित सलाह दे सकें । जिन्हें fafa- 
“योग का सुर्दर ज्ञान रहता है वे देश की श्राथिक स्विति का बरावर aerga करते रहते 
-हैं भ्रोर वे विनियोजन की समयानुकूल नई नई योजनाएँ तैयार करते रहते हैं। fafa- 
-योग के जिए aan अलग कम्पनियों की ata भ्रलग-प्रलग नीति हो सकतो है। 


aaa इन््यो रेन्स काँरपोरेशव ( London Insurance Corporation ) © 
के fara जोवनांकक ( Actuary ) श्री ai ( Mr. Bailey ) ने सन्‌ १८६२ 
-ई० में विनियोग के लिए निम्नलिखित fagra निर्धारित किए थे :— 


(१) सवंप्रथम age धन को सुरक्षा (Safety) को देता चाहिए । 


(२) दुसरा महत्व afama व्याज की दर ( Maximum Yield ) को 
देना चाहिए जो ठप्रवहारिक रूप से संभव हो सके । 


(३) वत'मान दावों ( Peesont Claims) धरोर ऋणों के भुगतान के लिए 
gu कोष का ga भाग ऐको प्रतिपूतियां में वितिग्रोजित होना चाहिए कि जिसे प्रावर- 
यक्ता पड़ने पर सुगमता से निकाला जा सके । । 


(४) शेष रकम बहुत बड़े agia Ate प्रतिभूतियो में लगायो जा सकती हैं 
fare श्रापानी से नगद रुपयों भे नहीं बदला जा सके । 


(५) daa कोष को प्रविकतम राशि संम्भवतः उत वितियोगों में लगायो जाय 
fare बोमाब्व्यवप्ताय की उत्तरोत्तर बुद्धि हो । 


उपरोक्त बाते यद्यपि १०० वष पुरानी हैं fecal लम प्रत्येष जीवत बीमा 
कम्ती इन्हें हो प्राघार मातकर aaa जीवत कोष के विनियोग को योजता बातों हैं। 
ग्रतः महत्व के aga जोत्रत कोष के वितियोग के लिए तिम्तिलिखित पुरुष सिद्धान्त 
{ Principles ) हैं जिरहें विनियोग के aa (Cannons of Investmens) 
“कहते हैं--- 
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(1) aar ( Safety or Security ), 

(2) श्राय की पर्याप्तता ( Maximum Yield ), 
(3) विभेदीकरण ( Diversification ), sr 
(4) तरलता ( Lpuidity ) 


(१) सुरक्षा ( Safety ) 1 


विनियोग का सबसे महत्वपुणं नियम सुरक्षा है। चूंकि जीवन कोष का धन बीमह 
कम्पनी के लिए देयधन रहता है ale बीमादार उसकै वास्तविक किन्तु श्रप्रत्यक्ष मालिक. 
होते हैं, इसलिए यह भ्रति wasn है कि इस कोष का घन पुणं रूपेण सुरक्षित रहे 
पता नहीं इसको माँग कब हो जाय। यदि यह रकम सुरक्षित नहीं रखी जाती अथवा | 
किसी कारणा से इब जाती है तो यह afas संभव है उस कषति का बोझ बीमा कम्पनी: 
सहन नहीं कर सकेगी झोर उसे अपना व्यवसाय बन्द कर देना पड़ेगा । चाहे बीमा 
कम्पमो जीवन कोष को किसी भी विनियोग के श्रोत ( Channel of Invest- 
ment ) में विनियोग क्यों न करे, बेक में जमा रले, सरकार भ्रथवा किसी अन्य व्यक्ति. 
को ऋण दे, प्रथवा सरकारी waar किसी अन्य कम्पनी-कारखाने की प्रतिमृतियों ay 
शेयर ( Share ) खरीदे, उसका मुख्य ध्येय यही होना चाहिए कि जीवन. कोष कौ 
राशि पुणंतया सुरक्षित रहे। बीमा कम्पनी को भुलकर भी ऐसे श्रोतों थें विनियोग नहीं 
करना चाहिए जहाँ ह्लास या sias उच्चावचन ( Fluctuation ) होने का भयः 
हो; क्योंकि थोड़ा भी भ्रन्तर होने पर लाखों रूपयों की क्षति हो सकती है। जीवन 
कोष को विशेषकर परिकल्पना या सट्टेबाजी ( Speculation ) कै व्यापार में नहीं: 
लगाना चाहिए क्योंकि इससे क्षण भर में लाखों रुपयों का घाटा हो सकता है। 
बोमादारों को बीमा कम्पनी से यह sear नहीं रहती कि वे उनके लिए लाभ aia 
करें किन्तु चु कि वे प्रन्यासी ( Trustee ) का कायं करते हे इसलिए उनसे यह: 
arar ग्रवश्‍्य की जाती है कि वे जीवन कोष की at को पूर्णतया सुरक्षित रखें। यदि 
दी टाटा mraza एण्ड स्टील कम्पनी ( The Tata Iron & Steel Co. ) में 
विनियोग करना हो तो उसे पूर्वाबिकार अंश ( Preference Shares ) या ऋण-- 
पत्रों ( Debentures ) में विनियोग करना चाहिए जिसमें रुपया gat का जोखिम 
न हो। यह सत्य है कि इसमें स्थगित अंश ( Deferred Shares ) की तुलना में 
लाम कम होगा । कितु धिक लाभ फै लोम में सुरक्षा के feara को भुल नहीं जाना 
चाहिए क्योंकि स्थगित cit में कभी-कभी भारी क्षति का भी सामना करना पड़ 
सकता है। 
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(२) आय की पर्याप्तता ( Adequacy of Yield ) : 


सुरक्षा के बाद दूसरा स्वान विनियोगों से श्रविक्रम लाभ का है। जो प्रीमियम 
बीमा दारों से लिया जाता हैं उसमें विनियोगों से प्राप्त होने वाले ब्याज कीं एक निश्चित 
“राशि भ्रनुमान के द्वारा सामिल क्रिया gat रहता है । यदि बोमा कम्पनो को सुचारु 
seq से ATT भावो दायित्त्रों का भुगतान करना हो तो यह afai है fe कम से कम 
sya की वह प्ररुमानित दर प्राप्त हो जिसे बोमा कम्पनी ने प्रीमियम निर्धारित करते 
समप afaa होने योग्य मानकर शुद्ध प्रीतियम में कमी कर दिया हो ag प्रनुमानित 
उपराज दर साधारणतः बड़ी सावधानी से निश्वित की जाती है जिसमें कम से कम 
उतनी रकम भ्रवद्य प्रास हो जाय। बीमा को वाषिक पुस्तकों को देखने से पता चलता 
(है कि मूल्यांकन ( Valuation ) में २% से ४६% तक ब्याज को दर का हिसाव 
` रहता है। afara कम्पनियां २३% से 2% ब्याज प्रजित करती हैं । ब्यवहारिक 
- :रूप छे बीमा कम्पनौ को चाहिए कि सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बीमा कोष का विनि- 
‘ait इस प्रकार करे कि उडे alan से afew लाम प्रास हो at उप्पर 
-कम से कम जोखिम ( Maximum Profit with Minimum of Risk ) 
“हो इस सिद्धान्त का श्रक्षरशः पालन करने में हो बीमा कम्मनो का कल्याण है । जीवत. 
“ajay क्षेत्र में कटु प्रतिस्पर्धा पायो जातो है । बोमा कम्पतियाँ प्रधिकाधिक ग्राहकों 
.को भ्रपतो घोर भ्राकषित करने के उद्देश्य से al यहाँ की प्रीमियम दर कम रखने 
का प्रयास करतो हैं। fae यह तभी संमव हो सकता है जबकि ब्याज दर की प्रधिक 
. से प्रधिक भ्रतुमानित राशि प्रजित कर ली जाय | 


चाहे जो भी हो, विनियोग को योजना बनाते समय सुरक्षा सिद्धान्त को तिलाँजलो 
‘Rar भारी भुज होगी । यह सवं दिदित है कि ag बाजो में सबसे प्रधिक लाम हैं किन्तु 
उसमें रुपया डूबने का भी वेमा हों संदेह है। उपक शय ग्रनिर्चित भ्रौर जोल्लिमभ्रद 
है । इपमें सुरक्षा बिलकुल नहीं है । बोमा कम्पतो को यह कठिताई मालूम पडतो है कि 
-सुरक्षा का व्यान रखते पर sala प्राय नहीं रहती प्रौर पर्पातत प्राय रहने पर उपपें 
“सुरक्षा एवं प्राय पर्याक्षत्रा में एक Rar उत्तम सामझध्य स्थापित करता चाहिए जिसमें 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


igiti j Foundation ngai and eGangotri 
कि भीन कोष एवं उनका विनि ग २२३ 


Maximum Profit with Minimum of Risk का सिद्धान्त ठोक-ठीक 
उतर TH । 


(३) विभेदोकरण ( Diversification ): 


जोवन कोष की सम्पु्ं राशि का विनियोग एक हो स्थान में एक हो प्रकार को 
sagai में नहीं करना चाहिए। बिनियोगों का अधिक से प्रधिक BAT हो ae 
-उमो अंडे एक हो टोडड़ी में नहीं रखे ata ( Don’t lay alleggs in one 
basket ) का faarea मानकर ही विनियोग क्रिया जाना चाहिए i इस farara 
का प्राशय यह है कि पूजो लगाते समय विभिन्न कोटि के विनियोजन क्षेत्रों का चुनाव 
झरना श्राव्य ह है। दूशरे शब्दों में वितिपोगों को यथा सम्भव बड़े, विस्तृत, एवं 
व्यापक क्षेत्रों प्रें amar चाहिए feed बीमा wert को राजनं तिक्र एवं aan प्रभावों 
की प्रनुकुलता को सुबिधाए' प्राप्त हों तथा इनको प्रतिकूजता को प्रपुविधाप्रों को न्यूनतम 
-घीमा तक रखा जा सके । 


विभेदोकरण gera: तीन प्रकार से fear जाता है :--- 


*(क) विभिन्‍न उद्योगों में विभेदीकरण (Diversification as to Indus- 


tires ) 
(a) fafaa स्थानों में विभेदोकरण ( Diversification as to 
Location ) 


प) विभिन्‍न प्रतिस्रृतियों में विभेदोकरण ( Diversification as to 
Securities ) 


विभिन्न उद्योगों में विभेदोकरण करने से gal को विभिन्न सुविधाएं प्राप्त होतो 
“रहती हैं श्रोर यदि किसो एक प्रकार के उद्योग में हानि होतो है amar wa 
<( Depression ) ग्राती है तो दुसरे उद्योगों में इतना afas लाम हो जाता è 
ofa हानि को पूर्ति होकर भो कुछ लाम शेष रह जावा है | 


इसी प्रकार विकरेद्रोकरण ( decentratlisation ) के द्वारा भो हाति होने 
`को संभावना कम हो जातो है। यही स्थिति विभिन्‍न प्रतिभ्रृतियों में विनियोग करने पर 
* रहती है। 

सारांश यह है कि ga स्थानों, उद्योगों maar प्रतिश्नृत्रियों में हानि होने पर उपका 
*संतुलन mag स्थानों, उद्योगों भ्रयत्रा एतिप्तृतियों में हुए लाम से हो जायगा । इस बात 
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को संभावना बहुत ही कम रहती है कि इस प्रकार ga हुए विनियोगों पर एक साळा 
समी में हानि ही हानि हो । 
(४) तरलता ( Liquidity ): 
उपरोक्त मूल सिद्धान्तो कै भ्रतिरिक्त बीमा विशेषज्ञ विनियोग को तरल श्रोतो में 
लगाने पर भी जोर देते हैं। श्रावश्यकता पड़ने पर शीघ्र से शीघ्र तथा बिना हानि के 
वितियोगों को नगद रुपयों में भंजा लेने के गुणा एवं क्षमता को तरलता कहते हैं t 
साधारण परिस्थितियों. में बीमा कम्पनो के लिए तरलता बहुत महत्वपुणं नहीं हैं ) 
दावों ( Claims ) का भुगतान करने के लिए बीमा कम्पनी अपनी प्रतिभुतियाँ a 
ऐसी परिस्थिति कदाचित ही कभी देखने को मिलता है। मन्दो प्रथवा alas संकट काल. 
में कमी-कमी समपंण मूल्य ( Surrender Value ) तथा बीमा-पत्रों पर ऋण 
 झादि की मांग में जब प्रत्यधिक ale हो जाती है तव विनियोगों के ga अंशो को 
नगद रुपयों में बदलने का अवसर श्रा सकता है । विनियोगों में विभेदी करण ( DiV९7-- ` 
sificatlon ) होने के कारण बीमा कम्पनी के पास हुछ ऐसी प्रतिभूतिर्या या बांड 
( Bond ) श्रवश्य रहती हैं जो परिपक्क ( Mature )हो रही हों झौर fare: 
सुविधापुर्वक नगद रुपयों में बदल लिया जा सकता हो इसके भ्रतिरिक्त कम्पनी के 
पास दिन प्रति दिन भुगठानों के लिए रोज ही एक बड़ी रकम में प्रीमियम की राशिः 
भ्राती रहती हैं A | 


विनियोग पर सरकारी नियंत्रण एवं बीमा विधान : 


जीवन बीमा कम्पनियाँ जनता कै बचत को एकत्रित करके एक प्रथ्यासी (Trustee): 

का मार ग्रपने उपर लेती हे । चूंकि जनता की एक बड़ो राशि बीमा कम्पनी के पास 

जमा रहती हे इसलिए यह बहुत ही न्यायसंगत है कि उसे सुरक्षित बनाये रखने के 

उद्देश्य से सरकार इसपर FIAT बनावे झौर जीवन कोष के विनियोग पर पूणां नियंत्रण 

रखे | प्रायः विश्व के सभी देशों की सरकार बीमादारों कै हित के लिए जीवन कोष 

कौ सुरक्षा के निमित्त विनियोग पर विभिन्‍न प्रकार से न्यित्रण लगाये रहती हैं। तियं 
अण लगाते के मुख्य उद्देइय निम्नलिखित हैं: 
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जीवन कोष Gt उनका विनियोगं २२५ 


(i) परिकाहपनिक विनियोगो ( Speculative Investments ) को . 
रोकना, 

(ii) जोवन कोष को भ्रनुचित प्रयोगों से सुरक्षित रखना, 

(iii) सरकार की इच्छानुसार कार्यों कै लिए घन प्राप्त करना, 

(iv) देश को योजनाथ्लो की पुति छै लिए भ्राथिक सहायता प्रदान करना । 


भारतीय सरकार चे भी जीवन कोष के विनियोग के सम्बन्ध में समय-समय पर 
नियम बनाया है। भारतीय बीमा विधान १६३८ ( The Indian Insurance 
Act, 1938 ) को धारा २० के agare विनियोग पर यह नियंत्रण लगाया गया कि 
जोवन कोष को रकम का ५५% सरकारी प्रतिमूतियों ( Govt. Securities ) में 
maar राज्य द्वारा भ्रनुमोदित प्रतिभुतियो ( Approved Securities ) में लगाया 
नायगा । 


पुन; सन्‌ १६५० $o Ñ सरकार ने १९६८ के बीमा विधान में ada संघोषन 
किया । विनियोग के सम्बन्ध में यह नियम बना कि बोमा कम्पनी को जीवन कोष की 
रकम का २५% सरकारी प्रतिभुतियों ( Govt. Securitis ) में, २५% सरकारी 
अनुमोदित प्रतिभुतियों ( Govt. Approved Securities ) में तथा दोष ५०% 
राज्य द्वारा प्रतुमोदित विनियोगों में लगाना श्रावश्यक है । 


२५ ater १९५८ को भारतीय सरकार ने जीवन बीमा कोष के विनियोग कै 
सम्बन्ध में कुछ संशोधन fears वितिवोग सिद्धान्त के सम्बन्ध में यह तय किया गया 
fa aa dar निग ( Life Insurance Corporation ) tat कोष का 
yo% सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा agaia प्रतिभ्ुतियां ( Govern- 
ment and Approved Securitis ) À लगाएगी । ६५% सरकार द्वारा 
अनुमोदित वितियोगों ( Approved Investments ) में तथा taa १५% 
qq प्रकार के विनियोग ( Other Invetments ) में लयावेगी । 


ब्यवहार में यह देखा जाता है कि बहुत सौ जीवन बीमा कम्पतियाँ भ्रपने daa 
कोष की रकम का ८३%) या इससे भी प्रधिक राशि को सरकारी भ्रथवा भद्ध सरकारी 
या राज्य द्वारा प्रतुमोदित प्रतिमुतियो ग्रे लगाती है। 


सन्‌ ६६४६ के ma भें भारत के जीवन बीमा निगम ने लोवन कोष का fara 
प्रकार विनियोग किया था— 
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L. I. C. Investments 


( As on December 3 1, 1959 ) 


( In crores of ruppes ) 


Classes of Investments 


| 
जाचक I 


Central and state govt, and othe app 
roved securities 


Municipal securities not included 
above 


Foreign govt., municipal, etc. securi 
ties 


Shares and debentures............ 


Loans to state govts. for housing 
schemes........ 


Amounts due from state govts. in 
respect of their controlled business 
taken over 


Loans to cooperative housing finance 
schemes 


Loans on mortgages of property 
House property 


Other investments 


Total 


ESD TEATE xz SS RN 


In 
India 


31574 


0°96 


1:20 
10°37 
22°57 
0°77 


44°374 
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SELECTED QUESTIONS 


चुने हुए प्रश्‍न 


How would you plan the Investment Policy of a very flouri- 
shing life insurance company ? Discuss in this respect the 
recent statutes passed by the Indian Government. 


एक प्रगतिशील जीवन बीमा कम्पनी के लिए श्राप किस प्रकार विनियोग नोति 
निर्धारित करेंगे ? इससे सम्बन्धित हाल में भारत सरकार ने जो नियम 
पास किए हैं उनका वणान कीजिए । 


Describe provisions laid down in various Acts in order to 
safeguard the interests of the life policy holders. 


बौमादारों की हितों को रक्षा हेतु जो कानुत बने हैं उनका वणन कोजिए | 


Explain the principles on which the funds of a life insurance 
should be invested. Enumerate the provisiors of the Indian 
Insurance Act in respect of investment of funds. 


उन घिद्धान्तों का वणन कीजिए जिनके श्राधार पर जीवन बीमा कम्पनियाँ 
पने कोष का विनियोग करती हें। कोष के विनियोग के सम्बन्ध में जो 
नियम भारतीय विधान में दिया गया हैं उनका उल्लेख कीजिए। 


What is meant by the Life Assurance Fund of a Company. 
What are the channels in which this fund is invested 
according to the Indian Insurance Act ? 


किसो कम्पनी के जीवन बीमा कोष से कया समभते हैं? मारतोय बीमा 


विधान के aga इस कोष का विनियोग किन-किन श्रोतों में किया 
जाता दै? 


Explain the cannons of investment of Life Fund. How far, 


in your opinion, have these principles been followed in our 
country ? 


जोवन “€ ष के विनियोग के मुख्य सिद्धान्तों का ada कीजिए। प्रापके 
मत में थे पिद्धान्त भारत में कहाँ तक लागु किए जाते है? 


Mention the points to be remembered in the investment of the 
funds of a life office. How would you invest these funds ९ 
What is the importance of interest yield १ 


एक जीवन-कार्यालय के कोष का विनियोग करते समय किन बातों को ध्यान 
में रखना चाहिए ? इसका विनियोग RA कोजियेगा ? ब्याज प्राप्त करने 
का क्या महत्व हें? 
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अध्याय € 
मुल्यांकन, आधिक्य एवं लाभ वितरण 


( Valuation, Surplus and Distribution of Profits ) 
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अध्याय & 


मूल्यांकन, आधिक्य एवं लाभ वितरण 


मूल्यकांन की पपिभाषा ( Definition of Valuation ): 


जीवन बीमा कम्पनी के सम्पत्ति ae दायित्यों का समय-समय पर ga wT 
छानबोन करके उक्त प्रवधि के लिये हानि श्रथवा लाम का भ्रनुरान लगाना मूल्यांकन 
( Valuation ) कहलाता हे । मूल्यांकन से बीमा कम्पनी को वास्तविक प्राथिक 
स्थिति का पता लग जाता है । 


यदि बीमा कम्पनी को हानि हीती है तो शोधन हो ऐसी क्राथवाही को जायगी 
जिससे भविष्य में ऐसो स्थिति बदला जा सके। लाभ होने पर उसका उचित भाग 
बोशादारों तथा अंशधारियों में बांट fear जाता है । भारत में हर तिसरे वर्ष या चौथे 
, वष मूल्यात क्रिया जाना जहरो है।* मूल्यांकन का कायं बड़ा ही कठिन है । इसे 
जीबनांकक ( Actuaries ) ही सुगमता पुर्वक करने की क्षमता रखते हैं । 


मूल्यांकन के तरीके ( Methods of Valuation ) : 


मूल्यांकन |के दो मुख्य तरीके हैं-- 


(1) भविष्य कालानी qafi ( Prospective Method ) 
(11) पूत कालोल पद्धत्ति ( Retrospective Method ) 


भविष्यकालीन पद्धत्ति! 


इसे भविष्य कालीन पद्धत्ति इसलिए कहते हैं चु'कि इसमें मूल्यांकन करते समय 
भविष्य के घटकों ( Factors ) का विचार किया जाता है । इसके श्रनुप्ता भविष्य 
में होने वाले दावों ( Claims ) के वत्त'मान मूल्य ( Present Value ) का 
पत) लगाया जाता हे | भविष्य के दायित्व ( Futur Claims ) भविष्य में होने 
वाले घटना के घटित हने पर निभंर है । यह तमो daa है जब कि भविष्य में प्रति वर्ष 


— Č 
Indian Insurance Act, 1938 ( Sec. 49 ) and Amoudment Act,, 1950 
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होने वाले संभाव्य मृत्युदर ( Expected Death Rate ) तथा sadi का पता 
लगा लिपा जाय । यह भी पिछले वर्षो के agaa पर निर्भर रहता है । 

भविष्य के दायित्व ( Future Claims ) का पता लगा लेने के बाद भविष्य 
में प्राप्त होने वाले प्रीमियम का वत्त मान मूल्य ( Present Value of Future 
Premiums ) का पता लगाया जाता है। इसका भ्रनुमान लग जाने पर शुद्ध 
दायित्व (Net Liability ) का पता श्रासानी से लगजाता है। aig, यदि 
भविष्य के दायित्वों के वत्त'मान मूल्य में से, भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रोमियम के 
वर्तमान मूल्य को घटा दिया जाय तो शुद्ध दायित्व का पता चल जायगा। इसे सूत्र-बद्ध 
इस प्रकार किया जा सकता है !-- 


| भविष्य के दावों का | भविष्य के प्राप्य प्रीमियम | 


| 
शुद्ध दायित्व | वत्तंमान मूल्य | | कावर्तमानमूल्य | 
(Net =4 (Preset Value of r—+ (Present Valu | 
Liability) | the future Claims | of Future Pre- | 
| and Expenses) | | miums Recet- | 


| vable) 


भविष्य कालीन पद्धति ( Prospective Method ) भारत में तथा यूरोप 
के प्रनक देशों हारा भ्रपनाई गयी हें । 

इस पद्धत्ति की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें पिछले वर्षों क atasi ( Data ) 
का प्रयोग किया जाता है। इस के भ्रतुसार बीमा कम्पनी के पास उसके दायित्वों के 
भुगतान करने के निमित्त कितना कोष है पता लयाया जाता है । श्रतः बीमा कम्पती के 
पास कितना कोष है इसका पता पिछले वर्षो में प्राप्त किए गये pa प्रीमियम मे से उक्त 
वर्षों में भुगतान किए गये दावों ( Claims ) को घटा दिया जाता है । 


पिछले वर्षो का व्याज सहित ) (पिछले वर्षों, में भुगतान 


जीवन कोष प्रोमियम | | किए गये are 
(Life Fund) = ( Premiums of the | —| (Claims paid 
last years within | | during last 
terest) eae years ) 


ब किसी भ्रवघि के लिए बीमा व्यवसाय का शुद्ध दायित्व ( Net Liabi- 
lity ) प्रौर जीवन कोष ( Life Fund ) का पता लग जाता हे तब बीमा कम्पनी 
Qh स्थिति में हो नाती है कि वह इस बात का पता ले कि उसे उक्त अवधि में लाभ 
gar है या हानि । यदि जीवन कोष शुद्ध दायित्व & बराबर gar (Life Fund= 
Net Lrabrity ) तो यह समझा जाता है कि बीमा कम्पनो को झाधिक स्थिति 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२३२ Digitized by OR a aT एवे पप and eGangotri 


सुरक्षित है । फिर यदि जीवन कोष की रकम शुद्ध दायित्व से कम हुई तब इससे 
कम्पनों को प्राधिक स्थिति ठोक नहीं मानी जाती श्रौर इससे हीनता (Deficieucy) 
मालुम पड़ती ( Net Liability — Life Fund=Deficiency )। 
किन्तु बीमा कम्पनी को arfaa ( Surplus ) तो तब होता है जब जीवन कोष 
को रकम, शुद्ध दायित्व को रकम से afta होती है (Life Fund - Net 
Liability=Surplus ) । यह भ्राधिक्य दावों छै भुगतान करने कै वाद कोष 
में से शेष बच रहता है। पुनः इस श्राधिषय की रकम में से संभाव्य व्ययो ( Contin- 
gent Expenses ) तथा मुल्य में उच्चावचन ( Fluctuation ) को s3- 
मानित रकम को निकाल दिया जाता है we शेष राशि को बीमा कम्पनी का लाभ 
मान गा लाता है जिसका deara बोमादारो तथा झंशघारियों में कर दिया 
जाता है। 
मारतोय बीमा विधान ( Indian Insurance Act, 1938) की घारा १३ 
( Section 13 ) के agar: प्रत्येक जीवन ब मा कम्पनी को मृत्यांकत का विवरण 
( Statement of Valuation ) निम्नविखित रीति से तंयार करना 
प्रनिवायं है !-- 
Statement of Valuation............ 19 


Net Liability | ........ Life Fund si... 


Surplus ( if any ) | ........ Deficiency ( if any ) ........ 
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ग्राधिक्य प्रौर लाभ में बहुत अन्तर है । जीवन कोष में से शुद्ध दायित्व चुकाने के 
SUT जो रकम शेष बच जाती है उसको झाधिवय ( Surplus ) कहते हैं; fag 
लाम (210116 ) aaan का वह माग है जो सम्माव्य व्ययों और मूल्य में कपी- 
वेशो इत्यादि का समायोजता ( adjustment ) करने के बाद जो कुछ शेष रह 
जाता है। लाभतो तभी प्राप्त हो सकता है जबकि बीमा कम्पनी के पास कोई 


afaa हो । 


a 


आधिक्य के साधन ( Sources of Surplus or Profit ) 


जीवन बीमा कम्पनियों को निम्नलिखित साधनों या mal से श्राधिक्य को 
प्राप्ति होती है ॥-- 


(1) मृत्यु-दर से बचत ( Mortality Saving ) 
(2) व्याज दर ( Interest or Profit form Investment ) 
(8) व्यय बोफन ( Loading for Expenses) 
(4) लाभ dima ( Profit or Bonns Loading ) 
(5) बीमापत्र का हरण ( Lapse of Policy and forfeiture ) 
(6) समपण ( Surrenders ) 
(7) प्रतिभुतियों के मूल्य में इद्धि ( Appreciation in the price of 
Securities & Stocks ) 

(8) नवोकरण & दऽ एवं yen ( Renewal Fines and Fees) . 
(9) वाषिक वृत्तियाँ ( Annuities ) 

(10) प्रयोग्यता प्रीमियम ( Disability Premiums ) 


(१) सृत्य॒द्र से बचत ( Mortality Saving ) : 


बीमादारों से प्रीमियम वसूल करने का एक मात्र ATE मृत्यु संस्यक तालिकाए 
होती हैं। मृत्यु संख्यक तालिकाप्नो ( Mortality Tables ) में संभाव्य मृत्युदर 
दी रहती है । प्रायः यह देखा जाता है कि मृत्यु की जो श्रतुमानित दर तालिका में दी 
रहती द्वै वह व्यवहारिक रूप में सत्य नहीं होती । संभाव्य मृत्यु बर वास्तविक मृत्यु दर 
से बहुत ofan दिखलाई गयी रहती है। साथ ही यह भी सत्य है कि दिनों दिन 
स्वास्थ-विज्ञान ( Medical Science ) में safa होने के कारण तथा सरकार 
की शोर से सफाई प्रौर स्वास्थ्य के लिए लगातार प्रबन्ध होते रहने के कारण मनुष्यों 


के जीवन की प्रवधि हुछ त हुछ बढ़ गयी है भर्थात्‌ कम उम्र में मृत्यु कम होने लगी 
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है। इस sara को मृत्यु संख्यक तालिका में शामिल नहीं किया गया रहता है जिससे 
बोमादारों को वास्तविक मूल्य ( Consideration ) से बीमा कराने का प्रीमियम 
afas देना पड़ता है। इका फल यह होठा है बीमा कम्पनी को श्राधिषय ( Sur. 
plus ) की arfa होती है । 


(२) व्याज-दर ( Interest and Profit from Investment ) 1 


प्रीमियम निर्धारण विधि का वणंन करते समय ag पहले बतलाया जा gaT है 
कि बीमा कम्पनी शुद्ध दायित्व ( Net Premium ) का निर्धारण करने के लिए 
प्रौमियम में से विनियोगों पर प्राप्त होने वाली ब्याज की रकम घटा देती है। किन्तु 
यह ब्याज की दर भ्रनुमानित ही रहती है । व्यवहार में यह पाया जाता है कि बीमा 
कम्पनी को विनियोगों पर भ्रतुमानित ब्याजदर से श्रधिक ही लाभ प्राप्त हो जाता है। 
प्रतएव यह बीमा कम्पनी के लाम झा साधन बन जाता है । 

(३) व्यय-बोझन (Loading for expenses ) 1 

ब्यान-दर की तरह ब्यय बोभन भी श्रनुमानित रहता है। प्रतुमानित ध्यय की रकम 
भ्रधिकतम रखो जातो है श्रौर प्रायः यह श्रावश्यकता से भ्रधिक रहती है। इसे शुद 
प्रीमियम में जोड़कर बीमादारों से पहले ही ले लिया जाता है। दुसरी भोर बीमा 
कम्पनी का बराबर यही प्रयास रहता है कि कम से कम व्यय किया जाय। धतः इसमें 
प्रत्येक वष बचत होती रहती है जिसे विनियोगों में लगा दिया जाता है ak अंत में 
यह एक बड़ी राशि बन जाती है। यहो राशि मूल्यांकन करने पर कम्पनी का लाभ 
बन जाता है। 


(४) लाभ-बोमन (Profit or Bonus Loading ) : 


जो वोमादार लाम-सहित बीमा पत्र ( Participating Policy ) लेते हैं 
उनसे प्रीमियम की रकम के साथ-साथ लाभ प्राप्त करने के श्रधिकार छै बदले में लाम 
क्षे निमत्त किये जाने वाले व्यवस्थापन व्यय, इत्यादि भी लिया जाता है। लाभ हेतु 
शुद्ध प्रीमियम में जो ग्रतिरिक्त रकम जोड़ दी जातो है उसे लाभ बोझन कहते हे । यही 
प्रतिरिक्त रकम विनियोगों में लगा दिया नाता है जिससे बीमा कम्पनी को भ्रौर भी 
लाम प्राप्त होता है। 


(४) बीमापत्र का हरण ( Lapse of Policy and forfeiture ) : 


कभो-कमो ऐसा होता हे कि बोमावार की घ्राथिक स्थिति बिगड़ जाने के कारण 
बहू प्रीमियम को रकम का भुगतान निष्चित तिथि के भोतर नहीं कर पाता। बीमा 
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कम्पनी बोमादार को पुन। सूचना देती है कि वह शीक्रांतिशीघ्र प्रीमियम का gana 
कर G1 यदि बीमादार प्रीमियम का भुगतान नहीं करता तो बीमा कम्पनी उसके बीमा 
पत्र का इरण कर लेती है। श्रवतक बीमादार जो मी रकम बीमा कम्पनी को घुकाए 
रहता हैं उसे भी बोमा कम्पनी हरण कर लेती है। भ्रत। यह भी बीमा कम्पनी कि 
लिए एक लाभ का साधन है। 


(६) समपर्णं ( Surrenders )॥ 


यदि बोमापत्र को चालू रहे कम से कम दो वर्ष हो gar रहे तो उस पर कुछ घन 
संचित होने लगता हैं। Gada mafa बढ़ती जाती है वंसे-वंसे यह धन भी बढ़ती _ 
जाती है। यदि बीमादार ऐसा महश्ूश करता हो कि प्राथिक कठिनाइयों के कारण 
वह प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सकता तो वह बीमापत्र को बोमा कम्पनी के लाम 
q समपित कर देता है भोर उसपर संचित घन के लिए दावा ( Claim ) करता है। 
यही संचित घन समपंण मुल्य ( Surrenden Value ) कहलाता है। यह समपंण 
मूल्य लाभ-सहित बीमापत्रों पर Bag गये प्रीमियम का ४० से ४५ प्रतिशत Me लाभ- 
रहित बीमापत्रों पर ३५ से ४० घतिशत के बराबर होता है। यही राशि बीमा 
कम्पनी बीमादार को भुगतान करतो है भौर शेष का हरण कर लेती है। किसी भी 
बीमापत्र पर का समपंण मूल्य उसकी संचिति से कम होता है, भ्रतएव संचिति तथा 
समपंण मूल्य का श्रन्तर ग्राधिक्य को बढ़ा देता है । 


(७) प्रतिभूतियों के मूल्य में वृद्धि ( Appreciation in the Pnice 
of Securities and Stocks ) : | 


जब प्रतिधृतियों तथा स्टाँक फे मूल्यों में वृद्धि हो जातो aig बाजार मूल्य 
क्रय-मूल्य से बढ़ जाता है तब बीमा कम्पनी को उन प्रतिभृतियों की बिक्री कर देने 
में लाम प्रात होता है। 


(८) नवीकरण दंड एव' शुल्क ( Renewal Fines & Fees ) ४ 


बीमापत्र के भ्र हो जाने पर बीमा कम्पनी बीमादार को यह सहुलियत देती है 
कि यदि वह चाहे तो प्रपने बीमापत्र को पुतजिवित करा सकता है। इसके लिए बीमा- 
दार को FA दर्ड चुकाना पड़ता है जो चुकाए जाने वाले प्रीमियम पर प्राप्प ब्याज 
दर के बराबर रहता है। साथ हो बीमा कम्पनी नवीकरण शुल्क भी प्राप्त करती है। 


Has यह भो बीमा कम्पनी के लाम का एक साधन है। 
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(९) वार्षिक वृत्तियाँ ( Annuities ) : 

वाषिक बृत्तियाँ की प्रसंविदा में बीमा का दायित्व वृत्ति ग्राही ( Annutant ) 
के जीवित रहने तक ही रहता है। वाषिड़ी तालिक ( Annuities Table ) 
बनाने में बीमा कम्पतो के द्वारा बहुत सतकंता बरती जाती है ale इसमें बीमा कम्पनी 
को कभी हानि नहीं होती । कभी-कभी तो ऐसा पाया जाता है कि वृत्ति ग्राही की तत्काल 
मृत्यु हो जातो है श्रथवा. कुछ का सम्पूणां किस्तों को 9स करने के पहले ही मृत्यु हो 
जातो है । बृत्ति-ग्राही की मृत्यु होते ही बीमा कम्पनी का दापित्व समाप्त हो जाता 
है भौर उसे वुत्ति-क्र्य मूल्य की aa राशि का लाम प्राप्त हो जाता है। aa: वाषिक 
बुत्तियाँ भी लाभ के साधन है । 

(१०) आयोग्यता प्रीमियम ( Disability Premiums ) 

ग्राजकल प्रायः समी मील मालिक ( Factory Owners) sì यहाँ क्ष 
कमचारियों एवं मजदूरों के लिए भ्रयोग्यता का बीमा ले लेते हैं। Workmen’s 
Compensation Act के प्रनुप्तार उन्हें प्रपने यहाँ काये करने वाले व्यक्तियों ही 
MaRa घटना के कारण मृत्यु होने पर श्रथवा किसी अंग के विक्षिस हो जाने पर 
क्षत्तिपृति करती पड़ती है। प्रत: मील मालिक सभी कमंचारियों के लिए श्रयोग्यता 
बोमा कराकर अपने को सुरक्षित कर लेते हैं और ऐसी घटना होने पर बीमा कम्पनी 
उसके प्रति उत्तरादायो हो जाती है । किन्तु व्यवहार में यह पाया गया है कि श्रयोग्यता 
बीमा पर प्राप्त की गयी रकम देय रकम से प्रधिक होती है जिससे बीमा कम्पनी को 
लाभ हो जाता है । 


लाभ वितरण ( Distibution of Profits ) 

तोन, चार या पाँच वर्षों पर जब बीमा व्यवसाय का जीवनॉकक ( Actuary ) 
के द्वारा मूल्यांकन कराया जाता है तब बोमा कम्पनी को उस भ्रवधि À कितना लाभ 
हुध्रा इसका पता चल जाता है। यदि बीमा कम्पनो को लाभ हुआ हैं तव इसके faa- 
रण का प्रश्‍न झा जाता है। सम्पूणं प्राधिक्य ( 907178 ) को बाट देना व्यापा- 
रिक नीति कै विरुद्ध समझा जाता है। ma: उसका एक भाग विभिन्‍न प्रकार के संबिति 
या कोष छै निर्माण में लगाया जाता है जिससे बीमा कम्पनी का व्यवसाय स्थायी बना 
रहे । जसे प्रतिमृतियो में हानि की संचिति, संभाव्य हानि की संचिति, लाम-समकारी 
_ संचिति, इत्यादि । 

लाम के हकदार दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहला वे जो बीमा कम्पनी कै 
भंशघारी ( Shareholders ) है प्रौर जो बीमा कम्पनी पें घ्रपनी पुजी लगाए, 
हुए हैं भ्रोर दुसरा वे जो बीमा कम्पनी के ग्राहक भर्थातु बीमादार हैं। चूंकि बीमा 
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कम्पनियों में बीमा व्यवसाय के लिए पारस्परिक स्पर्धा रहती है तथा लाम का afa- 
कांश भाग बीमादारों के कारण ही प्राप्त होता है इसलिए लगभग सभी बीमा कम्पनिया 
लाभ का ९० प्रतिशत लाभ-सहित बीमादारों $ बोच तथा १० प्रतिशत मंशधारियों के 
बीच ated) हैं। बीमादारों को लाभ का जो हिस्सा दिया जाता है उसे बोनस 
( Bonus ) तथा अंश्षधारियों को दो नाने वाली रकम aata ( Dividend ) 
कहलःती है। 

घब यह प्रश्‍न उठ खड़ा होता है कि बोनस का dearer किस प्रणाली के अनुसार 
हो agar विभिन्न बीमादारों को fea प्रनुपाव ( Proportion ) में दिया जाय। 
बोनस aleà की प्रणालियों में कौन सी प्रणाली सबसे अच्छी है पह कहना तो कठिन 
मालुम पड़ता है क्योंकि एक बीमादार के लिए एक प्रणाली भ्रच्छी साबित होगी तो 
दुसरे के लिए प्रयोग्य । किम्तु बोनस की वही प्रणाली अच्छी कही जा सकती हो जो 
उचित हो, आसानी से सबों के समक में ग्रा जाय, न्यायपूणं एवं पक्षपातरहिव हो। 
उचित श्रौर भ्यायपुण प्रणाली वही कही जा सकती है जिसके availa इस बात का 
समुचित ध्यान दिया गया हो कि जिस प्रनुपात में जिन बौमाद्वारो के कारण लाम प्राप्त 
gar हो उसी भ्रनुपात में लाम का भाग उन्हें दिया जाय; किन्तु यदि वह कठिन प्रौर 
जटिल हो एवं सुगम तथा सुबोध न हो तो वह कार्यान्वित नहीं किया जा सकता चाहे 
ag सिद्धान्ततः ध्यापूर्ण ae पक्षपात रहित भी क्यों न हों प्रतएव ga इसका fada 
विभिश्त प्रकार की प्रणालियों के ग्रुणदोषों का विवेचना करने के बाद ही करते घें 
समथं हो सकते हैं । 

बोनस के भेद या प्रणाली ( Kinds or Systems of Bonus )-- 

बोनस देने की विभिन्न प्रणालियों का वणंन निम्माकित चाट द्वारा प्रर्दाशत 
किया जा सकता हैं :-- * 

Chart Showing Systems of Bonus 


eee E | 
(6) Interim | (8) Deposited 


| 
(4) Discoun- 


| 
(1) Reversi- (2) Cash 


onary Bonus Bonus ted Bonus Bonus | Bonus 
Reduction of Deferred or Guaranteed 
| Premium Contingent Bonus 


To | Bows Bonus 
Tim Contributory 
| 


Simple Compound 
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(१) परावती बोनस ( Reversionary Bonus ) 


इस प्रणाली के agar: बीमादार को प्रत्येक वषं नगद रुपयों के इप में बीमादार 
को बोनस नहीं दिया जाता । प्रत्येक वषं जितना बोनस मिलना चाहिए उसे बीमा की 
रकम में जोड़ दिया जाता है। जब बीमादार को बीमापत्र कै परिपक्क ( Mature ) 
हो जाने पर बीमा की रकम का भुगतान किया जाता है तब उस दिन तक उसके नाम 
में इकठा हुप्रा बोनस का भी भुगतान कर दिया जाता है। परावती बोनस दो प्रकार 
से निर्धारित किया जाता है-- 


(क) एक सम पराबर्ती बोनस (Uniform Reversionary Bonus): 


इसमें नये तथा पुराने समी बीमा पत्रों पर एक सामान्य दर ( Uniform 
Rate ) पर बोनस दिया जाता है। यह दर धतिशत या saga होती है। इसमें 
कितना प्रीमियम छुकाया गया है इसका विचार नहीं रखा जाता । इसमें इस बात का 
मी ख्याल नहीं रखा जाता कि बीमा की भ्रवघि कितनी 21 aa यह श्रधिक न्याय 
संगत agi प्रतीत होता । फिर भी यह भ्रधिक सुगम होने & कारण सभी प्रमुख बीमा 
कम्पनियों के द्वारा घ्रपनायी गयी है। 


(ख) अंशदायी परावर्ती बोनस ( Contributory Reversionary 
Bonus ) : 


इसके ध्रतुसार पहले यह निश्चित करना पड़ता है कि किस बीमादार ने कितना 
प्रीमियम घुकाया है तथा किनकि कारण कितनी रकम का विनियोग fear जा सका 
है। बोमादार ने प्रीमियम के रूप में नितना धंशवान ( Contribution ) aa तक 
दिया है उसो पर एक निश्चित दर से बोनस तय कर दिया जाता है। aa: इसके 
प्रनुतार जिन बोमादारों के कारण बीमा कम्पनी को भ्नाधिक्य ( Surplus ) sra 
gar है उन्हीं को उनके अंशदान कै भरनुपात में बोनस दिया जाता है। इस प्रणाली 
Bagge प्रत्येक बीमादारो का gan-gan बोनस की रकम निश्‍चित करनी पड़ती है 
झोर इसीलिए इसमें बहुत कठिनाई होती है। ead समय शौर ब्यय afas लगता 
है। इसमें समो बोमादारों द्वारा छुक्ायो गयी प्रीमियम की रकम अ्रलग-पलग नोड़ना 
पड़ता है। किन्तु यह भ्रधिक न्याय संगत प्रतीत होता है। यह प्रणालो ध्रषिकतर 
प्रमेरिकन कम्पनियों के द्वारा श्रपतायी गयो है । 


उपरोक्त दोनों प्रकार कै परावर्ती बोनस या तो साधारण ( Simple ) हो 
सकते हैं भ्रथवा चक्रवृद्धि ( Compound )। साधारण परावर्ती बोनस 
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! Simple Reversionary Bonus ) के भ्रनु्ार बोनस की रकम बीमा घन 
( Insured Value ) छे ग्राधार पर प्रति aga निश्चित करके सौधे बोमाघन में 
जोड़ दिया जाता है। जसे ३० रुपये प्रति aaa का बोनस देना होतो ५००० 
बीमितः्राशि पर १५० So वोनस के रुप में जोड़ दिए जायेंगे । 


चक्रवृद्धि परावर्ती बोनस ( Compound Reversionary Bonus ) 
के प्रनुधार frd वषं में बोनस की रकम निश्चित करने के लिए पिछले वर्षो मे दिएं 
गये बोनस की रकम बीमित-राशि में जोड़ दिया जायगा शौर फिर योगफल पर प्रतित 
gaat प्रति aga की दर से बोनस की रकम निर्धारित होगी । इन्हें नोचे दिल गये 
उदाहरण से ग्रासानी से समझा जा सकता हैं :-- 


ज Daversionary) Compound Reversi- 
Simple Reversionary | Compound Reversi- 
Bonus onary Bonus 
साधारण परावर्ती बोनस चक्रवृद्धि परावर्ती बोनस 


On the basis 


of 5 Yrs | Bonus of | Insured | Bonus of | Insured 
Valuation 


पंचवर्षीय qant- the Year Value the Year | Value 


कन के भाधार पर Re. ar Pore ins Tie 
First 60 1060 60 1060 
Second 60 1120 64 1124 
Third 60 1180 67 1191 
Fourth 60 1240 71 1262 
Fifth 60 1300 76 1338 
Sixth 60 1360 80 1418 
Seventh 60 1420 85 1503 


7 का त्या डा 
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उपरोक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि सात मूह्याकनों का फल यह है कि साधारण 
झौर aaga परावर्ती बोनस को रकमों में भिन्नता श्रातो जाती है। प्रथम वषं में 
यद्यपि दोनों का बोनस बराबर है किन्तु दुसरे, तीसरे, इत्यादि वर्षों का बोनस aaga 
के agar साधारण की तुलना में बढ़ता जाता है। सातवें मूल्यांकन के बाद हम 
देखवे हैं कि साधारण परावर्ती बोनस में बोनस की रकम कैवल ४२० Bo हो होतो 
है किन्तु aara परावर्ती बोनस के wage बोनस की रकम ५०३ Fo हो जाती है। 
प्रत। चक्रवुद्धि परावर्तो बोनस की प्रणालो बीमादारों के हित में aga भ्रच्छा है। इसके 
ग्रागणन में बहुत समय झौर व्यय लगता है इसलिए बीमा कम्पनिया अधिकतर 
साधारण परावर्ती बोनस का ही तरीका भ्रपनाती हैं । 


(2) नगद्‌ बोनस ( Cash Bonus ) : 

इस योजना के प्रनुतार बोनस की रकम बीमादारों को प्रत्येक मूल्यांकन पर नगद 
रुपयों में gear कर दिया नाता है। परावर्ती वोनस की तरह बीमित-घन फे साथ 
इसका grar नहीं होता । इसमें बीमादार को यह विकल्प ( Option) fear 
बावा है कि यदि वह चाहे तो इसे किसो ग्न्य प्रकार के बोनस-योजना में परिवर्तित 
करा सकता है । 


(३) प्रीमियम घटानेवाला बोनस ( Reduction of Premium 
Bonus ) : 


इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक मूल्यांकत पर बोनस की रकम से प्रीमियम को 
रकम कम कर दी नाती दै । दूसरे शब्दों में बोतस को घोषणा स्थायी रूप से प्रीमियम 
कम करने के रूप मे होतो है । इसमें कभी-कभी ऐसी स्थिति प्रा जातो है क्रि बोनस 
की रकम प्रीमियम की रकम से बढ़ जाती है भोर तब वीमादार को प्रीमियम तो नहीं 
ही डुकाना पड़ता .साथ ही यह श्रतिरिक्त बोनस बीमित-रकम में जोड़ दिया जाता है 
जिससे बोमा को रकम बढ़ जाती है। 


(४) पूर्व प्रापित बोनस ( Discounted Bonus ) : 


` इस योजना के प्रनुसार भविष्य में प्राप्त होने वाले बोनस की रकम का लाम 
बोमादार को प्रारम्भ में हो बोनस की घोषणा होने के पूर्व दे दिया जाता है। पिछले 
मुल्यांकत को भ्राघार मानकर भविष्य के बोनस का श्रनुमान ( Expectation ) 
लगा लिया जाता है alt इसो प्रतुमानित बोनस ( Expected Bonus.) को 
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रकम से प्रीमियम की रकम कम कर दो जाती है । विद्धान्तः agara बोनस से कम 
रकम का ही छूट प्रीमियम में देते हैं। gas जव तीन या पाँच वर्षो के भ्रन्त में मुल्यांकन 
(Valuation) किया जाता है उस समय यदि वास्तविक बोनस (Real Bonus) 
की रकम ge दो गयो रकम से श्रधिक gar तो ग्रतिरिक्त रकम को या तो बीमा को 
रकम में जोड़ देते aaar बीमादार को नगद eal में चुक्रा दिया जाता है। ठीक 
इसके उलटा यदि वास्तविक बोनस छूट दिए गये बोनस से कम हुआ तब उस कमी की 
पुति बीमादार से नगद रुपये मांग कर किया जाता है भ्रथवा उतने से प्रीमियम की दर 
बढ़ा दो जातो हैं या बीमा को रकम कम कर दी जाती है। 


(५) स्थगित अथवा स'भाव्य बोनस ( Deferred or Contingent 
Bonus ) : 


ga प्रणाली के agan बोनस एक निश्‍चित झवधि तक के लिए स्थगित 
( Deferred ) रहता है । उक्त safa के व्यतीत होने पर ही बोनस वा भुगतान 
किया जाता है । इसमें प्रधंविदा के समय हो कोई शत्त लगा दी जाती है जिसके पुरा 
होने के उपरान्त ही बीमादार बोनस को रकम का भ्रधिकारी होता है । जसे बोनस की 
रकम तब दो जायगी जबकि निश्चित safa ( जसे १० वर्ष ) पुरा हो जायगा प्रथवा 
तब चुकाया जायगा जबकि grar गमा प्रीमियव ग्रोर उस पर का व्याज मिलकर 
बीमित-धन ( Insured Value ) छे बराबर हो जाय। ग्रन्य प्रकार के बोनस 
की तरह aaa बीमा लेने के दिन से ही बोन मिलना प्रारम्भ नहीं हो जाता । भ्रतः 
ead बोनस पाने का ब्रधिकार कुछ दिनों के लिए स्थगित रखा जाता है। इसीलिए 
इसे स्थगित बोनस ( Deferred Bonus ) कहते हैं । 


कभी-ऋमी बीमापत्र में यह शत्त लगो रहती है कि बीमादार के एक निश्चित 
प्रवधि तक, जैसे १० वषे तः, जीवित रहने पर हो बोनस दिया जायगा। इसमें 
बोनस st कुकता किया जाता प्रनिदिचित है। संभव है उस निश्‍चित प्रवधि छै qa हो 
बीमादार की मृत्यु हो जाय भौर तब बोनस की रकम नहीं दी जायगी। लाम प्रासकती 
( Beneficiery ) को केवल बीमित रकम ही दी बायगो। यदि बीमादार १० 
वर्षों तक जीवित रह जाता तब उसे बीमित-घन के साथ-साथ बोनस की रकम भी 
दी नाती है। इस प्रकार के बोनस को संभाष्य बोनस ( Contingent Bonus ) 


कहते ह ॥ इस प्रकार & PAIK 2 प्रश्न भकार को सुलामू ,बोमापन्रों को ağar 


"९७५०१५**५*१४॥॥४१॥१0१ 000 100 seo 
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इस योजना का अविष्कार iå (1070) नामक एक इटालियन ने किया था 
aie इसीलिए इसे टानटाइन बोनस ( Tontine Bonus ) भी कहते हैं | 


(६) अन्तरकालीन बोनस ( Interim Bonus ) : 

जब किसी बीमापत्र पर का दावा ( Claim ) दो मूल्यांकन (Valuation) 
के बीच में पुरा करना पढ़ता है wie इसके लिए पिछले मूल्यांकन से लेकर दावा होने 
दिन तक & लिए जितना बोनस दिया जाता है उसे अन्तरकालीन बोनस कहते हँ । 
कभी-कभी ऐसा होता है कि मूल्यनिर्धारण ( Valuation ) होने के एक दो या 
तीन वर्षो कै बाद बीमा की वधि समाप्त हो जाने पर श्रथवा वीमादार की मुत्यु द्दो 
जावे पर भुगतान के लिए दावा ( Claim ) हो जाता है। ऐसी स्थिति में इन दो 
तीन वर्षों का बोनस भी कम्पनी को देनो पड़ता है। किन्छु बिना मूल्य-निर्धारण हुए 
तो बोनस की रकम का झनुमान नहीं हो सकठा । ऐसी स्थिति में बीमा कम्पनियाँ 

न्तरकालीन बोनस देही हैं। इस बोत्स को साघारणातः पिछले बोनस की दर से 

कुछ कम रखा जाता हैं। मूल्यांकन होने पर यदि वास्तविक दर श्रनुमान्ठि दर 
से प्रधिक gar तब तो वह बीमा कम्पनी का लाभ होता है शोर याद वम gar 
aq हानि होतो है। 

(७) प्रत्यमूति-बोनस ( 6५६7६०४०९ Bonus ) ¦ 

यह बोनस बीमा कम्पनी के लाभाणेत पर नहीं निर्भर करना, बल्कि बीमा घ्रसंविदा 
की शत्तो के ग्रतुसार इसे पाने का भ्रधिकार बीमादार को हो जाता है। इसमें बोनस 
को रकम से बीमा की रकम बढ़ती जाती g । 


(८) निक्षेपित बोनस ( Deposited Bonus ): 

बोनस की रकम यदि बीमा कम्पनी फे पास जमा कर दिया गया हो तो उसपर 
जौ ब्यान बीमा कम्पनी देगी उसे निक्षेपित बोनस कहते हैं। जिस प्रकार डाकखाने में 
सेविग्स वैक खाता में रुपया जमा करके जमा करचे वाला व्यक्ति ब्याज कमाता है उसी 
प्रकार बीमादार GIA बोनस की रकम को बीमा कम्पनी के यहाँ जमा रख सकता 


By बोमा कम्पनो उसपर नियमित रूप से ब्याज छुकातो रहेगी । 
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उपरोक्त बोनस azarae का श्रध्ययन करने के बाद हम यह निदचित रूप सें कह 
सकते हें कि कोन सौ योजना साधारण बोमादारो को ofan लामप्रद होगा । वेचे तो 
प्रत्येक बीमादार की रूचि, इच्छा, विचार एवं श्रावश्यकताएँ भिन्न-भिन्न होतो दै झौर 
वे कौन सी योजना अपने मन के पझतुसार पायेंगे कहना afer है किन्तु यह देखा गवा 
है कि arawa परावती बोनस ( Uniform Reversionary Bonus ) 
वीमादार और बीमा कम्पनी दोनों के लिए भ्रधिक उपयुक्त साबित gar है। यह 
प्रणाली भ्रन्य प्रणालियों से सुगम, सुवोध, एवं arana है। यही कारण है कि यहे 
प्रणाली afas प्रचलित है । 
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SELECTED QUESTIONS 


चुने हुए प्रश्‍न 


Explain the Sources of Surplus in Life Assurance and say 
how they are utilised. 

( जीवन बीमा में ग्राधिक्य के श्रोतों का वणांन कौजिए झौर बतलाइए कि 
उनका उपयोग कंसे होता है ) ? 


Name and explain the Sources from which a life insurance 
Company derives its profits. How is the profit distributed ? 
( उन श्रोतों का ताम दें तथा विवेचन करें जिनसे जोवन बीमा कम्पनी प्रपना 
लाम प्राप्त करती हे । इस लाम का वितरण कंसे होता है? ) 


What is meant by quinquennial valuation 2 Why is it 
made? Explain briefly the manner in which a valuation is 
done, 

( वर्षीय मूल्यांकन? से प्राप जया समभते हें? aatar क्यों किया नाता 
मूल्यांकन किस प्रकार होता है वणंन करें 1 ) 


How do life insurance companies ascertain their profits ? 
Explain fully. 

( जीवन बोमा कम्पनियाँ agar लाभ किस प्रकार निश्चित करतीं हैं? 
स्पष्ठत। वर्णन कीजिए । ) 


What is bonus in life insurance business? How is it 
determined and distributed among the different policy 
holders ? 

( जीवन बीमा व्यवसाय में बोनस क्या है? इसका निर्धारण कंसे होता 
है तथा बीमादारों में इसका dearer किस प्रकार किया जाता है? ) 


Distinguist between surplus and profits. Describe the chief 
varieties of bonus. 

प्राधिक्य घ्रोर लाम में क्‍या प्रन्तर है? बोनस कै विभिन्न भेदों का वणान 
कीजिए । 
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7. Name the different sources of surplus in a life assurance 


fund. Explain how such surplus accrues from each of 
them. 


( जीवन बोमा कोष में जिन श्रोतों से ्राधिक प्राप्त होता है उनका नाम दें | 
इनसे प्रा घिवय कैसे प्राप्त होता है समझाइए। ) 


8. Classify ‘Bonus’ and explain its various types. 


( बोनस का वर्गीकरण कीजिए एवं उसके भेदों का विवेचन कौजिए | ) 


9. What-is ‘Bonus’ ? Give the different varieties of bonus. 


1 0 . 


11 


12. 


18, 


बोनस षया है? बोनस के fafaa भेदों का वणन कीजिए। - 


Name and explain the sources from which a life Insurance 
company derives its profits. Why are the premium rates of 
participating policies more than -the non-participating 
policies १ 
जीवन बोमा कम्पनी को किन-किन साधनों से लाम प्राप्त होता है? उनका 
aqa कोजिए। लाम सहित बोमायत्र का प्रीमियम लाभ रहित बोमापत्र 
के प्रीमियम से afan क्यों होता है? 


What are the different sources of surplus in Life Insurano 
Company ? Describe the chief varieties of Bonus. 

( जोवन बोमा कम्पनी क भ्राधिकय का विभिध साधन क्या हैं? बोनत कै 
मुख्य Hal का वणंन कौजिए । ) 

Distinguist between surplus and profit. - Why is a valuation 


of a Life Insurance Company necessary? Who makes a 
valuation १ Why and how is this done ६ 


ग्राधिक्य भौर लाम घें क्या अस्तर है? जोवन बीमा कम्पनी के जिए 
मुल्य-निर्धारण aaas क्यों है? मृल्य-निर्धारण कोन करता है? यह 
क्‍यों भर कैसे किया जाता है ? 

Differentiate between Simple Reversionary Bonus and 
Compound Reversionary Bonus by giving examples. 

( साघारण परावर्ती बोनस ale चक्रवुद्धि परावतो alag मे सोउदाहरण 
प्रन्तर बतलाइए।) | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


९४६९ 


14. 
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Why is a ‘Valuation’ of a Life Assurance Company 
necessary ? Who is authorised to make a valuation? 
What is the maximum period for which it must be made $ 
( किसी जीवन बीमा कम्पनी के लिए “मूल्यांकन? श्रावर्यक क्यों है? इसके 
लिए प्रबन्धक कोन सो तंयारी करते हे? qeata करने का अ्रधिकार 
किसे है ? वह कोन-सी भ्रधिकतम nafa है जिसके लिए मूल्यांकन प्रवष्य 
कर लेना चाहिए ? ) 


Unlike other classes of insurance, a valuation is necessary 
in life insurance buisness. Why and how is this done 
Who is authorised to do it १ 

( पन्य प्रकार के बीमा ध्यवसायों कै बिपरीत एक जीवन बीमा व्यवसाय के 
लिंए मूल्यांकन भ्रनिवायं है। यह क्यों ale कसे होता है? मुल्यांकन 
करने के लिए कोन aaga है? ) 


Write notes on the following :— 


(a) Reversionery Bonus ( प्रावतौ बोनस ) 
(b) Contingent Bonus ( संभाव्य बोनस ) 
(c) Interim Bonus ( अन्तरकालीन बोनस ) 
(d) Methods of Valuation ( मूल्ाँकन बोनस ) 
(e) Mortality Saving ( मृत्यु द्र से बचत ) 
(£) Bonus Loading ( लाभ वोझन ) 

(g) Tontine Bonus ( टानटाइन बोनस ) 
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तीसरा भाग 


अग्नि बीमा 


( Fire Insurance ) 
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अध्याय १० 


अग्नि बीमा के सिद्धन्त एवं प्रसंविदा 
( Principles and Contract of Fire Insurance ) 


विषय प्रवेश : 


मानव समाज छै लिए afta वड़ो ही प्रावध्यक और महत्वपुणं है । afia 
का स्थान संसार में उसो प्रकार से है जिस प्रकार प्राकाश में सूये का। यह मानव 
समाज को श्रनेक प्रकार को सुविधा प्रदान करतो है। इसी के द्वारा समाज के लोग 
खाना पत्राने क्षे काम से लेकर कारखाने रेल इत्यादि चलाने का कायं करते हैं। 
किन्तु कभो-कभो afar एक पिशाचिनी का रूप घारण करके समाज में तहलका मचा 
देती है। भ्रखबारों में हमें पढ़ने को मिलता है कि बम्बई, शोलापुर, भ्रहमदाबाद, 
कलकत्ता इत्यादि जेसे बड़े-बड़े शहरों के मिलों में भ्राग लग गयी जिसके फलस्वरूप 
करोड़ों इपयों की क्षति देखते-देखते हो गयो । वास्तविकता यह है कि safer जबतक 
'झपनो Maral के भ्रन्दर रहंती है तबतक तो वह सेविका के रूप में कायं करके समाज 
कै सुव भ्रोर maa का कारणा बनती है धौर जब वह नियंत्रणा के वाहर हो षातो है 
तब वह एक दृष्ट पिशाचिनो बन जाती है। इसीलिए यह कहा गया है कि “afta 
एक सुन्दर सेविका है किन्तु इसके झ्तिरिक्त एक बुरी स्वामिनी भी है।† 

ज्यों-ज्यों समाज उन्नति की शिखर पर प्रारूढ़ होता गया त्यों-त्त्रों प्रग्नि के प्रकोप 
से बचने के लिए नवीन यंत्रों का विकास करने का प्रयास करने लगा) ग्राज हम 
सिनेमा घरों, स्पतालों, स्टेशनों, मिलों घ्रोर कारख।नों सें छाग बुझाने & यंत्र लगे 
पाते हें। बड़े-बड़े शहरों में भाग बुझाने वाचे संनिक ( Fire Brigades ) मो 
रखे जाते हैं। 


wa किसी एक व्यक्ति के मिल में प्राग लग जावी है तब उपे बहुत भारो झाथिक 
क्षति का समना करना पडता है, उसकोपूँजी पर धक्का पहुंचती है me उसको 
सम्पत्ति जलफर खाक हो जाती है। इसमे भ्रपते को सुरक्षित रखने तया प्रायिक 
स्थिति को gez बनाए रखने कै उह इपर से लोग प्रपने मिल, कारखानों, गोदामों, घरों 


t “Fire is a good servant but a bad master”, 
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इत्यादि पर afer वीमा करा लेते है । इतके लिए वे बीमा कम्पनी को प्रीमियम के 
रूप में एक छोटी-सो रकम Ente हे । इस प्रीमियम के बदले में वोमा कम्पनी यह 
वादा करती है कि एक निश्चित श्रवधि फे ग्रन्दर भ्राग लगने के कारण बीमित वस्तु 
की क्षति होने पर वह एक निश्चित रकम बोमादार को देगी। इस प्रकार वोमादार 
प्रग्ति बीमा करा कर निरिचण्त हो जाता है ate तिभंय हो कर अपने व्यवसाय का 
प्रसार करता है। 


प्राचीन काल में अग्नि बीमा का प्रचार नहीं था। १६६६ ई० में जब लंदन में 
भयंकर श्रग्निर्काउ हुआ शरोर श्रनेकों गृह विहिन हो गए तब बहुत लोगों को भारी क्षति 
का सामना करना पड़ा तब sas वाद से हो श्रर्नि बोमा का प्रचलन चला। श्रग्नि- 
बीमा भा प्रवतत क मिक्रोलस araa ( Nicholas Barban ) माने जाते हैं 
क्योंकि इन्होंने ही १६८० ई० में संसार में सबसे पहले afa बीमा करने वाली कम्पनी 
खोली थो। sifva बीमा का विकास सामुद्रिक बीमा के पश्चात्‌ माना जाता है। 
इसमें वेज्ञानिक श्राँकड़े नहीं मिलने के कारण प्रीमियम की दर निर्धारित करने में कुछ 
मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। झर्न बीमा को उन्नति हमारे देश की अपेक्षा 
प्रमेरिका, Sas, TAA, तथा भ्रन्य यूरोपीय देशों में श्रघिक gar है। भारत में 
केवल कलकत्ता तथा बम्बई जसे प्रगतिशील शहरों में ही ग्रग्नि बीमा का प्रसार हो 
सका है। इन शहरों के मूल्यवान तथा श्रोद्योगिक कारखानों का afta बीमा कराना 
प्रतिवायं gi पहले यहाँ पर केवल विदेशी कम्पनिर्यां ही श्रग्ति बीमा किया करती 
थीं किन्तु aa भारतोय कम्पनियां भी इस व्यवसाय में माग लेने लगी हे । 


आग एषः आग से हुई क्षति शब्दों का अर्थ ( Meaning of the 
terms Fire and Losses by Fire ) : 


कोई भी व्यक्ति श्रपने मकान या माल को क्षति श्राग लगने के कारण होने पर 
उसकी पूर्ति बीमा कम्पनी से तभी करा सकता है जबकि उसके लिए ग्रर्नि बीमा करा 
लिया हो । ग्राम से क्षति होने पर दावा करते समय बीमादार को इस बात की सबूत 
देता पड़ता है कि सचमुच में श्राग लगो थी । किन्तु कित-किन स्थितियों में हम ata 
लगता कहेंगे। यदि सिफे गरमी पाकर कोई वस्तु भुलस जाय या सिफ gal से किसी 


चीज की क्षति हो जाय तो इसे न तो हम aia लगना कहेंगे श्रौर न उस क्षति को 


amt से हुई क्षति ( Loss by fire ) ही कहेंगे। art लगगा तो तब कहेंगे जबकि 
निम्नलिखित दो प्रमुख बातें उसमें aga हों !-- 
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(क) art का लगना प्राकस्मिक ( accidental or fortuitous) 
हो,*? तथा 
(ख) जो चीजें जल रही हों उनमें लपटें ( flames ) साफ दिखाई दे 1*2 


श्रतएब AT लगने का सबूत देते समय दो बातों को प्रमाणित करना पड़ता है-- 
aM लगने की घटना श्राकस्मिक थी तथा इसके विषय में पहले से कोई जानकारी न 
थी at प्राग सचमुच में लगी ale उनमें काफी लपटें निकलीं । श्राग चाहे मकान में 
प्रयोग किए जाने वाले वायलसं ( Boilers ), जो घरेलु काम में भ्राता है, उसके 
फटने से हो, या चाहे ऐसे गेस. के कारण से हो जिसे घरों में प्रकाश देने या घरों को 
गमं रखने के लिए हो या धर में लगी बिजलो कै जरिए हो या बिजली गिरने से हो, 
यदि इनमें art लगने की लपटें घ्रोर ज्वाला उठती हे जिनके फलस्वरूप घर या सामान 
जल जाता है तो उसे भ्राग लगना कहेंगे । इस प्रकार से AIT लगने पर बीमादार बीमा 
कम्पनी से क्षतिपृति के लिए दावा कर सकता है। किन्तु यदि art लगने से ज्वाला 
उत्पन्न नहीं होती, या किसी वस्तु की क्षति भ्राग से मिलती-जुलती चीज से हो ale 
लपटें नहीं निकलती हों, बल्कि fas gat देकर हुई हो तो इसे art लगना नहीं 
wea | यदि बच्त्रपात होने से बिना किसी प्रकार की लपट AIT कोई सामान जल 
जाता है तब इसे श्राग से क्षति हुई नहीं माना जाता गौर इसके लिए बीमा कम्पनी 
उत्तरदायी नहीं होगी । इसी प्रकार यदि कोई चीज गमं करने वाले यंत्र-से फुलस जाय 
या सूये के प्रकोप से नष्ट हो जाय तो उसे ara लगना नहीं कहेंगे। यदि वास्तविक 
क्षति का araa कारण ( Proximate Cause ) भ्राग है तो उसके लिए बीमा 
कराए रहने पर बीमा कम्पनी से क्षतिपुति कराई जा सकती है। इसी प्रकार यदि घरेलु 
कार्य के लिए प्राग जलाकर कोई काम किया जाता हो और यदि वहाँ से चिनगारी 
उड़कर मकान के किस हिस्से में भ्राग लगा दे तो उसे भ्राग लगना हो कहेंगे। गाम से 
जली किसी चीज की क्षतिपृति के लिए दावा करते समय उन क्षतियों को भी इसमें 
सामिल किया जाता है जिसका ग्ासस्त कारण | Proximate Cause ) am 


*: «There must be some casuality, something which could not 
be foreseen as one of the necessary incidents of the adventure.” 
—Lord Harshell. 
*2 Hire means the production of light and heat by combustion 
and unless thers is actual ignition there is no fire within the meani. 
ng ofthe term inan ordinory policy.” ( Everettvs. London Gas Co., 
(1865) 84 L. J. C. P. 299 ) 
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हो है प्रतः दमकलों के पानी सै या भ्राग से बचाने के विचार से घर में पड़े सामानों 
को बाहर फेकने से, या पड़ोसी के मकान के किती हिस्से को उजाड Saad से जो क्षति 
हो वह भ्राग के कारण क्षति हुई ही मानी जाती है ale इसके लिए भी कम्पनी को 
afagia करनी पड़ती है। इसी प्रकार आग लगने के कारण जो श्रप्रत्यक्ष हाति 
( Consevuential Losses ) होतो है नसे, (क) Sad का काम बन्द हो 
जाने के कारण नफा का न मिलना, (ख) काम न होते हुए भी मकान का किराया, 
Sat या टस, कजे का व्याज, स्थायी कमंचारियों का वेतन, तथा (ग) दुसरा कोई 
मकान लेकर कायं संचालन करने का व्यय, इत्यादि भी श्राग लगने से हुई क्षति के 
वर में ध्राते हे एवम्‌ इनके लिए भी बीमा कम्पनी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता 
है ॥*7 श्राग लग जाने के उपरान्त उसे वुकाने के समथ यदि कोई सामान चोरी हो 
जाय तो उपे भाग के कारण हुई क्षति मानते हैं ।? यदि घर में काम करने वाले नोकर 
की गलती से भो प्राग लग जाय तो उसे श्राग लगना ही कहेंगे किन्तु यह वश्यक है 
कि इसमें किसी प्रकार को जालसाजी या जानबूझ कर दुराचरण (fraud or 
wilful misconduct ) नहीं रहना चाहिए । इसी प्रकार यदि किसी काम में 
जानबूझ कर प्राग जलायो गयी हो झौर यदि वही art मनुष्य के श्रधिकार के बाहर 
होकर भयंकर रूप धारण कर ले प्लौर उससे क्षति हो तो उसे श्राग लगना कहेंगे शोर 
उस क्षति को ब्राग से हुई क्षति मानेंगे। . 

आग से हुई क्षति के अपवाद ( Exceptions to the Losses by 
Fire ) ६ 

साधारणतः प्रग्निबीमा में बीमा प्रसंविदा के समय तीन मुख्य बातों के लिए 
बीमा कराया जाता है-- 

(१) afta ( Fire ) (२) विद्यूपात (Lightening ) श्रोर (३) घरेलु 
बॉयलर या गैस ट्यूब का फटना ( Explosion of Domestic Boilers, 
gas tube, etc. ) 


+: ‘Any losse resulting from an apparently necessary and 
bonafide effort to put out a fire, whether it be by spoiling goods by 
water, or by throwing articles of furnituse out of the window. or 
even by destroying a neighbouring house by explosion fer the purpose 
ofarsesting fire; in frot, every loss directly at least consequently 
resulting from the fire is within the policy.” 

( Stanley Vs. Western Insurance co. Co. ( 1868 ) 37 L. J. Ex 73. 
at Page 75 per Kelley, 0. B. ) 


a Levy Vs. Bailey ( 1831) 131 E. R. 135. 
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येदि इन जोखिमों के कारण क्षति होती है तो उसकी पूति बीमा कम्पनी कर देती 
है। किन्तु जबतक कि वीमापत्र में इसके सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख नहीं हो कि इस 
इस प्रकार की क्षति की भी पूति बीमा कम्पनी के द्वारा की जायगी, तबतक बीमा 
कम्पनी निम्न प्रकार की क्षति के agara ( Exceptions to the Losses 
by Fire ) के वथ में घाते हे :— 

(१) सुरक्षा के लिए श्रमानत के रूप में रखी गयी वस्तु ( Goods kept with 
Bailee ) की क्षति । 

(२) कोई बहुमूल्य वस्तु जसे गहने, घड़ियाँ, शीधे के सामान eta सांचे, T49, 
पदक, चित्रकारो, aada, दस्तावेज, हुण्डी, प्रतिपुतियाँ, गणित एवं दशनशाल्न के यंत्र, 
वही-खाता, इत्यादि की क्षति। 

(३) गोले ara से हुई क्षति। 

(४) भूकम्प, दंगा, सैनिक या गृह युद्ध (Sepoy mutiny or Civil 
War ) के कारण कोई art लगी हो तो उससे हुई क्षति ।* 

(५) तुफान, बाढ़, बवंडर (Cyclone) इत्यादि के द्वारा हुई afi i 

(६) शत्रु के द्वारा गोलाबारी ( Bombardment ) किए जाने पर 
हुई क्षति । 

(७) धीरे-धीरे राग लगकर जली हुई वस्तु को क्षति | 


किन्तु यदि इन जोधिमों के जिए मी बीमा कम्पनी को अतिरिक्त प्रीमियम 
( Extra Premium ) gat कर बीमा ले ली गयी है, तो कम्पनी को ऐसी क्षति 
की पूति करनी पड़ेगी। साधारणत! ऐसे जोलिमों के लिए sat बीमापत्र जैसे 
Riot Insurance, Earth Quake Insurance, Boiler Insu- 
rance, Plate Glass Insurance, इत्यादि ले लिया जाना afas लामप्रद 
साबित होता 21 


अग्नि बीमा का महत्व और इसके लाभ । 


afer बीमा का महत्व राज के युग मे किसी से छिपा नहीं है। यदि भ्राज इसका 
अविष्कार नहीं gar होता तो व्यापार का चक्र इतने विशाल क्षेत्र पर भ्रपता विजयी 
झंडा फहराने में हजारों मील दूर रहता । लेकिन अग्नि बीमा के कारण ही निडर 
होकर व्यापारी श्रपने व्यापारिक क्षेत्र का विस्तार करने का प्रयास करता है क्योंकि 


* Curtiss &cSommVasMethenva (191872 Re B825, 
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उसे इस बात की विन्ता नहीं रहती कि प्रर्नि के कारण माल के नष्ट हो जाने पर 
जसकी पुजी डूब जायगी । वह तो श्रपनी सम्पत्ति, मकान या फेक्टरो पर भ्ररिन वीमा 
करा कर सभी जोख़िमों पर विजय प्रास कर लेता है। इससे उसकी व्यापारिक ख्याति 
(Goodwill) दिनोंदिन बढ़ती जाती है । जिन देशों में afta बीमा की उन्नत्ति हुई 
है वे व्यापारिक प्रगति के कारणा safada कहे जाते हैं। उन देशों की राष्ट्रीय श्राय 
( National Income ) वढ़ जाती है Me जन-साघारण का जीवन स्तर ऊंचा 
उठ जाता है। 


मकान ot ofa बीमा ले लेने से उसके नष्ट होने की ग्राशंका दूर हो जाती है। 
भ्रकस्मात AT लगने के कारणा मकान जल जाय तो बीमित रहने पर उसको क्षति 
बीमा कम्पनी कर देती है। इसलिए घर का मालिक ग्रथांत्‌ बीमादार ग्रपने कारखाने, 
मकान, इत्यादि पर ग्ररिन बीमा लेकर सारे जोखमो से सुरक्षित हो जाता है तथा वह 
उसके विस्तार करने में सफलता प्रास करता है । इस प्रकार afia diay का महत्व 
तथा लाभ हमें पग-पग पर देखने को मिलता है। 


भौतिक यथा आचरिक जोखिम ( Physical and Moral Hazards ) : 
Hazards of Fire Insurance 


( afta बीमा के जोखिम ) 
| 


| l 
Physical Hazard Moral Hazard 
( भौतिक जोखिम ) ( ग्राचारिक जोखिम ) 
| i 
| | 
Situation Cons- Arti- Measu- Business 
( स्थिति) truction ficial res of Opera- 
( निर्माण ) Ligh- disting- tion 
ing uishing (ब्यवसाय का 
_ (fm प्रकाश) Fire काय) 
(श्राग बुझा 
के साधन) 
Arson — Incendiarism 
i ( शत्रु द्वारा atm लगाना ) ; ( aa दहन ) 
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(१) भौतिक जोखिम ( Physical Hazard ) : 


भोतिक जोखिम ( Physical Hazard ) में aia लगाने में समाज के लोगों 
का कोई हाथ नहीं रहता । इसमें भ्राम स्वयं हो लग जातो है। प्रीमियम निर्धारण 
करने घें बीमा at विषय वस्तु का निर्माण, स्थिति, कृत्रिम प्रकाश तथा स्वत्व, इत्यादि 
का पुरा-पुरा विचार रखा जाता है। कहने का ग्रथ यह है कि हमें ara किसो 
व्यक्ति के द्वारा नहीं लगायी जाती बल्कि मकान अथवा Bact की श्रपनी हो प्राकृतिक 
बनावट या उसके उपयोग के कारण स्वयं ही आग लग जाती है। 


(क) स्थिति ( Situation ): 


जब बोमादार श्रपत्ते मकान या कारखाने का बीमा कराना चाहता है तब बीमा 
कम्पनो उस विषय वस्तु ( Subject matter ) के सम्बन्ध में उसके जोखिमों की 
जाँच करती है। सबसे पहले वह इस बात का पता लगाती है कि उसकी स्थिति कैसी 
है। उप मकान या कारखाने कों स्थिति के आधार पर ही बीमा कम्पनी प्रीमियम 
की दर निश्चित करती है। यदि उसकी स्थिति ऐसी है जहाँ से दमकलों का स्टेशन 
नजदीक हो श्रथवा पास में ग्न्य वेज्ञानिक उपकरणों का प्रबन्ध हो बिश्वसे कि अरितकाँड 
होने पर सुगमता से उपे बुझा देने का प्रवग्ध हो सके तो उस पर कम प्रीमियम लिया 
जायगा । इसके विपरित, यदि ्ररिनकांड के समय सुगमता से न तो पानी का प्रबन्ध 
हो सकता हो Ae न दमकलों का हो प्रबन्ध हो सकता हो तो उस पर बीमा कम्पनी 
afas प्रीमियम लेगी | 


(ख) निर्माण ( Construction ) + 

इसके अनुसार बीमा कम्पनी इस बात का पता लगाती है कि मकान या कारखाना 
क्रिस वस्तु का बना हुप्रा है। यदि बीमा को विषय वस्तु ऐसी सामग्रियों ( नेसे 
सिमेन्ट, बालू, चुना, पत्थर भौर ईटे इत्यादि ) से बनो हुई है जिसमें भाग लगने की 
सम्भावना कम है तो उस परं प्रीमियम की दर कम होगो । यदि मकान या कारखान 
ऐसी सामग्रियों ( जसे लकड़ी, फूस, बांस इत्यादि ) से बना ही जिसमें at लगने की 
संभावना प्रधिक है जिसके कारण बीमा कम्पनी पर क्षतिपुति का दाबा प्राय) झा 
सकता है तो उस पर बीमा कम्पनी भिक दर पर प्रीमियम चेगी।. . 


(ग) कृत्रिम प्रकाश ( Artifical Light ) 


यदि घर या कारखाने में प्रकाश तथा बिजली का समुचित प्रबन्ध हो तो उसमें 
कम नोखिम होगा GAOT Yeon शमत?) व्वज्लि।व्ॉयगा । झतएव इसमें 
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प्रीमियम की दर कम होगी। किन्तु इसके विपरित प्रकाश ale बिजली छै भ्रमाव में 
प्राग लगने का जोखिम बढ़ जाता है जिसके कारण प्रीमियम को दर afaa 
रहती है । 


(घ) आंग बुझाने के साधन ( Measures of distinguishing fire ) : 


प्राजकल लगमग सभी फेक्टरिर्या ग्रपने यहाँ श्राग लग जाने पर उसे बुझाने के 
लिए कोई न कोई वेज्ञानिक यंत्र श्रपने We aaa रखती हें । waa जिस मकान 
या फॅक्टरी में प्राग बुझाने फे साधन रहते हैं उनसे उन मकानों की तुलना में कम 
प्रीमियम लिया जाता है जिनमें इस प्रकार का प्रबन्ध नहीं है। श्रतः जिन मकानों या 
कारखानों मे प्राग बुझाने के साधनों का प्रबन्ध रहता है उनमें बीमा कम्पनी को कम 
जोखिम उठाना पड़ता है । 


(ङ) व्यबसाय का कायं ( Business Operation ) : 

अग्नि बीमा करते समय बीमा कम्पनी फे सामने यह प्रश्‍न रहता है कि बीमा की 
विषय वस्तु किस कायं में लाया जाता है। उप मकान या कारखाने में कौन-सा कायं 
होवा है qaar saa कोन-कोन-सी चोजें रखी हुई हे A कायं होता है वह कितना 
संकटास्पद (Hazardous ) है। यदि aata में विस्फोटक पदाथ बनता है तो 
उसमें जोखिम afas रहेगा । faai, कारखानों तथा प्रयोगशालाझों ( Labora- 
tories ) में इस प्रकार का जोखिम afar रहता है। ma: बीमा कम्पनी रहने 
वाले मकानों की tar इश पर afaa प्रीमियम खेती है। जिस कारखाने, या घर 
में विस्फोटक पदाथ, बम या दियासलाई बनाने का कायं नही होता है उसपर जोखिम 

क्रम रहता है AT उसकी प्रीमियम की दर भी कम रहती है । 


(२) आचारिक जोखिम (Moral Hazard ) : 


भ्राचारिक जोखिम भौतिक जोविम की तरह बीमा को विषय बस्तु में से ही स्वतः 
उत्पन्न नहीं बल्कि बाहरी व्यक्तियो के कारण उत्पन्न किया नाता है । इसमें प्राग 
स्वयं नही लगतो बल्कि किसी व्यक्ति के द्वारा लगाई जाती है। भ्राचारिक जोखिम के 
प्नुसार प्राग लगाने में समाज के व्यक्तियों का हाथ रहता है। AT लगाने का काय 
चाहे तो बीमादार स्वयं कर सकता है भ्रथवा उसके शत्रु के द्वारा भी श्राग लगाई जा 
सकती है। जब वीमादार बीमा कम्पनी को धोखा देने की नियत से जानबूझकर बीमित 
वस्तु में ग्राग लगा देता है तो इसे ग्रहदहन ( Incendiarism ) कहते हैं। इस 
प्रकार की प्रवृत्ति मन्दीकाल ( Diprsession Period ) में afas होने at arar 
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रहती है। ऐसो श्रवस्था में वस्तु का नाश करके भ्रधिकाधिक मूल्य बीमा कम्पनी से 
Cod की दुर्भावना बोमादार में छिपी रहती है) “जब व्यापार में लाभ होता रहता 
है तब लोग श्राग को दुहाई देते हैं किन्तु मन्दी के हलचल में लोग इसे प्राथिक कठिना- 
eal को दुर करने वाला समाधान मानकर आग का श्रावाहन करते हे । 71 

जब बोमादार का शत्रु श्रथवा भ्रन्य कोई व्यक्ति बीमित वसतु में श्राग लगा देता है 
तो उपे बाहरी व्यक्ति के द्वारा ग्राग लगाना (Arson) कहते हें। दंग, फर्साद, या 
धामिक तथा राजनेतिक क्रान्ति होने पर एक व्यक्ति प्रपने शत्रु के मकान में ग्राग लगा 
देता है । कुछ शत्रु ऐसे भो होते द्वे जो स्वथं श्राग लगाकर उसे बुझाने के लिए खूब 
दौड़ धुप करते हे जिसमें उन्हें कुछ इनाम भी प्राप्त हो जाय । इसे भी Arson 
ही wea) 

उपरोक्त समी जोखिमों को हमलोग प्राचारिक जोखिम ही कहेंगे। प्राचारिक 
जोखिम ( Moral Hazard ) का स्थान afa बीमा में बहुत अ्रधिक महत्व रखता 
` है। जीवन बीमा ग्रथवा सामुद्रिक बीमा में श्राचारिक जोखिम की गु'जाइश नहीं रहतो 
अथवा अ्रग्तिवीमा को तुलना में बहुत नगण्य रहता है। लोग बीमित धन प्राप्त करने 
के लोम में तो ग्रात्महत्या ( Suicide ) नहीं कर सकते और न बीमादार प्रपनी 
इच्छा से ऐसी आयु हो प्राप्त कर सकता है कि बीमा कम्पनी को तत्क्षण दावे का भ्रुग- 
तान करना पड़े। इसी प्रकार सामुद्रिक बीमा में बीमादार के वश में यह नहों है कि 
जहाज पर लदे हुए माल को जानबूभकर नष्ट करके क्षतिपूति का दावा कर दे । किन्तु 
जो कुछ पहले कहा जा चुका है उससे यह स्पष्ट है कि प्रस्ति वीमा में प्राचारिक जोदिम 
का बहुत महत्व रहता है। 


अग्नि बीमा प्रसंविदा के आवश्यक तत्व ( Essential elements of 
Fire Insurance Contract ) 

afa बीमा प्रसंविदा में भी भारतीय प्रसंविदा विधान ( Indian Contract 
Act ) में afya साधारण प्रसंविदा के लिए जितने ग्रावइयक तत्व हैं उनका विद्यमान 
रहना बहुत जरुरी है। श्रर्थात्‌-- 

(१) स्वतंत्र स्वीकृति ( Free Consent ) 

(२) पक्षों की प्रसंविदा करने को योग्यता ( Parties Cempetent to 

Contract ) 


t “When business is good a 108 18 an unwelcome interruption, 
when it is bad a fire may be welcome solution of the diffieulties of 


emberras Tt. in. |, Collecti 
assed financ “1 Godwin, Vidyalaya Collection. 
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(३) विधिविहित satra ( Lawful Object ) 
(४) विधिविहित प्रतिफल ( Lawful Consideration ) 


श्रौर (५) वह समंभोता किसी कानुन के द्वारो रह घोषित न किया गया हो ( The 
agreement must not have been declared void by any 
law in force ) 


इन आवश्यक तत्वों का पहले भी जीवन बीमा में सविस्तार वणुन किया जा चुक 
है । पाठक उन्हें पुनः पढ़ लें । 

उपरोक्त तत्वों के भ्रतिरिक्त श्ररिन बीमा में निम्निलखित सिद्धान्तों का भी पालन 
करना प्रनिवाय है.;-- 


(१) बीमायोग्य हित का सिद्धान्त ( Principle of Insurable Inte- 
rest ) 

(२) परम्‌ सद्‌ विश्वास का सिद्धान्त ( Principle of Utmost Good 
Faith ) 

(३) क्षतिपूर्ति का सिद्धान्त ( Principle of Indemnity } 

(४) स्वत्व समपंण का सिद्धान्त ( Principle of Right of Subro- 
gation ) 

(x) निकटतम कारण का सिद्धान्त ( Principle of Proximate 
Cause ) 

(१) बोमायोग्य fat ( Insurable Interest ) । 


बौमायोग्य हित बीमित सम्पत्ति के प्रति बीमादार के उस हित को कहते हे जिसे 
उस सम्पति कै सुरक्षित रहने पर भ्राथिक लाभ हो श्रोर ag हो जाने पर श्राथिक हानि 
हो | चूंकि प्रस्ति-वीमा में श्राचारिक जोखिम की संभावना श्रधिक रहती है इसलिएं 
बीमाद।र को श्रग्ति बीमा में बीमायोग्य हित दोनों समय श्रर्थात्‌ बोमा कराते समय 
तथा क्षतिपृति के लिए दावा करते समय दिश्वलाना पड़ता है । 


afa बीमा ( Fire Insurance ) में निम्नलिखित व्यक्तियों को बीमा के 
विषय बीमा में योग्यहित रहता है :-- 


(क) प्रत्येक व्यक्ति को श्रपने चल या प्रचल सम्पत्ति में । 


` (ख) श्रमिकर्त्ता ( Agent ) को भ्रपने स्वामी ( Principal ) की वस्तु 4 1 
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(ग) बोमा कम्पनी की पुनर्वो मा के लिए बीमा की विषय-वस्तु में । 

(घ) प्राधायक (Mortgagee) * तथा रेहनकर्त्ता (Mortgagor) को प्राधि 
में दी गयो सम्पत्ति में । 

(ङ) प्रन्यासी ( Trustee ) को प्रन्यास ( Trust ) को सम्पत्ति में। 

(च) नित्चेपग्राही (38/166 ) at fas पर दी गई सम्पत्ति में । 


(२) परमसद्‌ विश्‍वास ( Utmost Good Faith ) 1 


वसे तो प्रत्येक प्रकार के वीमा में परम्‌ सदू विश्वास के सिद्धान्त का पालन होना 
भ्रनिवाय है किन्तु अग्नि बीमा में श्राचारिक जोखिम का sga afas रहने के कारण 
इसका महत्व और भी बढ़ .जाता है इस सिद्धान्त के प्रनुसार बीमादार का यह दायित्व 
हो जात। है कि विषय वस्तु के सम्बन्ध में वह सभी बातों का वणांन सचाई से कर दे। 
जो जोखिम उस सम्पत्ति मे हैं उन्हें बोमा कम्पनी से साफ बता दे। वह्‌ प्रत्यक्ष या 
परोक्ष इप से सम्पत्ति की क्षतिन पहुंचावे.॥ श्राग लग जावे पर उसके बुझाने में पुरा 
प्रयास करे । प्रस्तावपत्र में या प्रलग से जो भी सूचना वह बीमा कम्पनी को देता है 
वह सत्य होना चाहिए। इसी प्रकार का दायित्व बीमा कम्पनी के उपर मी हे। शस 
नियम का उल्लंघन करने पर दुसरा पक्ष पने वेधानिक दायित्वों से मुक्त हो जाता है। 
साधारणतः बीमादार वीमित वस्तु सम्बन्धी सभी magam तथ्यों ( material 
facts ) का seta प्रस्ताव पत्र में कर देता है। किन्तु बीमादार निम्नलिखित बाते 
को जबठक पूछा नहीं जाय तबतक वह बतलाने के लिए उत्तरदायी नहीं है-- 


(क) ऐसी परिस्थितियाँ जो श्राग के जोखिम को कम करता हो। 
(ख) ऐसी बातें जिन्हें उमीद की जाती है कि बीमा-कम्पनी को ज्ञात है। 
(ग) ऐसी बाठे जिनके सम्बश्ध में बीमादाता सूचना प्राप्त करना नहीं चाहता । 


(ष) ष्य्थं को बातें जो श्रन्य शत्त श्रथवा भ्रवगत ( Implied ) ad के द्वारा 
निश्‍चित है। 


(३) क्षतिपूर्ति का सिद्धान्त ( Principle of Indemnity ) : 


क्षतिपूति के सिद्धाश्त का सविस्तार बणांग पहले भाग में किया जा घुका है । इस 
सिद्धान्त के अनुसार बीमा कम्पनी बीमादार को केवल वास्तविक क्षति को ही पूर्ति 
करती है जो बोमित-घन ( Insured Value ) से afas नहीं हो सकती | 
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“ग्नि बीमा की सभी प्रसंविदाए' क्षतिपूति के सिद्धान्त पर श्राधारित हैं। कहने 
का तात्पये यह है फि बीमा. प्रसंविदा के द्वारा बीमा कम्पनी यह प्रतिज्ञा करती है कि 
बीमित वस्तु के नष्ट हो जाने पर बोमादार को पुतः उसी स्थिति में रख देगी जिस 
स्थिति में वह प्राग लगने के पहले था--न तो उससे श्रच्छा, न तो खराब, किन्तु 
बहो स्थिति 1* 

यह बहुत ही उचित है कि किसी व्यक्ति को जितनी उसे क्षति हुई है उससे afaa 
प्राप्त नहों होना चाहिए। बीमा तो केवल क्षति की ही पूर्ति करता है ॥ इसलिए 
्षतिपूति क्षति से भ्रधिक नहीं होती चाहिए। यह नियम जालसाजी रोकने के sega 
से बनाया गया है; नहीं तो लाभ प्राप्त करने को लालच श्रनुचित्र एवं जानबूझकर 
हानि कराने को वाध्य करता ।1 


अग्मि बीमा में क्षतिपूर्ति के सिद्धान्त का महत्व निम्नलिखित बातों से स्पष्ट 
होगा :-- 

(१) क्षतिपूति का.सिद्धास्त यदि afta बोमा में लागू न हो तो आचारिक जोखिम 
( Moral Hazard ) बहुत afas बढ़ जायगा। लोगों में श्रपनी सम्पत्ति का 
बीमा करा कर AIT लगा देने की प्रवृत्ति बढ़ जायगी At श्रग्नि बीमा लाम कमाने का 
एक साधन बन जायगा । ' 

(२) बढ़ते हुए दावा ( claim ) के भुगतान के लिए बीमा कम्पनी को श्रधिक 
रुपयों की प्रावश्यकृता पड़ेगी भ्रत। बीमा कम्पनी प्रीमियम की दर बढ़ा देगी 
जिससे भ्रन्त में बीमादारों को ही वह भार सहन करना पड़ेगा। 


(३) क्षतिपृत्ति के सिद्धाभ्त के sgar बीमा कम्पनी के दावित्व की सोमा 
वास्तविक क्षति तक ही रहता है जो किसी भी हालत में बीमित aa से श्रधिक नहीं 
रहता | 


*« All contracts of fire insurance are based on the principle of 
indemnity, that is say, the insurers undertake in the event of loss or 
damage to the property insured to place the insured by monetary 
help ar otherwise in the same position as he was before the fire— 
neither better nor worse, but the same”. 

{It was very wisely established that a man should not recover 
more than he had lost. Insurance was considered as an indemnity 
only in case of a loss. And therefore, the satisfaction ought not 
exceed the loss: This rule was calculated to prevent fraud ; lest the 
temptation of gaim should occasion unfair and wilful losses”. 

— Lord Chief Justice Mansfield. 
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(४) इप सिद्धान्त के mada केवल बीमित वस्तु की ही क्षति नहीं की जाती 
Ten उपे सुरक्षित रखने ay mea किसो कारण से श्रन्य ्रप्रत्यक्ष क्षति ( Conse- 
quential Losses ) भो होती हैं तो बीमा कम्पनी उनको पूति करती है । 


(५! यदि बीमादार एक से afas कम्पनियों से एक ही विषय वस्तु का बीमा 
कराया है तो क्षति होने पर कुल रकम Ba उतनी हो मिलेगा जितना कि वास्तविक 
क्षति हुई है। उसे fad प्रकार का लाम नहीं होगा। 


(६) इसमें जोवन बोमा की तरह भ्रधि-बीमा ( Over Insurance ) कराने 
से कोई लाम नहीं होता बल्कि प्रीमियम की हानि ही होती है । 


क्षतिपूर्ति के सिद्धान्त से विचरण ( Departure from the Principle 
of Indemnity ) : 


afta बीमा के मुल्याँक्रित बीमापत्र ( Valued Policy ) में क्षतिपृति का 
सिद्धान्त बोमित वस्तु के मूल्य Ñ उच्चावचन (Appreciation or depreciat- 
ion ) होने के कारण नहों लागू होता मूल्यांकरित बीमापत्र में विषय-वस्तु का मूल्य तो 
बीमा करने के समय हो निर्धारित कर दिया जाता है और क्षति होने पर बोमा कम्पनी 
उतनी पूर्ति कर देती है जितना कि बीमा धन ( Insured Value ) है। तो चाहे 
उप वस्तु के मुल्य में घटतो हो या बढ़तो बोमा कम्पनी तो बीमित-घन भुगतान करने 
के लिए अपने ऊपर जबाबदेहो ले लेती है। इसमें वास्तविक afi को पूति होना 
सम्भव तमी है जब कि उस वस्तु का बाजार मूल्य ज्यों का त्यों हो। प्रतः उस वस्तु 
के मूल्य में घट-बढ़ होने पर क्षतिपृति के पिद्धास्त का कोई प्रभाव agi रहता । 

Take the example of a carpet purchesed for £ 25 and insured for 
that amount. ‘The insured would still have been entitled to claim 
£ 25 though by hard use, the actual value had depreciated to, say, 
£5 Again if these had been an appreciation in value to £ 50, still 
the insured would get simply £25. Hence, there is the departure 
from the Principle of Indemnity. ` 


(४) स्वत्व aada का सिद्धान्त ( Principle of Right of Subrogat- 
ion ) : 

इस नियम के agan वोमित विषय-वस्तु को क्षतिपूति कर देने पर बीमा कस्पतौ 
को यह भ्रधिकार प्राप्त हो जाता है कि बोमित वस्तु को क्षति किसी तुतीय प्रश्न के 
कारण हुई हो तो उससे इसकी qa करा ले। दूसरे छाब्दों से बोमा कम्पत्री को वे 
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सब श्रषिकार प्रांत हो जाते हैं जो क्षतिपूर्ति के पूवं बौमादार को बीमित वस्तु के 
सम्बन्ध में था। यह सिद्धान्त क्षतिपूति सिद्धान्त को भर भी ee बना देता है जिसमें 
बौमादार को क्रिती भी प्रकार लाभ न हो। ऐसा नहीं होने पर बीमा कम्पनी से 
क्षतिपूति करा लेने के बाद यह सम्भव था कि बीमादार जली हुई वस्तु को बाजार में 
„ बेचकर भ्रथवा उस पक्ष पर पुकहमा चला कर जितने श्राग लगाई है पुनः हरजाना 
वसूल करके लाभ कमा ले | स्वत्व समपंण के सिद्धान्त के Aga क्ष तियूर्ति करने 
के बाद केवल बीमा कम्पनी ही विषय वस्तु पर श्रधिकार कर सकती है । 


- (५) निकटतम कारण का सिद्धान्त ( Principle of Proximate 
Cause ) : 


इस सिद्धास्त के भ्रनुसार हो बीमा कम्पनी के दायित्व का निश्‍चय किया जाना 
araa होता है । क्षतिपुति के लिए दावा होने पर बीमा कम्पनो को तभी उत्तरदायी 
बनाया जा सकता है जइ कि क्षति होने का निकटतम कारण प्राग हो। धाति तो 
meq कारणों से भो हो सकतो है। यदि क्षति होने का निकटतम कारण प्राग हो तब 
बीमा कम्पनी उसकी पूति के लिए उत्तरदायी होगी aaa नहीं। इसी निकटतम 
कारणा के लिए यदि बीमा कराया गया हो बीमा कम्पनो उसकी पूर्ति करेगी । यदि दमकल 
के पानी के कारणा fret वस्तु की क्षति हुई हो तो उसे afr के द्वारा हुई क्षति 
हो मानेगे ale sa? लिए बीमा कम्पनी उत्तरदायी होगी । 


अग्नि बीमा कराने की विधि ( Method of taking a Fire Policy ) : 
प्रस्ताव पत्र (Proposal Form ) : 


afar बीमा कराने वाले व्यक्ति को सव प्रथम बीमा कम्पनी या उसके किसी 
एनेन्ट से एक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करना पड़ता है। इस प्रस्ताव पत्र में बीमित वस्तु 
के सम्बन्ध में प्रनेक प्रकार के प्रश्‍न अंकित रहते हैं भौर उन Ta का उत्तर बीमादार 
को पूरो सच्चाई से भरना पड़ता है। . यदि वह परम्‌ सदू. fagara सहित किसी प्रश्‍न 
का उत्तर नहीं भरता तो पता चलने पर बीमा कम्पनी उप प्रकार के बीमा 'प्रसंविदा को 
` रह कर देने का प्रधिकार रखती है। उत्तर स्पष्ट एवं सुगम शब्दों में होना चाहिए। 


इन्हीं उत्तर के प्राधार पर बीमा कम्पती प्रीमियम की दर निर्धारित करती है। यदि _ 


प्रस्ताव पत्र में कोई ऐसी बात नहीं दिखाई पड़ती जो भ्रापत्तिजनक हो तो बीमा कम्पती 
उपे स्वीकृत कर लेतो है भ्रन्यथा प्रस्वीकार कर देती है। नीचे. प्रस्ताव फॉमं का 
एक नमूना दिया गया है; ; 
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( Fire Insurance Proposal Form ) 


A. 3. C. Company, Ltd., 
Head Office ......... Bombay. 
Name of the Proposer in full 
Residential Address 


Details of Insurance Required. 
1. Situation in full 


#+०० ०००७०७००००००००००७०७०७ 
mam अस्य कळ. 


2 NOS SN 
2. Construction of Building or’ Buildings......... Walls. Roofs. 
SS Sse ee 


3. Occupation of Building or Buildings 


— 


सक क स स BS न सा  आ 
4. Nature of goods stored in the same building or in other shops 
or godowns.....,..- 


5.| Amount | On House- | On On | On On Stock 
to be hold Buil- | Machi- | Business lin trade & 
insured | Furniture | dings} nery. | Furniture, Merchan- 
and perso- Fixtures &| dise. 
nal effects. ! Utensils. 
6. Term of Insurance for...... Month... enesenn treen RN 
from...... tonoa 195... ... 
The above property is situated at— 
SE ON Name of street......... District......... 
Municipal . 


N. B. It is most desirable that the property should be insurep 
for its full value as only a proportionate amount of any loss would 
be recoverable in case of under insurance. 

If the Insurance is to cover— 

(1) Goods and or Merchandise=State the nature { 


thereof 


(2) Household Furniture and personal effects Special mention 
` must be made of any curiosity, picture or work or art, the 
value of which exceed £ 20 or Rs. 200 


(3) Premises having Servants’ Quarters, Stables or other 
outbuildings or in proximity, give the construction of 
such on buildings, their distance from main building, and 
declare what amount of this insurance is to apply 
thereto........- 
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7. Construction and occupation of adjoining buildings, 


if any......... 
8. Is the building detached? If so what is the distance from 
nearest building ?......... 

a HRS ttn var nates १069?) Soe कक es 
9. Any Previous loss if sustained by fire, should be stated......- 
10. | Any more | Name of | Amount | Premium. | Term of 

insurance | Company. | insured. insurance. 
on the 
same sub- 
ject matter. | | ; | 
| 


11. Has any Insurance company ever refused your proposal 


n a न क ल डी 
Thereby declare the statements made by me in this proposal form 

are true to the best of my knowledge and belief, and I hereby agree 

that this declaration will form the basis of the contract between me 


Insurance Co., Ltd. 


Date........... ...day of 196...... 
Proposer’s Signature. 


बिषय वस्तु की परीक्षा ( Examination of the Subject 
matter) एब' स्वीकृति ( Acceptance ) ¦ 


aha बीमा का प्रस्ताव पत्र प्राने पर बीमा की विषय वस्तु. at व्यक्तियत 
निरीक्षण, उपक जोखिमों हो जाँच एवं प्रस्ताव पत्र में भरी गयी वातो की सत्यता का 
पता लगने के sega से बीमा कम्पनी भ्रपने सबक्षक ( Surveyer ) को भेजती है । 
ये साधारण: वंसो स्थितियों में भेजे जाते हे जिसमें जोषिम प्रधिक रहता है या बीमा 
को रकम बहुत भारी रहती है । छोटे जोल्लिमों कै लिए सवक्षक नहीं भेजे जते प्रोर 
कार्यालय में हो प्रस्ताव पत्र छी जाँच करके बोमा कम्पनी भ्रपती स्वीकृति या प्रस्वीकृति 


. दै देती है। यदि सवक्षक की रिपोट से बीमा कम्पनी इस नठीले पर पहुंचती है कि 


उत पम्पत्ति का प्र्न बोमा करने में कोई हण नहीं है तो बीमा कम्पनी प्रस्ताव पर 
स्वोहृति दे देती हे। जब बीमा कम्पनी ब्रस्तावपत्र स्वीकार कर लेतो है तो बीमावार 
को उस बीमित वस्तु के लिए कितना प्रीमियम देना पड़ेगा यह भी बता दती है। 
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प्रीमियम का भुगतान ( Payment of Premiums ) : 


बीमा कम्पनी का ध्वीक्षति पत्र प्राप्त कर लेने पर बीमादार को यह पता चल जाता 
है कि उसे बीमा कम्पनी को कितना प्रीमियम चुकाना है, प्रोमियम कितने freal में 
Berar पड़ेगा, इत्यादि। प्रतः बीमादार प्रथम प्रोमियम बीमा बम्पनौ के पास 
भेज देता है। 


जोखिम का प्रारम्भ ( Commencement of Risk yt 

प्रस्ति-बीमा में वेधानिक दृष्टिकोण से जोखिम उसी समय से शुरू होता है जिस 
समय भ्रर्नि-बीमा कराने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है भ्रोर इसकी सुचता 
प्रस्तावक को भेज दी जाती है चाहे स्वीकार करने के ga समय पश्चात्‌ हो प्रोमियम 
क्यों न gamt जाय तथा gah लिए बीमापत्र निर्गमित हो । किन्तु यदि बीमा 
प्रसंविदा Ñ ag पहले से तय हो क्रि प्रीमियम चुराने पर ही जोखिम प्रारम्भ होगा तो 
प्रस्ताव की स्वोक्ति हो जाने पर मी जबतक बीमा कम्पनी प्रीमियम न पावेगी तबतक 
जोखिम ग्रहण नहीं करेगी तथा इसके ga भ्राग से क्षति होने पर बीमा कम्पनी क्षतिपुति 
कै लिए दायी नहीं रहेगी । 


अस्थायी पत्र ( Cover Note ) :— 


प्रस्ताव पत्र ( proposal form ) की स्वीकृति हो जाने पर प्रथवा यदि 
बीमा कम्पनी gg शतं पर प्रस्ताव स्वीकार करे कि बीमा कम्पनी जोखिम तभी संबृत 
करेगी जब कि बोमादार निर्धारित प्रीमियम चुका दे तब ऐसा प्रीमियम Zar देने पर 
जबतक कि एक भ्ररिन-बोमा,पत्र बीमा कम्पनी तैयार करके भेज न दे, इस बीच की 
qafa में जोखिम को संबृत रखने कै लिए बीमा कम्पनी बीमादार छै पास एक लिखित- 
पत्र भेज देती है जिषे भ्रस्थायी-पत्र ( Cover Note ) या ध्रन्तरकालीन-सुरक्षा- पत्र 
( Interim Protection Note ) कहते हैं । प्रतः इस पत्र के द्वारा जब तक 
कि बोमादार को पक्का बीमापत्र नहीं मिल जोता तबतक के लिए बीमा-कम्पती जोखिम 
da करने की स्वीकृति ठैती है कि यदि इस cafe के बीच किसी प्रकार की क्षति 
` भाग के द्वारा होगी तो कम्पनो उसकी पूर्ति करेगी | 
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"२६६ बीमा का सिद्धान्त एव S 


ग्रस्थायी पत्र ( Cover Cote ) का एक नमूना नीचे दिया गया è s— 
No........ Bombay, 


1017. ..««०००००००००००००००००००० having this day proposed to effect an 
insurance against Fire and Lightning for a period of..........-- months, 
from......60..+.-+006 on the usual terms and conditions of this 
company’s policies and having agreed to pay the under-noted 
premium on or before ॥॥७..........-.*-- the following property is hereby 
insured 10 the extent of Rs....... in the manner specified below—Rs. 


Rate......... Premium Rs......-.-. 
To be paid to the Company on or Total Rs....... 
७७078... . .- ७० ५-००००००००००० Signature of the Manager. 


बीमा-पत्र जारी किया जाना ( Issue of a Policy ) 

प्रस्ताव प्रत्र को स्वीकृति हो जाने पर तथा प्रीमियम को रकम प्रात कर लेने पर 
बीमा कम्पनी शोध ही वोमा-पत्र तेयार करने लग जातो है । जसा कि पहले कहा 
ger है बीमा-पत्र तयार करने में pa समय लगता है इसलिए बीमा कम्पनी उसके qa 
प्रस्थायी पत्र ( Cover Nore ) भेज देती है जब बीमा-पत्र तेयार हो जाता है 
तब बीमा कम्पनी उसे बीमादार के पास भेज देती है। इसमें बीमित वस्तु के सम्बन्ध 
में बहुत सी बातों की प्रोर संकेत रहता हे । इसमें बीमादार का नाम, निवास-स्थान 


का पता, प्रीमियम की रकम, इत्यादि का भी वणान रहता है ६ 
बीमा पत्र के मिलते ही घस्थायी पत्र स्वतः रद्द हो जाता है। प्रीचीन काल में 


प्रत्येक बीमा कम्पनी का प्रपना धलग बीमा-पत्र का GIA होता था क्योंकि इसके लिए 
कोई वैघानिक्र नियम नहीं है। ग्रतः इसमें एकरूपता लाने के लिए इ'गलैंड में एक afia 
बोमा पत्र तैयार किया गया श्रौर उसे प्रामाणिक अग्नि बीमा-पन्र ( Standard 
Fire Policy ) माना जाने लगा । घ्राजकल लगभग सभी प्ररित बौमा कम्पतियाँ 
उसो बौमा-पत्र को भ्रपनायी हुई हे । Ala बीगा-पत्र के पिछले पृष्ठ पर afa बीमा 
प्रसंविदा सम्बन्धी भ्रनेक शत्ता का वर्णन छपा रहता है जो बीमादार और बीमा 
कम्पनी के भ्रधिकार श्रौर कर्त्तव्य दिइचत करते हैं । 
अग्नि बीमापत्र सम्बन्धी अन्य आवश्यक बातें ! 

बीमा कम्पनी भ्रपती एवं बीमादारों की सुविधा के लिए नानाप्रकार की शर्ती का 
सहारा लेती है जिनका वणान बीमापत्र तें ही किया गया रहता है। इससे दोनों फे बीच 
का पारस्परिक झधिकार एवं दायित्यों का पता चल जाता है। किसी घटना के घटित . 
होने पर कोन उत्तरदायी होगा इसका पता उन शतो से ही तुरत पता चल जाता है। 


` गही कारण है कि बीमा कम्पनो इन शर्तों को agy महत्व पणं स्थान देती है। प्रगति 


बोमापत्र को मुख्य शत्त निम्न प्रकार है १-८ 
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afa बीमा के fearea एवं प्रसंविदा २६७ 


अग्नि बोमापत्र की अवधि ( Duration of Fire Insurance ) : 


afa बौमापत्र anga: एक हो वर्ष के लिए लिया जाता है। किन्तु बीमा 
कम्पनी एक वर्ष से कम या afas प्रवधि के लिए मो बीमापत्र निगेमित कर सकती 
दै। प्राय: जिनमें जोखिम afas रहता है se बड़ी रकम की सम्पत्ति होतो है उसका 
केवल एक हो वषं के लिए हो बीमा किया जाता है । वास-स्थान या घरों कै लिए एक से 
afam वषो के लिए भी बीमापत्र जारी किए जाते है। जो बीमापत्र एक वषं से कम 
के लिए लिया जात है उसे प्रल्पकालीन बीमापत्र (Short Term Policy) श्रौर 
जो एक से afas वर्ष क लिए बीमा लिया नाता है उसे दीघंकालीन बीमापत्र (Loug 
Term Policy) कहते है । दौघकालीत बीमापत्रो पर प्रीमियम की दरें कम होती 
हैं भोर श्रल्पकालीन बीमापक्रों पर प्रोमियम की दरें अधिक होती हे |: इन बीमापत्रो का 
पुन; बीमा gat या तीसरे वर्षों के लिए नवीकरण ( Renewal ) कराकर कराया 
जा सकता है। 


अग्नि बीसापत्र का नवीकरण ( Renewal ) :— 

afa बीमापत्र साधारणतः एक वष के लिए ही निर्गेमित होता है तथा इस sate 
के समाप्त हो जाने पर उसका नवीकरण कराया जाता है | बीमा-पत्र की श्रवधि के 
समाप्त हो जाने पर इसका तवीकरण कराने के लिए me दिन का agag दिवस 
( Days of Grace ) दिया जाता है । यदि इस sgag दिवव के भीतर प्रीमियम 
नहीं चुक्रायी गई हो श्रोर यदि वीमित विषय में oa लग जाती है तो इससे हुई क्षति 
को पूति के लिए वीमा कम्पनी दायी रहती है; किम्तु इस प्रकार से क्षतिपूति कराने के 
लिए बीमादार को इस बात का संतोषजनक प्रमाण देना पड़ता है कि बीमापत्र को 
नवीकरण कराने का उसका विचार था। नवीकरण नवीन बीमा-प्रसंबिदा के तुल्य 
माना जाता है। श्रत: इस समय भी बीमादार को चाहिए कि बीमित-विषय के सभी 
मूलभूत तथ्यों का स्पष्टीकरण कर दै, परमसदूविश्‍वास के feara का पालन करे तथा 
बोमित-विषय में जो परिवत्तंन are हो उनको सूचना बीमा कम्पनी को दे दे जिसके 
प्रतुतार बीमा कम्पनी प्रीमियम क दर को घटा या बढ़ा देगी। 


अग्नि बीमापत्र का विलोपन ( Cancellation of Fire Policy ) :— 
निम्नलिखित परिस्थितियों में बीमापत्र का विलोपन किया जा सकता है-- 


(क) यदि बीमादार समय पर प्रीमियम नहीं चुकाता है। 
(ख़) यदि वह बोमा.कम्पनी को धोखा देते के विचार से मिथ्या वणान या 
मिथ्या-प्रदर्शन ( misrepresentation ) करता है। 
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९६८ : बीमा का fagara एवं प्रयोग 


(ग) यदि वह प्रपनी स्त्रेच्छा से बीमा की विषय-वस्तु में श्राग लगा देता है। 

(a) यदि वह बीमा कम्पनी डी सम्पत्ति लिए बिता कोई ऐसा परिवर्तन faga- 
वस्तु में करता है जिससे पूर्व की भ्रपेक्षा जोखिम बढ़ जाता है । 

(ङ) प्राग लगने से क्षति होने पर याद बीमादार उचित समय के भीतर इस 
घटना की सूचना एवम्‌ ग्रग्निकाण्ड के निमित्त सन्तोषजनक प्रमाण 
नहीं देता है । 

(च) बीमा at safe समाप्त हो जाने पर यदि बीमापत्र का नवीकरण नहीं 
कराया जावा है। 

(छ) यदि बीमा कम्पनी नवीकरण के प्रस्ताव को स्त्रीकार नहीं करती | ऐसी 
स्थिति में यह श्रावश्यक है कि बीमा कम्पनी इस बात की सूचना AAT- 
पत्र की भ्रवधि समाप्त करने से करीब एक सप्ताह पूवं et बोमादार 
को ग्रवश्य दे दे | 


एक से अधिक अग्नि (More than one fire ) :— 


कभी-कभी ऐसा भी होना संभव है कि एक ही विषय-वस्तु पर बीमा को nafa के 
qai दो या दो से प्रधिक बार भ्राग लगे। इस प्रकार यदि एक बार प्राग लगने 
पर क्षति पूर्ति कर दी गयी है तो दूसरी बार श्राग लगने पर बीमा कम्पनी सिफ ae 
बीमित रकम की ही क्षतिपुति करने के लिए उत्तरदायी है। प्रतः यदि दूसरी बार भाग 
लगने से इतनो क्षति होती है जो शेष बीमित रकम से भ्रधिक है तो बीमा कम्पनी 
सम्पूणं हानि की पूति करने के लिए तभी बाध्य की जा सकती है जबकि प्रथम बार 
प्राग लगने Me बीमित रकम के कम हो जाने पर उसे फिर से भ्रतिरिक्त प्रीमियम 
( extra premium ) gatat मूल बीमित रकम के बराबर बीमादार ने करा 
लिया हो श्रन्यथा बीमादार केवल Gy बीमित रकम ही पा सकता है। 


अग्नि बीमाप्रत्र का अभिहस्तांकन (Assignment of Fire Policy):— 

प्रर्निःबीमा में बीमादार Mt बीमा कम्पनी में वयक्तिक सम्बन्ध स्थापित होता 

है। बीमा के विषय X Raa बोमादार का ही बीमायोग्य हित ( Insurable 

Interest ) होता हे किसी ara व्यक्ति का नहीं । यह भी श्रावश्यक है कि afa- 

बीमा लेते समय तथा घटना हो जोने पर दोनों समय बोमादार का बोमा योग्यहित 

रहता प्रावश्यक है । sa: यदि बोमादार कुछ दिनो के बाद बीमा के विषय को विक्री 

कसी तीसरे पक्ष कै ara कर देता है तथा बीमापत्र को भी aar के नाम भ्रभिहस्तांकन 
कर देता है तो इससे क्षति होने पर दोनों में से कोई मी पक्ष बीमा कम्पनी से क्षतिपूर्ति 
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का दावा नहीं कर सकता--कयोंकि विक्रेता को बीमायोग्यहित प्रब adi रहा तथा † 
क्रेता बीमा कम्पनी का बीमादार नहीं है । .प्रमिहस्तांकन क्षेवल एक ही परिस्थिति 
में हो सकता है जबकि इसके पुवे बौमा कम्पनो की भ्रतुमति ले लो जाय। भ्राजकल 
लायड्स ( Lloyds’ ) बीमापत्रो में घ्रमिहस्तान पद (Assignment Clause) 
dfa करने की प्रथा चल गयी है जिसके agan बोमादार बीमापत्र का हस्तांकन 
श्रपनी स्वेच्छा से कर सकता है तथा उसे इसके लिए बीमा कम्पनी के पास agafa के 
निमित्त भ्रावेदन नहीं करना पड़ेगा । सम्पत्ति हस्तांतरण विधान ( Transfer of 
Property Act, 1882 ) की ६, ४६, १३० भ्रौर १३५ घाराग्रों में यह स्पष्ट- 
तया वणित है कि afageatfndt ( Assignee ) को क्षति होने पर कम्पनी से दावा 
करने का भ्रधिकार है। F 


अग्नि बीमापत्र की मुख्य शर्त्तें : 


ayes के aadar aata ने मिलकर लगभग २०० वर्षो के अनुभव के श्राधार 
पर जो प्रामाणिक बीमापत्र ( Standard Policy ) बनाए हैं aaa निम्नलिखित 
मुख्य शत्त हैं :— 

(१) मिथ्या प्रदशन ( Misrepresentation ) 

(2) परिवतंन ( Alteration ) 

(३) भ्रपवाद ( Exceptions ) 

(४) दावा ( Claim ) 

t Powles v. Innes ( 1843) 11 M. & W. 10. 

1 “On the happening of the event insured against, the right of 
the insured to recover under the policy of insurance becomes an 
actionable claim within the meaning of Sec. 6 of the transfer of pro- 
perty Act. It can be assigned like any other actionable claim under 
Sec 130 of that’ Act and for such an assignment, no consent of the 
insurer appears to be necessary-The effect of Sec. 49 is that subject 
to any contray stipulation in the policy, the purchaser will receive 
the benefit of the Insurance, in as much as the transferor is required 
to apply the amount received from the insurer in re-instating the 
property. Sec 135 reads—Every assignee, by endorsement or other 
writing of a policy of marine or fire insurance, in whom the property 
in the subject insured shall be absolutely vested at the date of assig- 
nment, shall have transferred and vested in him all rights of suit as 
if the contract contained in the policy had been made with himself,” 
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(५) कपट ( Fraud ) 

(६) geia ( Reinstatement ) 

(७) प्राग लगने पर बीमादाता के प्रधिकार (Insurer’s rights on 
afire) 

(८) अंशदान एवं प्रौसत ( Contribution and Averages ) 

(६) स्वत्व समपं (Subrogation ) 

(१०) प्रतिज्ञाएं (Warranties) 

(११) पंचायत (Arbitration) 

(१) मिथ्या प्रदर्शन (Misrepresantation) 


बीमा कराने के लिए षो प्रस्तावपत्र भरे जाते हैं उसमें श्रनेक प्रशनों का उत्तर 
देना पढ़ता है। बीमादार को चाहिए उन प्रइनो का उत्तर सत्य सरल तथा स्पष्ट 
छूप से दे । किसी ऐसी बात को न छिपाएया गलत न बतलावे जो सम्पत्ति के 
जोखिम को बढ़ाता हैं। यदि प्रस्तावपत्र में पूछे गये geal का उत्तर जानवृककर तथा 
aaa waa फे लिए गलती दे दिया हो तो इसका परिणाम बीमादार पर धातक 
होता है। यदि बोमादाता यह साबित कर दे कि प्रश्‍तों का उत्तर प्रथवा बीमा की 
विषय वस्तु की चचा मिथ्यापूर्ण है तो स्वीकृति दे देने के बाद भी पता चलने पर 
बीमा कम्पनी बोमा पत्र को रद्द कर दे सकती है। धतः वीमादार को चाहिए कि 
परम्‌ ag विश्वास के साथ सभी भावईयक बातों at ठीक-ठीक वणान कर दे। मिथ्या 
प्रदर्शन के सम्बन्ध में ग्नि बीमा-पत्र में निम्नलिखित वावयांश दिया रहता है > 

“This policy shall be voidabale in the event of misrepresent- 
ation, mis-desoription or nondisclosure in any material parti- 
cular.” 


(2) परिवत्त न (Alteration) 


इसके agan यदि बीमादार अ्रंपती बीमित वस्तु में किसी प्रकार का हेर-फेर 
लायेगा तो बीमा कम्पनी उसका भुगतान करने से इन्कार कर सकती है ।. बीमा की 
विषम वस्तु में निम्त लिखित रीति से परिवर्चेन क्रिया जा सकता है-- 


(क) बीमा विषय वस्तु का स्थांनान्तर करके । जैसे यदि राम aaa मिल मे रखे 
१००० रई के गाँठों का भ्रग्ति बीमा करावे प्रौर एक महिने के बाद उसमें से ५० oats 
किसी दुसरी जगह भेज दे । ; 
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(ख) बीमा को विषय वस्तु में परिवर्तन करके जैसे रूई के गाठ चारों भ्रोर ते 
टाट whe लोहे के बन्द से बंधे थे उन्हें बोल दिया गया है । 


(ग) बीमा की विषय aeg से बीमा योग्य हित के समाप्त होने पर । जेसे बीमादार 
थें २०० गाँठों की faa कर दिया हो । 


(३) अपवाद (Exceptions) 


इस शतत में उन जोखिमों का वणान रहता है जिनके लिए बीमा कम्पनी साघा- 
रणतः ग्रपने ऊपर दायित्व नहीं ग्रहण करती 1 इसमें उल्लिखित जोखिमों के कारण 
यदि बीमित-सम्पत्ति को क्षति पहुंचे तो saat पूर्ति बीमा कम्पदी नहीं करतीं। इसका 
सविस्तार वर्णन पहले किया जा चुका है। पाठक कृपया ३०० पुष्ठ पर इसे पढ़ लें । 


(४) दावा (Claim) । 


afta कै कारण बीमित वस्तु को क्षति हो जाने पर क्रिस विधि के प्रनुसार afa- 
पूति के लिए बीमा कम्पनी पर दावा क्रिया जायगा इसका विवरण इसमें दिया 
रहता हैं। श्राप लगते ही बीमाद।र को चाहिए की इसङ्गी सूचना बीमा कम्पनी के पास 
भेज दे। बोमा कम्पनी जब सूचना प्राप्त करती है तब बोमादार के पास एक दावा 
करने का फॉर्म (Claim Form ) मेजती है जिसमें बीमादार aa ate 
एवं द्यति का पुरा विवरण भरता है श्रोर इसे पुणा प्रमाण कै साथ बीमा कम्पनी कै पास 
दावा के भुगतान के लिए भेजता है। जब बीमा कम्पनी छान-बीन करके दावे की 
रकम से सन्तुष्ठ हो जातो है तब उसका gaara कर देती है। 


.(५) कपट (Fraud) : 


बोमा की प्रर्सविदा परम्‌ सदू विश्वास की प्रसंविदा है। भरत: प्रस्तावपत्र में किसी 
प्रकार का कपट किया गया हो या धोखा देने के seer से गलत बातें लिखो गयी हो 
तो बोमा कम्पनी उसकी क्षति पूति नहोंकरेगी । साथ ही वीमादार के द्वारा दिया 
गया प्रोमियम भो जप्त कर लिया जाता है) बीमा पत्र में इसका निम्न प्रकार उल्लेख 
रहता है !-- 

“Tf the claim bein any respect fraudulent or any fraudulent 
means or devices be used by the insured or any one acting on his 
behalf to obtain any benefit under this policy or if any destruction 
or damage be occasioned by the wilful act or with the connivance 
of the insured, all benefits under this policy shall he forfeited,” 
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बीमादार बीमा कम्पनी को निम्नलिखित ढंग से धोखा दे सकता है--- 


(क) कपट पूणां दावा का श्रावेदन पत्र प्रस्तुत करके । 
(ख) दावा करते समय कपटमय साधनों का प्रयोग करके । 
(ग) बीमित-विषय वस्तु में सच्छा से आग लगाकर । 


(६) पुनर्स्थापन (Reinstatement): 


क्षति होने पर बीमा कम्पनी बीमादार को नगद egal से पूति करने के बदले में 
बोमित-वस्तु की पुनतिर्पारा कराने का भी अधिकार देती है। Aa: इस शतं के agan 
बीमा कम्पनी क्षति होने पर बीमित वस्तु का पुनर्स्थापन कर देती है। बीमापत्र की 
शर्तों में इसक्रा उल्लेख निम्न प्रकार से रहता है: 


“If the company elect or become bound to reinstate or replace 
any property the insured shall at his own expense produce and 
give to the company all such plans, documents, books and informa- 
tion as the company may reasonably require the company shall 
not be bonnd to re‘instate exactly or completely, but only as cir- 
cemstances permit and in reasonable sufficient manner and shall not 
in any case be bound to spend in respect of any of the items insured 
more than the sum insured thereon.” 


saad के ग्रनुसार ag स्पष्ट है क्रि बीमा कम्पनी परनतिमाण में बीमित-धन से 
झधिक रकम नही लगा सकती । अपने मकान या कारखाने की योजनाओं श्रौर तबशों 
की AT बोमादार को AIA ही व्यय पर स्वयं ही संकेत करना पड़ेगा । 


(७) आग लगने पर बीमादाता के अधिकार ( Insurer’s rights on 
a fire ): 


जब बौमित्त वस्तु में किसी तीसरे पक्ष के कारण श्राग लग जाती है तब बीमादार 
उस क्षति की पूर्ति या तो बीमा कम्पनी से करा सकता है भ्रथवा उस तीसरे पक्ष से 
जिसने प्राग लगाई हैं। किन्तु वह दोनों से क्षतिपूतिनहीं करा सकता क्योंकि उसे बीमित 
रकम से श्रधिक प्राप्त हो जायगा और संभव है कि उससे उपे कुछ लाभ भी प्राप्त 
हो जाय जो क्षतिपूति के, पिद्धान्त ( Principle of indemnity ) के fez 
है। जब बोमा कम्पनी बीमदार की क्षतिपूति कर देती है तब उसे Mat पक्ष के 
faez वे सभी प्रधिकार प्रात हो जाते हैं नो बीमादार को प्राप्त थे। प्रब बीमा कम्पनी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitizer fear? केश ि३।१8१४ व प्रिवी and eGangotri ३७३ 


चाहे वो क्षतिपुति तीसरे पक्ष से करा सकती है। साथ हो जो बस्तु रागे जल gat 
है उसपर भी बीमा कम्पनी का भ्रविकार हो जाता है ग्रौर उसे वह बाजार में बेच 


सकती है । प्रतएव afagia करने के उपरान्त बीमादाता को निम्नलिखित भ्रधिकार 
प्राप्त हो जाते हे :— 


(क) arm लगे घर या वस्तु के पास जाकर ota करने का प्रधिकार + 
(ल) क्षति ग्रस्त वस्तु या सम्पत्ति को ara अधिकार में ले लेने का भ्रधिकार । 
(ग) तीसरे पक्ष से क्षतिपृति कराने का अधिकार । 


(घ) क्षति प्रस्त वस्तु की विक्री करने या भ्नपने कायं में प्रयुक्त करने का. 
प्रधिकार । 


अंशदान एवं औसत ( Contribution and Averages )e 


बोमापत्र में अंशदान के सम्बन्ध में निम्न प्रकार का arata दिया रहता g— 


~ Tfat the time of any destruction of or damage to any property 
hereby insured, there be any other insurance effected by or on behalf 
of the insured covering any of the property destroyed or damaged, 
the liability of the company here-under shall be limited to its 
rateable proportion of such destruction or damage”, 


कभी-कभी ऐसी भी स्थिति होतो है जब कि बोमादार एक ही विषय-प्रस्तु का दो 
, या दो से ग्रधिक बीमादाताम्नों से पुथक-पुथक बीमा कराता है। aaa ऐसी दशा 
में यह न्यायसंगत है कि क्षति होने पर समी बीमादाता भ्रपने-प्रपने जोखिम के अनुसार 
क्षति का समानुपातिक भाग प्रापस में बॉट लें। प्रत्येक बीमादाता का यथातुपात 
निम्न प्रकार से होता है-- 


निर्गमित वीमित रकम 


maa aqu बीमित रकम 


% हानि 


उदाहरण .क लिए यदि किसी व्यक्ति ने झपनी उद्योग-शाला का बीमा क्रमशः 
“कृ” कम्पती से २५,००० रु० के लिए, “ख” कम्पनी से १५,००० to के और 
“ग?” कम्पतो से १०,००० ३० के लिए कराया है भौर बदि घर्ति हारा २०,००० To 
की क्षति होती है तो उसे तीनों कम्पांनयाँ ग्रहण किए गए Wan & अनुपात aag 
५।३।२ भे mag X बाट लेंगी जेवा की निचे दिया गया हैं-- 
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५०,००० 
9 १५,००० 
“qa बीमा कम्पपीड5- 777 K 20,000-=§, 000 
४०,००० 
um बीमा कम्पनी == 2??? २०,००० १९०९ 
५०,००० २०,००० 


उपरोक्त उदाहरण के अनुसार ‘a’, ‘a’, श्रोर “ग? बीमा कम्पनियाँ ane 
१०,००० ६० ६,००० WX ४,००० रु० की हानि सहन करेंगी । 


aaa ( Averages ) at aa बीमित-घन की क्षति का श्रांशिक भाग को ofa 
करने से है। यदि बोमादार ने बीमा के विषय वस्तु का बीमा उसकै वास्तविक 
मुल्य से कम पर कराये हुए हो तो उसकी क्षति होने पर इसका यथानुपातिक aa 
बोमादार को भो सहन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि feat व्यक्ति ने 
भ्रपनी सम्पत्ति का श्रग्नि बीमा १०,००० to क्ष लिए कराया हो जिसका वास्तविक 
मूल्य १५,००० Go का हो श्योर यदि क्षति ६,००० ६० को हुई हो तो बीमा कम्पनी 
«र ०,००० 


fas 
१५,००० 


बीमादार को स्वयं सहन करना पडेगा । 


X ६,०००==४,००० ० ही देगी AX २,००० to की क्षति 


(४) स्वत्व समपण ( Subrogation )१ 
इसके सम्बन्ध में बीमापत्र में निम्नलिखित aata लिखो रहती है !-- 


“Any claimant under this policy shall at the request and at the 
expense of the company do and concur in doing and permitting to be 
done all such acts and things as may be necessary or reasonably 
required by the company for the purpose of enforcing any rights and 
remedies or of obtaining relief indemnity from other parties to which 
the company shall be or would become entitled or subrogated upon 
its paying for or making good any destruction or damage under this 
policy, whether such acts and things shall he or become necessary or 
required before or after this indemnification by the company”. 


स्वत्वपूणं के सम्बन्ध में पहले भी aaa किया जा चुका है। इस शत्त की मुख्य 
बातें निम्न प्रकार है ॥-> 
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अग्नि बोमा के सिद्धार्त एवं प्रसंविदा -२७५ 


(क) यदि बीमा कम्पनी ने वोमादार को दातिपूर्ति कर छुकी है तो वह बीमावार कै 
gia पक्ष के विरूद्ध समस्त श्रधिकारों को प्राप्त कर लेती है। - 

(ख) बीमा कम्पनी भ्पने नाम से तुतीय पक्ष के विरूद्ध कोई प्रमियोग नहीं चला 
सकता ; उसे वीमादार के नाम में हो भ्रमियोग चलाना पडेगा । 

(ग) araar चलाने में यदि बीमादार को झ्रावश्यकता हो तो उसे उस काये में 
अपना पुणं सहयोग प्रदान करना पड़ेगा Me बोमादार salar वसुल करने में किसी 
तरह का विघ्न नहीं उत्पन्न कर सकता । 


(ध)  बीमादार वास्तविक क्षति ( जो बीमित-घन से afte न हो ) से अ्रधिक 
छुछ प्राप्त नहीं कर सकता | 

(ङ) यदि बीमादार बोमा कम्पनी को सहयोग देने में किसी प्रकार का व्यय 
करता हो या द्वानि सहन करता हो तो बीमा कम्पनो उसके लिए उत्तरदायी होगी । 


(च) तृतीय पक्ष पर बोमादार के सभी भ्रधिकार समाप्त हो जाते हैं । 
(१०) प्रतिज्ञापं ( Warranties ) : 
प्रतिज्ञाओं के सम्बन्ध में बोमापत्र में निम्नलिखित बातें दी रहती है |--- 


“Every warranty to which the property insured or any item 
there of is or may be made subject shall from the time the warrantly 
attaches apply and continue to be in force during the whole currency 
of this policy, and non-compliance with any such warranty, whether 
it increases the risk or not, shall be a bar to any claim in respect of 
such property or item; provided that whenever this policy is 
renewed a claim in respect of destruction or damage occuring during 
the renewal period shall not be barred by reason of a warranty not 
having been complied with at any time before the commencement of 


such period”. 


उपरोक्त वाक्यांश में बीमादार बीमा प्रसंविदा में किसी fads शत्त की पूर्ति के 
सम्बन्ध में प्रतिज्ञा करता है कि वह विशेष कायं क्रिया जायगा या नहीं । उस विशेष 
qa का वर्णन बीमापत्र में कर दिया भाता है। इस प्रकार कौ शर्त एक या 
प्रनेक हो सकती हैं। बीमादार उन छर्त्तों की पूति करचे की प्रतिज्ञा करता हैं जिनका 
उसे TACT: पालन करना पड़ता हे। शचं को संख्या भषिक रहने पर बोमा को 
दर कम रहती है म्रौर उनकी संख्प्रा कम रहने पर प्रीमियम को रकम भ्रधिक रहती हे । 
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बदि बौमादार इन Wal का उल्लंघन करता है तो cae कारणा हुई क्षति की gfe 
बोमा कम्पनी नहीं करतो श्रौर प्रसंविदा को रद्द कर देती है। किन्तु यदि बोमापत्र 
को नवीकरण (Renewal ) कराने के पूवं किसी शत्त की पूर्ति नहीं की गयी हो 
Me नवीकरण करा लेने के चाद बौमित-घन में art लगी हो तो बीमा कम्पनी उव 
क्षति की पूति करने के लिए उत्तरदायी है। aa: नवोकरण के पूव किसी शत्त का 
उल्लंघन होने का प्रभाव नवीकरण के बाद बीमापत्र पर नहीं पड़ता । 


(११) पंचायत ( Arbitration ) 1 


इसमें इस बात की शोर संकेत रहता है फि कम्पनी तथा बीमादार फै बौच यदि 
कोई झगडा उठ लड़ा हो अथवा झगड़ा होने की.संभावना हो तो उसका निवटारा पंच 
कै द्वारा कराया जायगा । पंच का.निणांय दोनों पक्ष को मान्य होता है। यदि 
झगडे का निपटारा एक वर्ष के भीतर नहों हो पाता तो बीमा कम्पनी का दायित्व 
समाप्त हो जाता है क्योंकि अग्नि बीमापत्र साघारणतया एक ही वषं फे लिए निर्गमित 
होता है । पंच कों निरुक्ति बीमा कम्पनो ale बोमादार की राय से को जाती है । 
पंचायत पद के सामिल कर देने से बोमा कम्पन ake बोमादार दोतों कोलाम है 
क्योंकि किसी छोटे-मोठे झगडे के लिए उन्हें न्यायालय को शरणा नहीं लेनी पडतो | 


pie में पंचायत पद का जो वणांन रहता हें उसका एक उदाहरण नीचे दिया 
गया है! 


«All differences arising out o {this policy shall be referred to the 
decision of an arbitrator to be appointed in writing by each of the 
parties in difference or if they can’t agree upon a single arbitrator - 

| to the decision of two arbitrators, one to be appointed in writing by 
each of the parties within one calender month, after having been 
required in writing so to do by .ither of the parties, or in case if 
arbitration do not agree; of an umpire appointed in’ writing by the 
arbitrators befor? entering upon the difference. The umpire shall 
sit with the arbiti ators and preside at their meeting and the making 
of an award shall le a condition precedent to any right of action 
against the company after the expiration of one year after any 
: destruction or any damage the company shall not be liable in respect 
of any claim therefore unless such claim shallin the meantime have 
been referred to arbitration”. 
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afer बोमा के सिद्धान्त एवं प्रसंविदा २७७ 


टैरिफ कस्पनियाँ 
( Tariff Association ) 


aha बोमा ब्यवसाय करने वाली बोमा कम्पनियों को दो fae ait में बाटा 
जाता है-- 


(१) टेरिफ कम्पनियाँ ( Tariff Assciation:) प्रौर 
(२) गैर टैरिफ कम्पनि ( Non Tariff Association ) 


टेरिफ कम्पनियों का निर्माण इसलिए gat कि वे प्रापस में प्रतिस्पर्धा का व्यवहार 
मन रखें भ्रोर वे सभी एक ही दर का प्रोमियम वसूल करें। इसके नियमो को मानने 
-वाली बीमा कम्पनिया टेरिफ-परिषद के सदस्य बने रहते हैं। मारत में मो टेरिफ 
'परिषद्‌ को स्थापना हो gat है। afasta afta बीमा कम्पनियाँ इसके सदस्य हैं। 


गर-टेरिफ कम्पनियाँ वे हैं जो टैरिफ परिषद्‌ कै सदस्य नहीं हैं। पे ast नीति 
स्वयं ही निर्धारित करते हैं भोर मननामा प्रोमियम की दर रखते हे । प्राजकल इस 
प्रकार को कम्पनियाँ बहुत कम हैं । 


अग्नि तथा जीवन बीमा में तुलना ( Differenc between Fire Insu- 
rance and Life Insurance ) 1 


भरिन तथा नीवन बीमा में निम्नलिखित श्रन्तर हे 1— 


(१) afa बीमा एक क्षतिपूर्ति को प्रसंविदा हैं भोर क्षतिपूति की रकम वास्तविक 
“हानि या.बोमित-रकम ( दोनों में जो कम हो ) से भ्रधिक नहीं होती । 

जीबन बोमा afagia की प्रसंविदा नहीं है इसमें निश्चित झवधि के ब्यतीत होने 
पर प्रथा बीमादार की मुत्यु होने पर पूरी बीमित-रकम देय हो जाती है । 

(२) afa बीमा में घटना का होना झनिश्चित है, भ्राग लग मो सकती है या 
नहीं भी । किन्तु जीवत बीमा में घटना का होना निश्चित है, बीमादार को कभो न 
कभी मृत्यु होंगी ही ग्रथवा वह निश्चित उम्र aaga पा लेगा। 

(३) afa बीमा भें केवल सुरक्षा का ही तत्व ( Element of Proteo- 
tion ) है fara जीवत बीमा Ñ सुरक्षा, विनियोग और बचत तीनों तस्ब (Hleme- 
nts of Protection, Investment and Saving ) faaara रहता & 1 

(४) श्रग्ति बीमा की भ्रवधि साधारछुतः एक वर्षं की होती है । किन्तु जोबन 
बीमा की अवधि aan ach की होती है। 
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(४) sft बीमा में प्रीमियम एक बार Age में चुकाया जाता है । किन्छु 
जोबन बीमा में प्रीमियम की रकम किस्तों में प्रतिवर्ष चुक़्ाया जाता है । 

(६) aia बीमा में प्रीमियम के लिए वस्तु का वर्गीकरण बहुत कठिन हैं। किम्तु 
जीवन बीमा में जोखिम का वर्गीकरण बड़ी सुगमता से और वैज्ञानिक ढंग पर 
होता है। 

(७) श्रग्नि बीमा में aada मूल्य (Surrendar Value) प्राप्त नहीं होता 
किन्तु जीवन बीमा में यह प्राप्त होता है । 

(८) afer बीमा में बीमा योग्य हित बीमा लेते समय तथा क्षति होने पर दोनों 
समय रहना जछूरी है। जीवन बीमा में वीमा योग्य हित केवल वीमा कराते समय 
देखा जाता है। 

(ऽ) प्रग्नि बीमा में श्रमिहृस्तांक्षन (Assignment) बीमा कम्पनी को agafa 
कै बिना नहीं हो सकता । किन्तु जीवन बीमा में यह स्वतंत्रता पुवक की जाती है। 

(६) प्रग्ति बीमा में स्वत्व समपंण ६ Subrogation ) का सिद्धाग्त लागू 
होता हे) जीवन बीमा में नहीं लागू होता। 

(१०) afa वीमा में भ्राचारिक जोखिम (Moral Hasard ) का बहुत मय 
रहता है। किन्तु जोवन बीमा इस प्रकार का जोम नहीं रहता । 


झग्नि तथा सामुद्रिक बीमा में तुलना (Diffetence between Fire and 
Marine Insurance ) : 


चकि aba ate सामुद्रिक बीमा क्षतिपूति को प्रसंविदा हे इसलिए थे दोनों में 
बहुत समानता पायी जाती है। इन दोनों में मुख्य श्रम्तर निम्नलिखित हे :-- 

(१) भ्ररिन बीमा में भ्रग्ति से क्षतिग्रस्त वस्तु की वास्तविक क्षतिपूर्ति की जातो 
है किश्तु सामुद्रिक बीमा में क्षतिपुति करते समथ वस्तु को प्राकृतिक स्वभाव के कारण 
ag होते की सीमा काटकर Gs रकम की क्षठिपूत्ति की जाती है । 

(२) afta बीमा में मुनाफा को क्षतियृति नहीं की जाती। सामुद्रिक बीमा की 
क्षतिपूति करते समय १४% तक्र मुनाफा भी वास्तविक क्षति के भ्रभ्तगंत शामिल कर 


लिया जातः है। 
(३) afa बोमा में बीम!योऱय हित बीमा कराते समय तथा क्षति होने पर दोनों 
समय देखा जाता है। किन्तु सामुद्रिक बीमा में बीमायोग्य हित केवल दावा करने के : 


समय ही देखा जाता है। 
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अग्नि बीमा के सिदान्त एवं प्रसं विदा २७९ 


(४) afa बोमा में उपलक्षित प्रतिज्ञा? ( Implied Warranties ) नहीं 
होती । सामुद्रिक वीमा में सामुद्रिक योग्यता (Sea Worthiness ), ययानुकूलता 
( Non-deviation ) तथा #4 यात्रा (Legaltiy of Venture) नाम कै तीन 
उपलक्षित प्रतिज्ञाए होती हैं । 

(x) अग्नि बीमा में विषय वस्तु बीमादार के ग्रधिक्रार में रहने के कारण 
प्राचारिक जोखिम ( Moral Hazard ) की संभावना श्रधिक रहती है । सामुद्रिक 
जोखिम में विषय वस्तु जहाजी कम्पनी के अधिकार में रहने कारण झाचारिक जोखिम 
की संभावना नहीं रहती । 

(६) भ्ग्नि बीमा में बीमा कम्पनी को श्रनुमति लिए बिना .ग्रमिहस्तांकन 
( Assignment ) नहीं हो सकता । किन्तु सामुद्रिक वीमा में भ्रमिहस्तोकन के लिए 
बीमा कम्पनो घे पुवं agafa लेने की श्रावश्यकता नहीं पड़ती । ' 
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Selected Questions 


चुने हुए प्रश्‍न 


“Insurance contract isa Contract of Indemnity”. Explain 
this Statement and cite cases where there may be departure 
from this principle”. 


(“ बीमा प्रसंविदा क्षति पूति की प्रसंविदा है ”” इस उक्ति को स्पष्ट कीजिए 
तथा वेसा कोई उदाहरण दीजिए जहाँ यह सिद्धाभ्त लागू नहीं होता । ) 
Define ‘Fire’. and ‘Losses by Fire’. What are the risk 
usually covered under a Fire Insurance Policy १ 

(‘ara भौर ‘arr से हुई क्षति’ की परिभाषा लीखिए। प्ररित बीमापत्र 
के mada कौन-कौन जोखिम daa किए जाते हे? ) 


‘When business is good a fire is an unwelcome interruption, 
when it is bad a fire may be a welcome solution of the 
difficulties of embarrassed finance”. Explain. 


जब व्यापार में लाम होता रहता है तब लोग घाग की दुहाई देते हैं किन्तु 
मन्दी के हलचल में लोग इसे प्राधिक कठिनाइयों को दुर करने वाला 
समाधान मानकर भाग का झावाहन करते हे ।” eaer कोजिए। ) 


Discuss the true functions of fire insurance. How does Fire 
Insurance differ from Marine Insurance ? 


(afa बोमा फे वास्तविक कार्यों का ada कीजिए। afta बीमा | 


सामुद्रिक बीमा से कसे भिन्न है? ) 


Describe the essentials of a fire insurance contract. 
( afa बीमा प्रसंविदा के श्रावश्यक तत्वों का वणान कीजिए । ) _ « 


किड: 
State the way in which a grain godown can bezinsured . 


against fire. Who can get it insured ? Can a fire ins jurance 
policy be assigned ? 


( एक भ्रनाज के गोदाम का afar बीमा केले कराया जायगा वणन कीजिए। 
उसे कोन बीमा करा सकता है? घया एक बीमापत्र का श्रमिहस्तांकन 
कराया जा सकता है ? ) 
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afta बीमा के सिद्धाभ्त एवं प्रसंविदा २८१ 


7. Discuss the essentlals of a Fire Insurance contract. What 
is the meaning of ‘Re-instatement’ clause in a fire policy ? 
(afa बीमा क तत्व वतर्लाइये। प्रस्नि-बीमा में पुनर्स्थापन शर्त से श्राप 
कया gawd हैं ? ) 


8. Explain in connection with fire insurance, the meanings of 
(8) Insurable Interest (b) Physical Hazards, and (c) Tariff 
System. 


अग्नि बीमा के संबंध में (क) बीमायोग्यहित (ख) भौतिक जोखिम एवं 
(ग) टैरिफ पद्धति का क्या at है? ) 
9. Explain the following phraseology of fire insurance :— 


(a) Disclosuse of material {fact (b) exclusions, (c) claims, 
and (d) company’s rights after the fire. 


(afa बीमा के faatia aratai की व्याख्या कीजिए ६-- 
(क) gex तत्व का भेद देना (ख) aqata (0) दावा (d) श्रित के बाद 
बीमा कम्पनी कर प्रधिकार )। ह 
10. (a) What do you understand by the term ‘fire’ under fire 
insnrance ? 
(b) Explain any one of the following conditions in a 
standard fire insurance policy :— ` 
(i) Warranties (ii) Contributions and Average 


Gii) Subrogation. 

(क) afer बीमा के श्रभ्तगंत ‘ary शब्द से arg क्या समझते हैं ? 

(ख) fae. mafya भ्ररिन बीमापत्र में निम्नलिखित में से किसी एक का 

कया भ्रथ होता है समझा इये !-- 

(i) प्रतिज्ञा (ii) अंशदान एवं Maa (iii) स्वत्व समपंख i 

11. What are the rules observed to prevent a fraud in a fire 

policy ? Is it freely assignable 2 
2 (कपट पे बचने के लिए afa बीमापत्र में कौन ठे नियम रहते है? क्या 
"ay ~ इसे सुगमता से भ्रमिहास्तांकित किया जा सकता है? ) 


12.. ‘No body suffers a loss so long as there is Fire Insurance 
behind a property’. Examine critically this statement and 


point out the junctions of fire insurance. 
sagas करिसी सम्पति का ala बोषा हुआ रहता हे तबतक उसके मालिक को 
कोई क्षति नहीं होती 7) इस उक्ति ठा विश्लेषण कीजिए तथा भरित बीमा 


क्वे कार्यो का वणन कीजिए । 
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13. ‘The purpose of a fire insurance policy is to secure an 


14, 


indemnity against an accident which may happen, not 
against events which must happen’. In the light of the 
above, state the scope of a fire insurance policy. 


“अग्नि बीमापत्र का मुख्य उद्देश्य वेसी घटना से हुई क्षति की पूर्ति करना 
है जिसका होना संभाव्य है, किन्तु वैसी घटना से हुई क्षति को daa करना 
नहीं है जिसका होन! श्रनिवाये है? । इस उक्ति को ध्यान में रखते हुए एक 
gha बीम।पत्र के क्षेत्र का वणान की जिए । 


How do you distinguist a contrach of fire insurance froma 
contract of life insurance ? Mention the factors that are 

: taken into consideration while determining the claims under 
fire insurance. 


(afa बीमा प्रसंविदा को जोवन बीमा ध्रसंविदा से केसे तुलना करेंगे ? 
aia बीमा में दावों का भुगतान करने में कौन-कौन बातों का ध्यान रखा 
जाता हे? ) 


16. Name. the important conditions ofa standard fire policy. 


16. 


What are the rights of a fire insurance company after the 
1088 of the insured property by fire १ 


( एक प्रामाणिक अरिन बीमापत्र के मुख्य शर्तों का नाम लिखिए। afta 
से बीमित विषय वस्तु की क्षति होने पर बीमा कम्पनी को कौन-कौन श्रधिकार 
प्रास हें?) : 

Explain and illustrate the conditions of ‘Contribution’? and 
‘Average’ applicable to fire insurance, 

( 'अंश्ञदान एवं wea’ की शतं aha बीमा में किस प्रकार लागू होता है, 
उदाहरण सहित समकाइए । ) 


17, How is fire insurance effected ? What are the circumstances 


18. 


19. 


under which it becomes null and void 2 

(afa बीमा किस तरह कराया जाता है? किन-किन परिध्यितियों में यह 
रद्द हो जाता है ? ) 

Explain the scope of fire insurance. What risk are generally 
not covered by it? 
( प्रग्ति-बीमा क्षेत्र का वणन कीजिए। कोत से जोखिम इसके क्षेत्र में नहीं 
aÈ? ) 

Explain the Scope and Hazards of Fire Insurance. 

afta बीमा का क्षेत्र ale जोखिम क्या है, समझाइए | 
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Clarify the elements of fire insurance contract. 
afer बीमा प्रसंविदा के तत्वों का स्पष्टीकरण कीजिए। 
Discuss the importance of Eire insurance in modern days. 
( आधुनिक काल में afer बीमा का कया महत्त्व है, वर्शन कीजिए । ) 
What are the main points of difference between Fire 
Insurance and Marine Insurance ? 
( afa बीमा और जीवन बीमा में ger भेद कोन-कोन हैं ? 
How does Fire Insurance differ from Marine Insurance ? 
झग्नि बीमा सामुद्रिक बीमा से किस प्रकार भिन्न है? ' 
Whatis meant by insurable intercst in a Fire Insurance 


Policy ? When should such interest be present and does the 
same rule hold good in case of Life and Marine Insurance $ 


झग्नि बीमापत्र में बीमायोग्यहित का क्या ग्रथ होता है? यह हित किस 
समय वर्त्तमान रहना चाहिए? कया यही नियम जीवन घोर सामुद्रिक बीमा 
में लागू होता है? 

‘The leading principles by which the practice of insurance 
is governed are three in number”. Explain. 

“जिन सिद्धान्तों के द्वारा बीमा का प्रयोग होता है वे मुख्यतः तीन हैं 7 
इसकी घ्याख्या कीजिए | 

Explain the procedure for effecting a fire insurance policy 
as well as the method for settlement of a fire insurance 
claim. 
एक ग्नि बीमापत्र लेने की विधि का एवं दावे का निपटारा कराने & 
तरीके का वणन कीजिथे । " 


Explain clearly the scope of a fire policy. A insured his 
house against fire for Rs. 10,000 at a time when aerial 
bombing was a normal feature. Soon after ( within the 
currency of the policy ) A’s house was destroyed in air raid 
and A filed a claim against the fire office, Examine A’s ` 


claim. 

afa बीमा के क्षेत्र का स्पष्टतया विश्लेषण कीजिए। साधारण बम के 
द्वारा युद्ध के दिनों में A ने अपने मकान के लिए afer बीमा लिया । 

बीमापत्र की safer के भीतर ही वाधु फौजों के द्वारा A का मकात तष कर 

दिया गया भौर & ने क्षतिपर के लिए बीमा कम्पनी पर दावा किया 8 
A छि दावा के संबंध में घ्राप प्रपना निणंय दें । 
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"Rey बीमा का सिद्धान्त एवं प्रयोग 


28. Write short notes an the following :— 


Losses by Fire; Proximate Cause ; Consequential Losses j 
Exclusions; Hazards 3 PRe-insurance; Assignment of Fire Policy | 


Re-Instatement ; Contribution and Average ; Subrogation | 
Warranties; Arbitration ; More than one Fire ; Tariff Companies, 
निम्वलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए 1— 
aha द्वारा क्षति; निकटतम कारण | श्रप्रत्यक्ष हानि अ्रपवाद डर 
नोखिम ¡ पुनर्बोमा | . प्रर्तिबीमापत्र का भ्रमिहस्तांकन ; पुनर्ल्थापन ; 
अंशदान एवं Maa; स्वत्व gadu } प्रतिज्ञा; पंचायत) एक 
से प्रविक भ्ररिन ; टेरक कम्पनियाँ । 
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अध्याय ११ 
अग्नि बीमापत्र के भेद 


( Kinds of Fire Policies ) 
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अध्याय ११ 


अग्नि बीमापत्र के भेद 
( Kinds of Fire Policies ) 


प्रथम विश्व युद्ध के पहले अग्नि बीमा के बहुत थोड़े प्रकार थे | किन्तु इप ge 
के उपरान्त भ्रग्नि-बीमा में उत्तरोतर वृद्धि होती गई ae भ्राघुनिक युग में तो व्यापा रियाँ, 
मिल मालिकों तथा ग्रन्य व्यक्तियों की सुविधा एवम्‌ सुरक्षा के लिए नाना प्रकार के 
श्रग्ति-बीमापत्र प्रचलित हे । जिसे जिस प्रकार का बोमा अपनी सुविधा के भनुसार 
*पसन्द भ्राता है वह उस प्रकार का श्रग्नि-बीमापत्र लेता है । इनमें से जो मुश्य हैं प्रोर 
“जो करीब-करोब प्रत्येक सभ्य देश में पाये जाते हैं उनका नाम NA दिया जाता दै 


<(६) मूल्मांकित बीमापत्र ( Valued Policy ) 
AQ). विशिष्ट बीमापत्र ( Specific Policy ) 

(३) श्रौसत बीमापत्र ( Average Policy ) 

(४) चल या gar बीमापत्र ( Floating or Open Policy ) 

(५) afata बीमापत्र ( Excess Policy ) 
.(६) घोषणा बौमापत्र ( Declaration Policy ) 

(७) समयोज्य बीमापत्र ( Adjustable Policy ) 

(८) छूट युक्त प्रधिकृतम मूल्य बोमापत्र ( Maximum Valne With 

_ Discount Policy ) 
(६) पुनर्स्थापत बोमापत्र ( Re-instatement or Replacement 
Policy ) : 

(Qo) व्यापक बीमापत्र ( Comprehensive Policy ) i 
(qa) यंत्र तिगेमित जल-हानि बीमापत्र (Sprinkler Leakage Policy) 
(१२) ब्लेन्केट बीमापत्र ( Blanket Policy ) 

(93) प्रप्रत्यक्ष क्षति बीमापत्र ( Consequential Loss Polioy ) 


= 
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इन बीमापत्रो का सविस्तार वणान नीचे किया गया है: 


(१) मूस्यांकित बीमापत्र ( Valued Policy ) : 


जिस बीमापत्र में बीमा के विषय का मूल्य प्रारम्भ ही में, प्रस्ताव के समय, 
निश्चित करके अंकित कर लेते हें उसे qata बीमापत्र ( Valued Policy ) 
कहते हें । घटना के घटित होने पर की क्षति की पूति एसी मूल्य के श्राधार पर की 
जाती है। इस प्रकार का बीमापत्र भश्रधिकतर ऐसी argi के लिए ही लिया जाता 
है जिनका प्ासानी से मूल्य नहीं,लगाया जा सके तथा जिनके मूल्य में हमेशा घटती 
बढ़ती होती रहती है, जैसे--रहने के मकान, गहने एवम्‌ कारीगरी तथा कलात्मक 
वस्तुए i उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी मिल मालिक ने अपनी मोल का 
भ्रग्नि-बीमा १०,००० Go के लिए कराया है। फिर यदि श्राग लगने के कटश सम्पूर्ण 
क्षति हो जाती हे तो बीमा कम्पनी को १०,००० Go दे देना ser यदि क्षति & 
दिन उस सम्पत्ति की कीमत उस समय के बाजार दर ( Market Rate ) से कम 
या श्रधिक रहे तो बौमा कम्पनी को १०,००० go चुकांना पड़ेगा । इसीलिए यह 
कहा गया है कि मूर्ल्यांकित बीमापत्र का यह एक बहुत बड़ा दोष है कि कीमत बढ़ने 
पर बीमादार को तथा कीमत घटने पर बोमा कम्पनो को घाटा होता है। 


(२) विशिष्ट बीमापत्र (Specific Policy ) :— ब 


इस प्रकार के बीमा-पत्र के agar बीमा कम्पनी एक निश्चित रकम का बीमा- 
पत्र देकर यह प्रतिज्ञा करती है कि क्षति होने पर वीमित रकम तक क्षति: पुति करने के 
लिए दायी रहेगी। क्षतिपृति की रकम किसी भी दशा में बोमित रकम से afar adi 
हो ver इसमें ग्रॉशिक या बीमित रकम तक क्षति होने पर बीमादार को क्षतिपूति 
तो हो जाती है किन्तु उससे अधिक नहीं | Ta २०,००० Go की सम्पत्ति पर यदि 
१४,००० र० का बीमा कराया गया हो तो बीमा कम्पनों १५,००० Vo तक को क्षत 
कर देगी। इस प्रकार के बोमा.पत्र द्वारा वीमादार को हाति का कोई भी मॅश कम 
कीमत का वीमा-पन्न लेने ( Under insurance ) के कारण सहन नहीं करना 
पड़ता जो हम श्रौसय बीमा-पत्र ( Average Polic में पाते है । . 3 


(3) आसत बीमा पत्र ( Average Policy ) :— 

निव बीमा-पर. 4 श्रीसत पद ( 4४९7३४० Clause ) लगा रहता है उसे 
siaa बीमापत्र (Average 7?०1ल)कहते हैं। इसमें ,भ्रौसत दर के agane भु 
गंतान? ( Pro-rata condition of Payment ) का सिद्धान्त लागू होता 


a 
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हैं तो क्षति होने Ginga पद में इस बात को शातं रहती है कि यदि बीमादार 
वह ने बीमा कराई हुई वस्तु के वास्तविक मुल्य से कम का बीमा. कराया 
पर बीमादार को भी gah उतने ही हिस्से को सहन करना पड़ेगा जितना के लिण 
कम बीमा कराया है। अर्थात्‌ यदि कोई बीमादार ag सम्पत्ति का उसके वास्तविक 
मूल्य से न्यून धन का बीमा ( Under insurance ) करावा है तो क्षति होने पर 
बीमा-कम्पनो बीमित रकम भर सम्पत्ति के वास्तविक मुल्य के बोच ठहराये गये 
अनुपात में ही afafa करती है । श्रोसत पद के agers तिभ्नलिक्षित सुत्र ( For- 
mula ) द्वारा दावा निश्चित किया जाता है-- 
बोमित रकम 
क्षति के. समय सम्पति का 
वास्तविक मुल्य 
उदाहरण & लिए यदि किसो व्यक्ति ने प्रपनी सम्पत्ति का झरिनि-बीमा १०,००० 

Go का कराया हो जिसका वास्तबिक मुल्य १५,००० ₹० हो Me यदि क्षति ६,००० 


दावा ( Claim )= % हानि 


Go फी हुई हो तो बीमा कम्पनी सिफ oe % ६,०००=४,००० २० ही देगी 
WT २,००० रु० को क्षति बीभादार को स्वयं सहन करना पडेगा । 

siaa पद ( Average Clause) साधारणतः उन बोमा-पत्रों के साथ 
am रहता है निसके वीमित-वस्तु में aia लगने की संभावना afan रहती है नेसे 
कपड़े कै मोलों का बोमा। हसमें श्राग लगने की तथा ates क्षति होने को संभावना 
afas रहती है। औसत बीमा-पत्र में हुछ दोष भी पाये जाते हैं जो निम्न प्रकार हैं :-- 

(क) यदि क्षति होने के समय बीमिति-रकम बीमा की विषय वस्तु ( Proper- 
ty Value ) के बराबर या afas हो तो aa पद का कोई श्रथ नहीं रहता । 

(ख)... इस बीमा-पत्र के अनुसार बीमादार को सम्पूणं क्षति कौ पूति नहीं 
की जातो । j 
adaa पद का बिशिष्ट शत्त अथवा सह-बीमा पद ( Special Cond- 
ition of Average Clause Or, Co-Insurance Clause )॥ 


Maa पद कै साथ यदि कोई fag शत्त लगी रहे तो उसे Special Cond- 
ition of Average Clause कहने हे । यह साधारणतः ऐसी सम्पत्ति के बीमा 
कराने कै लिए व्यवहार किया जाता है जिसको कीमत मे घटती बढ़ती होती रहती Ba 
इसहै झनुसार Maa दर की Ga का (४९78६३ Prorata Condition) कोई 
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प्रथं नहीं रहता । इसमें इस प्रकार की शत्त' रहती है कि यदि बोमा-घन ( Insured 
Value ) सम्पति-मूल्य ( Property Value ) क्ष कम è कम ७५% प्रतिशत 
तक रहे तब बीमा कम्पनी क्षति की पुरी रकम चुकाएगी। इसी लिए इस प्रकार छे पद 
को ७५ प्रतक्षित पद ( 75% Clause ) भी कहते हैं। यह निर्माकित उदाहरण 
से Me भो स्पष्ट हो जायगा :-- 

उदाहरण (१)--यदि बीमा-घत १५,००० २०, सम्पत्ति का मूल्य २०,००० Co 
भ्रौर क्षति २,००० ३० हो तो हम देखते हे कि Insured Value, Property 


Value & प्रतुपात में 56000 X 100=75% है । इसलिए बीमा कम्पनी को 


२००० २० की पुणां क्ति को पूत्ति करनी पड़ेगी । 


उदाहरण (२)--यदि Insured Value 15,000, Property Value 
25,000 श्रे Loss 2,000 हो तो इसमें हम देखते हैं कि Insured Value, 
15,000 »100--60% 
35000 *100-60% हे घो 
75%, से कम है प्रोर 75% Clause की माँग को पूरा नहीं करता इसलिए यहाँ पर 


18,000 
58066 * 2000 


Property Value के agua में केवल 


साधारण Average लाग होगा जिसके agare बोमा कम्पती 
=Rs 1,200 ही चुकाएगी। 


इसी प्रकार छूट को मात्रा ( Degree of Concession ) भिन्च-भिन्न हालतो 
थें दो गयो शत्तों के भनुवार प्रन्षग-प्रलग हो सकती है। जसे 80% Average, 
70%, Average, (इत्यादि । इस पद को 'सह-बीमा पद ( Co-Insurance 
Clause ) भी कहते है । 


(४) चल या खुला बीमा-पत्र ( Floating Or Open Policy ): 

व्यापार जगत में यह बहुधा देखा जाता है कि बड़े-बड़े व्यापारियों का व्यवसाय 
विभन्न स्थानों पर Gar रहता है। उनहा कुछ माल एक स्थान पर, कुछ दूसरे स्यात 
वर, तो कुछ बन्दरगाहों, कुछ स्टेशन पर और कुछ गोदामों में पड़ा रहता है। समी 
स्थानों & लिए वे पलग.भ्रलग बोमा-पत्र न लेकर वे इन समो स्थानों पर पड़ी 
aega के लिए एक साप्रुहिक अग्निबीमा का सहारा लेते हैं। प्रत। वे एक ही बौमा- 
पत्र के द्वारा सभो स्थानों पर पड़े माल के जोखिम को gat करा लेते हे 1 इसके लिए 
जो बीमा-पत्र जारी क्रिया जाता है उपे चल बीमा पत्र ( Floating Policy ) 
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था खुला बोमा-पत्र ( Open Policy ) कहते हे 1 इसके लिए एक तिदिचत रकम का 
Har कर दिया जाता है और इसमें प्रीमियम की दर कम रहती है । इस शत्त के 
के agar afta के द्वारा जहाँ कहीं मी क्षति होतो है उसकी पुति बोमा कम्पनी कर 
Ri है। इसमें भी daa पद ( Average Clause ) लगा दिया जाता दै। 
aang पर के माल के लिए जिस जोखिम से क्षति के लिए सामुद्रिक बीमा कम्पनो 
उत्तरदायो रहतीं हे उसको जबाब देही भ्ररिन बोमा कम्पनी नहीं लेती । इसके igan 
प्रत्येक स्थान पर पड़े माल के जोलिम के प्रतुवार प्रनग-प्रलग प्रोमियम की दर निश्चित 
करके एक Aaa प्रोमियम ( Average Premium ) बोमादार से ली जाती है। 


(४) अतिरिक्त बीमा-पत्र ( Excess Policy ): 


इथ बोमा-पत्र का उपयोग वे व्यापारो करते हे जितके गोदामों में सालों भर एक 
समाव माल नहीं रहता । उनके सामने यह समस्या रहती है कि feat मृत्य का बीमा 
कराया जाय । क्योंकि कमी उनके गोदाम में बहुउ कम कीमत का माल रहता है तो 
कमा बहुत alee । प्रतः उन्हें दा प्रकार के बोपा-पत्रो का सहारा लेता पड़ता है। एक 
साधारण बीमा-पत्र ( Oridinary Policy) प्रोर दूसरा भ्रतिरिक्त बोमा-पत्र 
-( Excess Policy ) 1 

उदाहरण के लिए मात लिया कि एक व्यापारो के गोदाम में ४०,००० २०, का 
साल म्रोसतन सदा रहता है किन्तु कमो-कभी माँग में बुद्धि हो जाने के कारण उसके 
गोदाम में ६०,००० रु० का माज Al जाता है। तो यहाँ पर प्रपने जोखितों को dad 
कराने के लिए ४०,००० ३० के लिए CH साधारण बोमा-पत्र तथा २०,००० ३० के - 
लिए एक भ्रतिरिक्त बोमा-पत्र ( Exess Policy ) लेता पड़ेगा । इसी २०,००० ३० 
के लिए जारी किया गया वोमा-पत्र भ्रतिरिक्त बोमा-पत्र कहलाता हे । इस बोमा-पत्र 
को शर्तो के aga बोमादार माल को घट-बढ़ को सूचना बोमा कम्पनी के पास 
प्रत्येक महोने में मेजवा रहता हे । पुनः इप्तो के ग्राधार पर बोमा कम्पतों प्रोमियम : 
निर्धारित करती है। 


(६) घोषणा बोमा-पत्र ( Declaration Policy ): ` 

इस बोमा-पत्र के भ्रनुार बोमादार को यह विश्‍वास रहता है कि उसके गोदाम में 
कम से कम इतने मूल्य का माल रहेगा तो उतने के लिए वह एक बोमा-पत्र चे लेता 
RI इपके लिए उपे कम्पनी के पास प्रति सप्ताह या प्रतिमाह प्रपने गोदाम में रखे प्रधिक- 
तम मूल्य तक के माल की घोषणा करतो पड़ती है । इसके प्रनुतार बोमित वस्तु पर 
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तीन चौथाई भाग प्रीमियम एक ही बार में कम्पनी को देना पड़ता है। घोषणा के 
arene पर वास्तविक प्रीमियम निर्धारित कर लिया जाता है। यदि चुकाया गया प्रीमि- 
यम वास्तविक प्रीमियम से भ्रधिक' रहा तो बीमा कम्पनी श्रधिक प्रीमियम लोटा देगी 
ae यदि कम रहा तो बीमादार We afaa प्रीमियम बीमा कम्पनी को चुका देता है।. 


- (७) समायोज्य बीसा-पत्न ( Adjustable Policy ): 


इस बोमा-पत्र के अनुसार घोमादार के गोदाम थें जितनी रकम का माल रहता है 
उतनी ही रकम है लिए क्षति होने पर बीमा कम्पनी उत्तरदायी होगी । बीमादार छै 
गोदाम क माल में खरीद बिक्री होते रहने के कारण बरावर कमी-बेशी ( fluctua- 
tion ) होती रहती है। इस कमी-बेशो की सूचना बीमा कम्पनी के पास प्रति माह 
भेजते रहना पढ़ता है । इसी सूचना फै श्राघार पर बीमा कम्पनी प्रीमियम निर्धारित 
करती है। यदि afas माल को सूचना दी जायगी तो बीमादार को अधिक प्रीमियर 
देना पड़ेगा और कम माल की सुचना देने पर कम प्रीमियम देना पड़ेगा । 


उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ६०,००० रु० का समायोज्य 
बोमा-पत्र लेता हे । यह एक महीने में ४५,००० Go को वस्तु बढ़ने को सूचना देता 
झौर फिर प्राग लग जातो है और ५०,००० की क्षति हो नाती है । इस स्थिति में बीमा 
कम्पनी समायोज्य बीमा-पत्र को शत्तों के अनुसार ५०,००० Go न देकर केवल 
४५,००० Go gt चुकाएगी ॥ 


(८) छूटयुक्त अधिकतम मूल्य बीमा-पत्र (Maximum Value 
With Discount Policy ): 
हस बीमा-पत्र में बीमादार अपने माल के स्टॉक पर श्रधिकतम मूल्य का भ्रग्नि: 


बीमा करा लेता है तथा एक ही बार संपूर्णं प्रीमियम बोमा कम्पनी को चुका देता है । 


इसमें बोमादार को समय-समय पर स्टॉक की सूचना नहीं देना पड़ता । वर्ष के ava में 
अथवा wate समास होने पर बौभा कम्पनी पूरे प्रीमियम में से लगभग ई माग बीमा- 
दार को छूट ( Discount ) के रूप में वापस कर देती है। 


A (8) पुनर्स्थापन बीमापत्र ( Re-instatement Policy ) 


इस बीमापत्र को दार्तो' कै ager बीमा कम्पनी यह प्रतिज्ञा करती है कि बीमा” 
पत्रों में लिले जोखिमों कै कारण माल को क्षति होने पर बीमा की विषय वस्तु का 
स्वरूप ज्यों का त्यों कर देगी । प्रर्थात्‌ बीमा कम्पनी उस मकान या वस्तु का पुनर्स्थापत 
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कर देगी । इसके agar बीमा कम्पनी कै पास एक पुनर्व्थापन कोष ( Repace- 
ment Fund ) तैयार रहता है । इसमें बोमापत्र का मूल्य (Insured Value) 
सम्पत्ति-मुल्य (Property Valve) के arate पर नहीं teat afer वह पुनर्ट्थापन 
मूल्य ( Replacement Value ) कै उपर रहता है। चाहे बीमा fraag रकम 
-का हो घाग से क्षति होने पर बीमा कम्पनी उका पुननिमाण कर देगी । इसके was 
घार इरानी वस्तु नयो हो जाती है। इसीलिए इसे Replacement Policy 
Or, New Lamp For The Old Policy भो कहते हैं। इसमें क्षति aa 
पर बोमादार को बहुत लाम होता है। इस धकार का बीमापत्र भषिकतर नयी तथा 
afs मुल्य में घटती बढ़ती न होने वाली सम्पत्ति पर लिया नाता है। इस प्रकार के 
'बोभापत्र भ्राजकल बहुत लोकप्रिय हो गये हैं। 


(१०) व्यापक बोमापत्र ( Comprehensive Policy Or, All in One 
Policy ): . Naty town 


इस प्रकार फै बोमापत्र कषे द्वारा बोमित-विषय वस्तु को प्रतेक जोखिमों को संबुत 
'किपा जा सकता है। एक ही बोमापत्र के द्वारा झाग लगने के जोखिम & भ्रतिरिक 
अध्य विविध प्रकार के जोखिमों & विरूद्ध मी बीमा हो नाता है। जैसे मकान में भाग 
लगने, विद्यतपात होने, भुकम्प, चोरी, डकती? गोलावारी, विस्फोड, हड़ताल इत्यादि 
कै कारण बीमित-वस्तु को क्षति होने पर बीमा कम्पनी उत्तरदायी होगी । यह बीमा- 
पत्र प्रधिकतर गृहस्थो के लिए afas arama साबित होता है। आधुनिक युग घें 
इसका प्रसार श्रधिक है । ; 


(११॥ यंत्र निर्गमित जल-हानि बोमापत्र ( Sprinker Leakage Policy): 


इस बोमापत्र कै agar? मकान में लगे हुए प्राग बुझाने वाला पानी के यंत्र में 
A यदि किसी तरह से पानी get या टपक कर किसो वस्तु को नष्ट कर दे उप क्षति 
at पुति बीमा कम्पनो कर देगी । 


` (१२) ब्लेन्केट बीमापत्र ( Blanket Policy ) s 


इसमें वस्तुप्रो $ जोललिम के aga वर्गीकरण नहीं किया जाता तथा मकान घें 
रखे सभी प्रकार की वस्तुप्रों का बोमा करा लिया जाता हैं। जैसे मकान के साथ-साथ 
SaN रखे हुए मद्योन, पिचर, स्टॉक, इत्यादि का मी बीमा हो जाता e 
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(१३) sag क्षति बीमापत्र या फलित घाटा-बौमापन्र ( Consequen- 
tial Loss Policy Or, The Loss of Profit Insurance 
Policy ): 

इस प्रकार का बीमापत्र ले लेने पर बोमा कम्पनी बीमादार को जलो हुई वस्तुप्नों 
की तो क्षतिपूति करती हो है साथ ही भाग के फलस्वरूप भ्रन्य प्रकार की हुई हानियों 
की भी पूति बीमा कम्पनी करती है। जेसे Loss of Net Profit, Expen- 


: 868, Salaries, Stoppage of Sales, Interest, Supplementy 


Expenses, Increased cost of Working due to advertise- 


‘ment, Hire of temporary Premises, etc. 
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SELECTED QUESTIONS 
चुने हुए प्रश्‍न 


Explain briefly the different types of policies inssued by a 
fire insurance company. : 


(अग्नि बीमा कम्पनी के द्वारा जो भिन्न-भिन्न तरह के वीमा-पत्र जारी किये 
जाते हैं उनका उल्लेख कीजिए | हु 


Name and explain the different kinds of fire Insurauce Policy. 


* (अग्नि बीमापत्रो के नाम लिखिए ओर उनकी व्याख्या कीजिए |) 


Discuss the main types of fire insurance policies. 

(afta बीमांपत्रों के मुख्य मेदों का वणन कीजिए |) ` 

“Fire waste is a dead loss, economically to the community.” 
Explain. |. MR FAR 

“अग्नि से हुई क्षति सम्पूर्णं समाज के लिए रुतानि दै” इस कथन की पुष्टि 


l कीजिए l 


Fire insurance is no cure for fire waste, but is & device to 
shift the incident of loss from the individual to the commu- 
nity.” Explain this statement with illustrtions, 


“अग्नि से हुई क्षति का उपचार अग्नि बीमा नहीं है; यह तो feet एक व्यक्ति 
की क्षति को सम्पूण समाज पर वाँट देने का सुन्दर तरीका है।” इस कथन 
की पुष्टि उदाहरण देकर कीजिए | 


Explain clearly and critically what do you understand by 
eclaration and Adjustable policies in fire insurance. 


घोषणा एवं समायोज्य बीमा पत्रों का अथं आप अग्नि बीमा में क्या सममते 
हैं । इसका स्पष्ट एव आलोचनात्मक वणन कीजिए । 


What are valued and Reinstatement Policies ? Js it correct 
to say that these policies are a breach of the Principles of 
Indemnity ? 
मूल्यांकिन एवं पुनर्स्यापन बीमा पत्र कौन हैं! क्या यह कहना सत्य है कि ये 
बीमापत्र क्षतिपूर्ति के सिद्धाऱ्त का खंडन करते हैं) 
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Explain any three of the following :— 


(a) Average Policy (b) 75% special condition of Average 
clause (c) Floating Policy (d) Specific Policy (e) Blanket 
Policy (f) Declaration Policy (g) Excess Policy (h) The Loss 
of Profit Insurance Policy. : 


(किन्हीं तीन की व्याख्या कीजिए :-- 


(क) औसत बीमापत्र (ख) ७५% विशिष्ट शत्त सहित daa वीमापत्र 
(म) चल बीमापत्र (घ) विशिष्ट बीमापत्र (ङ) ब्लैन्केट बीमापत्र (च) घोषणा 
बीमापत्र (च) अतिरिक्त बीमापत्र (ज) फलित घाटा दीमापत्र | 


What do you mean by Averages in Fire Insurance ? A insu- 
red his factory for Rs. 10,000. A fire took place anda 
partial loss was estimated to Rs. 2,000/-. On the date of fire 
the property was valued at Rs. 15,000/-. What the insuranee 
company will pay ? 

अग्नि बीमा में औसत का आप क्या अथ सममते हैं ? A अपने कारखाने का 


,. अग्नि बीमा १०,००० Go में कराता हे । उस कारखाने में भाग लुग गयी ओर्‌ 


कुल १,००० रु० को क्षति हुई | आग लगने के दिन बीमित विषय वस्तु का मूल्य 
निर्धारण १५,००० रु० किया गया। A को बीमा कम्पनी कितनी रकम 
चुकाएगी ? ; र 
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अध्याय १२ 
प्रीमियम निर्धारण 


{ Computation of Premiums ) 
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अध्याय १९ 


प्रीमियम निर्धारण 


( Computation of Premiums ) 


भिन्न-भिश्च प्रकार के जोखिमों क लिए उचित दर का प्रीमियम निर्धारण विधि कोः 
प्रोमियम की दर निइिचित करना ( Rating ) कहते हैं। यह काय, जीवन बीमा थें 
बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से होता है। किन्तु पर्ति बीमा में भ्रॉकडों की कमी कै कारण” 
, धीमियम तय करने में बहुत कठिनाई होती है। प्रारम्भिक काल में इसे अन्दाज से ही' 
, निश्चित कर लिया जाता था.। किम्तु masa इसके सम्बन्ध में हुछ श्रनुभव प्रातः 
कर लेते कै कारण उचित दर तय किया जाने लगा है। 


` अग्नि बीमा दो धारा सत्ता है (Fire Insursnce is a double 
“edged entity ) 1 प्रतः इसके लिए प्रीमियम निश्चित करने के लिए दो बातों को' 
“ब्यान में रखा जाना भ्रत्यन्त भ्रावव्यक है। वे हैं 1— 
| (क). जोमिख का परिमाण ( Quantity of Risk ) mz 
` (ख) जोलिम का स्वमाव ( Nature of Risk ) 
` « झर्थात्‌ बीमा कम्पनी को ofa बीमा के लिए प्रीमियम निर्धारित करते के समय 
यह देखना पडेगा कि जिस वस्तु का वह बीमा करने जा रहो है--उसकै लिए किस 
प्रकार का We कितना जोखिम उठाना पड़ रहा हैं। प्रीमियम निर्घारित करने के लिए 
बीमा कम्पनो को क्रमशः तीन प्रकार के तरीकों को श्रपनाना पड़ता है जो. 
निम्नलिखित हैं :— 
(1) वर्गीकरण ( Classification ) 
(2) विभेद या विवेचन ( Discrimination ) प्रौर 
(3) दर तय करना ( Fixing of Rates ) 


(१) बर्गीकरण ( Classification ): 
Tin प्रत्येक माल एक प्रकार का नहीं होता We समी जोखिम एक दूसरे से भि 
रहते हे इसलिए बीमा की विषय वस्तु का वर्गीकरण ( Classification ) 
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ES oo 
‘Gagan प्रतीत होता है। वर्गीकरण के बिना निष्पक्ष प्रीमियम नहीं तय किया जा 
“सकता । प्रत्येक वस्तु की स्थिति, निर्माण, उपयोग, प्रौर उनके जोखिमों में इतनी 
*प्रवामनता ( Difforence ) रहती हैं कि सबों पर एक दर से प्रीमियम वसुल करना 
“कम जोखिम वालो agii के लिए श्रन्याय करना होगा । 


aha बीमा के प्रारम्मिक काल में लोग इन सभी चीजों को wee तरह सोद 
“समक नहीं सकते थे। इसलिए aega का वर्गीकरण नहीं होता था भोर किसी वस्तु कै 
*जोखिमो का ख्याल किए बिना धीमियम की दर निर्धारित कर दी जाती थी। इसके 
“लिए पुवंकालोन हानियों के श्राँकड़े qala समझे जाते थे Ne उसो श्राधार पर सभी 
“प्रकार के जोखिमों के लिए सामान्य रूप से एक ही दर तय कर दिया जाता था । इसे 
“लिए लोग दो मुख्य बातें,. uaig alga दावा ( Average Claim ) at ga 
“वर्षों का Maa बीमा ( Average Insurance over a number of 
Years in the past) का ख्याल रखकर भविष्य में प्रीमियम छया होगा, यह 
Makaa कर लेते थे । किस्तु यह प्रधिक दिनों तक नहीं चल सका Ax लोग यह समझवे 
“लगे कि समी चीजें एक ही.. प्रकार के जोलिमों के शिकार नहों रहती |. उनमें: मिषता 
होती है। लोगों ने यह समझ लिया कि उन वस्तुप्नो के बीमा पर जिनपर जोखिमें 
“अधिक हे, कम्पनी को ऐसा मोका बहुत बार मिलता है जबकि उनके लिए क्षति पूति 
को जाय, Me दूसरी शरोर कुछ वस्तुएं इस प्रकार को हैं निनपर जोखिम कम रहता है 
घोर बीमा कम्पनो को उनपर क्षतिपूति करने का बहुत कम mar मिलता है। aa 
“हरेक चोज का वयं विभाजन करना प्रति प्रावशयक है जिससे afas जोखिम वाली बीजों 
“पर अ्रधिक प्रीमियम भ्रौर कम जोखिम वालो चीजों पर कम प्रीमियम निर्धारित किया 
जा सके | सत्‌ १७२७ Fo से समी चीजों का ages में तीत arent पर वर्ग विभाजन 
किया जाने लमा ॥-- 


(क) साधारण जोखिम ( Ordinary or Common Risk ) 

(ख) संकटास्पद जोखिम ( Hazardous Risk ) 

(ग) द्वि=संकटास्पद जोखिम ( Double Hazardous Risk ) ` 

उपर लिखे गये वगीकरण १०० वर्षो से भ्रधिक समय तक चलता रहा । किन्तु 


`अस्ति बीमा को cafe होने पर प्रयम विश्व युद्ध ( First Great War ) के बाद 
"प्रीमियम तथ करने के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म ढंग का वर्गीकरण किया जाने लगा । 
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(२) विभेद या विवेचन ( Discrimination Ye 


एक ही तगं में स्थित दो भिन्न वस्तुश्नो का सूक्ष्म छानबीन करने को “विभेदः कहते. 
है। एक वर्ग में रहने पर भो सभी वस्तुश्लो का गुण भौर दोष एक दुसरे से भिन्न होता 
है घोर इसलिए उनके जोखिमों घें भी कुछ न ge भेद रहता ही है । इन्हीं भेद के 
अनुसार एक हो वग की चीजों में फिर से विभेद या छानबीन करें, तो बहो एक वर्ग का 
विभेद ( Discrimination of a Class ) कहा जायगा | 


उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक ही वग में दो कारखानें ( Factories ) 
हैं और एक में चु'कि भाग बुझाने वाला sighs काल के यंत्र लगे है, इसलिए उनका 
प्रीमियम दर कम होना चाहिए, ake चु'कि दूसरे में इस तरह का यंत्र नहीं HIT gaT 
है इसलिए उसके प्रीमियम की दर afas होनी चाहिए । i 


(३) प्रीमियम तय करना ( Rating or Rate Fixing): 


afia बोमा में प्रीमियम निर्धारित करने के निम्नलिखित तरीके हैं £-- 
(1) Rule of Thumb Method 1 


यह विधि प्राचीन काल में afas प्रचलित थी | इसके ग्रनुसार किसो एक वर्ग कीः 
बहुत सी चीजों को ख्याल में रखकर पिछले वर्षों में उनपर हुई हानियों की तुलना बीमा 
मूल्य से करते थे । इसमें afas से श्रधिक वर्षों की क्षति देली जाती थी भ्रौर साथ ही 
बहुत सी सम्पत्तियों पर के बीमित-मल्य ( Insured Value ) का dtaa तिकालवे' 
थे। श्रतः एक प्रकार के जोखिम के लिए उनमें लगे हुए सामानों के बीमित मह्य 
(Insured Value ) और उनकी हानियों का maa प्रतिशत निकालकर saa 
प्रीमियम ( Average Premium ) निश्चित किया जाता था । इस संपूर्ण क्षतिः 
( Total Loss ) में ब्यय, संचित ( Reserves) और लाभ भी सम्मिलित रहता 
था । इस प्रकार प्रतिशत प्रीमियम निकालने का सूत्र ( Formula ) निम्न प्रकार का 
होता था s— 


Average Rate of Premium Percent—=-—- X100 whre L represnts- 


losses + the estimeted expenses and V, the value of Total sum. 
insured on different properties. 

प्रीमियम का यही सामान्य दर होता था जो न तो सबसे सघिक जोखिम पर रहता 
था और न कम पर । बल्कि यह सामान्य मूल्य ( Normal Value ) पर होता थाः 
MT इसी दर पर जो कोई बीमा लेते भ्राता था, उससे प्रीमियम लिया जाता था। 
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(2) सामान्य घन अतिरिक्त पद्धत्ति या संचित दर पद्धत्ति ( Normal 
“Plus Extra System or Accumulating System of Rating) 1 


यह afa बोमा में प्रीमियम निर्धारित करने की adapa पद्धत्ति है । इसके अनुसार 
-ऊपर लिखे सामान्य दर (Normal Rate ) के mar पर प्रीमियम तो लगता 
-ही है, इसके प्मतिरिक्त स्थिति ( Situation ) निर्माण ( Constrnction ), 
:जोखिम ( Hazards ) इत्यादि को दृष्टि में रखते हुए प्रीमियम पर एक alates दर 
-मी लगायी बाती है। श्रतिरिक्त जोखिम ( Extra Hazards ) के लिए एक 
-तालिका बनायी जाती है जिसमें श्रतिरिक्त जोखिम के लिए saa प्रीमियम को दर 
'निकाली गयी रहती हैं । 

उदाहरण के लिए मान लोलिए कि यदि किसो मकान के बीमा का सामान्य दर 
“{ Normal Rate ) २ ३० प्रतिशत है, तो यदि उस तरह की चीज का विभेद 
( Discrimination ) करें तो उसके लिए निम्न प्रकार की दर निकलेगी :-- 


pe ee Very Inferior 
(A) (B) 


1. Method of Construction | Rs 1/- Rs 2/- 


Particulars 


2. Situatian Rs 2/- Rs 3/- 

3. Heating As -/8/-| Res 1/- 

4, Lighting As -/8/- Nil 

5. Height of the Roof | As -/8/-| Nil 

6. Hazardous Work Rs 2/- Rs 4/- 
Total Rs 6/8- Fa 


का.) PENT STE BE 
(A) sie (8) वस्तुओं पर निम्न प्रकार प्रीमियम निर्धारित होगा यदि १०,००० 
Go का प्रत्येक पर बोमा कराया गया हो श्रौर sean का सामान्य प्रीमियम दर. 
{ Normal Premium Rate ) २०० ३० हो$-- 
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Premium on (A) =Normal Rate-+-Extra 
=Rs 200+ Rs 6/8/- %on 10,000 
=Rs 200+650 
=Rs 850/- 

Premium on (B) =Rs 200+ Rs 10%on 10,000 
=Rs 200+1000 
=Rs 1,200/- 


इस प्रकार हम उपरोक्त उदाहरण में देखते हे कि (B) सम्पत्ति पर प्रधिक जोखिम 
la के कारण ३४० Go alas प्रोमियम लगता है। यद्यपि दोनों के लिए प्रीमियम 
-की सामान्य वर २०० Fo हो दै किखु उनमें ofan रहने के कारण (A) के लिए, 
:८५० २० MC (B) के लिए १२०० २० प्रोमियम लग जाता है । 

इस पद्धति को टेरिफ पद्धति ( Tariff System ) कहते हैं ate यह Old 
‘Rule of Thumb Method तथा U. S. A. का वैज्ञानिक विधि ( Soie- 
tific Method ) के बोच को विधि हे । इस पद्धति से तीत मुख्य लाम है ।-- 


(क) इस पद्धति के अनुप्तार समी बोमादारों के साथ cara होता हे क्योंकि 
fara सम्पत्ति में जोखिम प्रधिक रहता है वे कम जोखिम वालो सम्पत्ति को gaar में 

afar प्रमियम चुकाते हैं । 

(ल) Aa ग्राषार पर प्रोमियम लगते के भय से समो बोभादार प्रपनो 
-सम्पत्ति पर के जोखिमों को कम करने का प्रयास करते हैं तथा प्राग घे बचाव के लिए 
“आधुनिक यंत्रों का उपयोग करते हैं। इससे सम्पूण समाज एवं राष्ट्र लामाम्वित 
होता दै। 

(ग) पअ्रतिरिक्त दर बाजार मूल्य को तरह समय-समय पर घटतो बढ़ती रहती दै 

जिससे बोमा कम्पनी को हानि उठातो नहीं पड़ती । 


सम्मिलित जोखिम ( Combined Risk ) : 


'दो या दो से धिक प्रकार के जोलिमों के लिए एक सम्मित अग्नि बोमा लेने 
पर जित जोखिमों को बोमा कम्पनी भ्रपने उपर लेती हे उन्हें aga जोखिम ( Com- 
bined Risk ) कहते हे । । एक हो विषय वःतु पर अनेकों तरह ने जोखिम होते दे 
और प्रत्येक जोखिम के प्रतुपार वह वस्तु कई एक वा में पड़ सकता है झर प्रत्येक 

जोखिम के लिए प्रलग-प्रलग प्रीमियम लगाया जाता हे | किन्तु जब एक संयुक्त बोमा 


र 
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è लिया बाता है तब सभी नोखिमों के लिए एक ही प्रीमियम देना पड़ता है इसके 
लिए बो सम्मिलित दर ( Combined Rate ) निकाला जाता है उसकी fara- 
, लिखित qefa है 1-६ 

मान लीजिए कि एक मकान के कुछ भाग में एक पुस्तक विक्केता की दुकान है जोर 
ag मकान के दूसरे हिस्से में एक कारखाना ( Work Shop ) भो AA हुए al 
पहुंचे काये के लिए प्रीमियम की दर ३% है प्रौर दूसरे पर ६% हे! तो यदि वह 
सम्मिलित बीमापत्र ( Combined Policy ) थे वो उसे निम्नलिखित दो पद्धति 
घे से किसी एक पद्धति कै agar प्रीमियम छुकाना होगा ४-- 

(क) दोनों दरों यें से जो ऊंची दर है वही दोनों के लिए मान लिया जायगा 
MT तब उसे ६% को दर से प्रीमियम garar पड़ेगा जिसमें पहले का ९१% स्वयं ही: 

| द्यामिल रहेगा । MAAT, 

(ख) पहली भौर दुसरी दोनों दरों को जोड़कर छंची दर कै बीच की कोई ae 
हो जायगी ॥ GI ६%-|-३% --६% श्रर्थात्‌ प्रीमियम की दर ६% भोर ९% के 
बोच घें कोई भी एक दर निश्चित कर लिया जायगा । 

यद्यपि प्रयोग À पहली प्रणाली सुगम है फिर भी दुसरो प्रणाली भ्रधिक न्यायः 
संगत प्रतीत होता दै पर्योकि दूसरे के जोखिम का तत्व दोनों वर्गों घें सामान्य. 
( Common ) i 
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Selected Questions 


( चुने हुए प्रश्‍न ) 


What is Rating in Fir Insurance 8 
( “afer बीमा में दर निर्धारित करना षया है? 


«Firo Insurance is a double edged entity.” Explain. 
( Safer बीमा दो घारा सत्ता है।'” विवेचन कोजिए। ) 


Discuss how the rates of premiums are fixed by a fiure 
insurance company. 


( afta बीमा कम्पनियों के द्वारा प्रीमियम की दर कसे निर्धारित को जाती 
है, समझाइए । ) 

The process of calculation of the premiums in fire insurance 
can be divided in to two stages.’ Explain. 

( ‘afer बीमा में प्रीमियम निश्चित करने को विधि दो भागों में बाँटी जा 
सकती है।' व्याख्या कोजिए। ) ; 
Write short notes on the following :— 

Double Hazardous Risk; Discrimination; Rule of Thumb 
Method ; Normal Plus Extra Method ; Combined Risk. 
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए £-- 

ह्वि-संकटास्पद जोखिम ; विभेद ; छल श्रॉफ थम्‌ मेथड ; सामान्य घन अतिरिक्त 
qafa ; सम्मिलित जोखिम | 
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अध्याय १३ 


« सामुद्रिक बीमा का आर्थ एवं सिद्धान्त 


( Meaning and Principle of Marine Insurance ) 


बिषय प्रवेशा : 


सामुद्रिके बीमा, अग्नि बीमा की तरह हो एक ऐसी प्रसंविदा है जिसके maia 
बोमावाता एक निश्चित प्रीमियम के बदले में सामुद्रिक यात्रा के समय सामुद्रिक श्रपत्तयों 
कै कारणा बोमा को विषय वस्तु को क्षति पहुँचने पर उसकी पूर्ति करने की प्रतिज्ञा बोमा- 
दार से करता है; हम प्रारम्भ में ही कह बुके हैं कि सुद्रिक बीमा ही से बोमा 
ब्यवसाय का प्रादुर्माव हुआ । श्राधुनिक ढंग का वीमा-च्यवसाय सर्वप्रथम इटलो के 
रहने वाले लोभवाड्‌ स ( Lombards ) ने १३ वीं शताव्दी में प्रारम्भ किया था । 
१५ वीं शताब्दी में इनलोगों ने भिन्न-भिन्न जोखिमों के लिए प्रीमिषम निर्धारित कर 
लिया था। ये लोग जब इङ्गलेड में श्राकर बस गये तो इन्हीं कै नाम पर लोम्बाड 
स्ट्रीट ( Lombard Street ) का नाम पड़ा भ्रौर वह सामुद्रिक बीमा का Sex 
माता जाने लगा । सन्‌ १६०१ $o में ayes में मेरिन इन्स्योरेन्ध्र एक्ट ( Marine 
Insurance Act, 1601 ) पास gar जिसके agare सामुद्रिक बीमा को नियम- 
बद्ध किया गया । १६६६ कै बाद सामुद्रिक बीमा में बहुत उन्नति हुई। १६८६ ई० 
Galas साहब की काँफी हाउस बदलकर arasa सोषाइटी ( Society of 
Lloyds ) छै नाम से प्रसिद्ध हुआ जो सामुद्रिक बीमा का मुख्य कैश्द्र समझा जाने 
लगा masa संख्या के सम्बन्ध में बीमा के विकास के arate सविस्तार aaa 
किया णा gar है। कुपया पाठक उसे पुष्ठ १८ से २२ तक में पुनः पढ़ लें। 

लायड्स-संस्था ( Lloyd’s Association ) & बनाये बीमाप त्र, कायदे 
एवं कानून का श्राजकल भी ज्यों का त्यों पालन किया जाता हे। aa बोम! कम्प- 
faat मी उनमें धे बहुतों at agar gat हैं। सन्‌ १६०६ fo में इङ्गलेंड में बीमा 
विधान में एकद्षपता लाने कै उद्देषय से मेरिन इन्स्योरेन्स ऐक्ट (Marine Insura- 
nee Act ) पास gat नों सामुद्रिक बीमा व्यवसाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है । 

aaka बीमा ने aaia व्यापार को संभव बना दिया है। प्राचीन काल में 
नब कि विज्ञान की उन्नति नहीं हुई थी ale जहाजी बढ़ा छोटे रहते घे तब सामुद्रिक 
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बीमा चे हो madia व्यापार को प्रोत्साहित किया । सामुद्रि ce से कोत 
नहीं डरता हे । किन्तु सामुद्रिक बीमा कराकर जहाज का मालिक र क्षतिग्रस्त 
होने भ्रथवा are की क्षति होने भोर माल-मालिक प्रपने माल कि समुद्र Nyaa के मय 
प्रे मुक्त हो जाता है थोड़ा सा प्रीमियम gar कर वह झपनी पु'जी स्थायी ea ता लेता 
है। कहने का तात्पयं यह है कि यदि सामुद्रिक बीमा का जन्म रहीं gar झुक तो 
एक देश किसी दुसरे देश से व्यापार करने में बहुत कठिनाई महशुश करता भर 
पबतक हमलोग दुपरे देशों से व्यापारिक सम्बण्ध नहीं स्थापित कर सकते । 

बीमा की विषय वस्तु ( Subject matter of Insurance ) : 


उन्हीं वस्तुग्नों के लिए सामुद्रिक बीमा लिया जाता है जिनकी साधारणतः सामुद्रिक 
नोखिमों से नष्ट होने को daaar रहती है । श्र0+ इतके प्रन्तगंत निम्नलिखित विषय 
qty श्राती हे-- 


(क) लहाज बीमा ( Hull Insurance ) जिसमें जहाज को चलाने अक्वा 
जहाज की सफल यात्रा के लिए उसपर रखी गयो वस्तुए भो शामिल रहती हैं । 

(ख) वस्तु dtar ( Cargo Insurance ) जिसपें जहाज पर लदे व्यापारियों 
-कै माल शामिल हैं। 

(ग) भाड़ा बीमा ( Freight Insurance ) जिसमें माल के मानिक से 
आल ढोने कै बदले में उसक्रा महसूल प्राप्य हो शामिल रहता है । 


यदि माल-घनी ( Cargo Owner ) ने ater afta ( Advance ) हो 
gar दिया है तो वह वस्तुग्रों के मुल्य में माडे की रकम को भी सम्मिलित कर लेता 
है तथा उसी सम्मिलित राशि के लिए सामुद्रि बीमा-पत्र ले लेता है। यदि मालघनी चे | 
जहाज के मालिक से इस बात की प्रतिज्ञा की है कि जहाज के लक्ष्य-स्थान ( Port 
of destination ) पर सुरक्षित रप से पहुँच जाते पर भाड़ा Baraat तो ऐसी 
स्थिति में जहाज कै मालिक को चाहिए करि प्राप्य माडे फे लिए एक पृथक बोमा-पत्र 
ले लें जिसमें यदि जहाज रास्ते में नष्ट हो जाय तो वह भाड़ा बीमा कापती से 
वपुल कर ले | 


जहाजी भाडे की प्रसंविदा ( Coutract of Affreightment ) 3 


जहाजी भाडे की प्रमंविदा का अथे वसी प्रधविदा से है जिसके प्राधार पर एक 
'नहाजो ( Shipowner ) ga fafgaa भाड़ा लेकर gat व्यक्ति के माल को जलः 
आगे के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थात पर ढोकर ले जाने को प्रतिज्ञा करता है प्रधवा 
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गन्तव्य स्थान तक माल ढोने १ लिए अपने जहाज का इंतजाम कर देता है । सामुद्रिक 
मामं से जो भी माल ले जाना चाहते हैं उन्हें किसी जहाजी कम्पनी के साथ इस धकार 
की प्रसंविदा करनी पड़ती है। एसक्षे दो रुप होते हैं जो निम्नलिखित है”. 


(क) चाटेर पार्टी या जहाजी पट्टा ( Charter Party ) 
(ख) semt बिल्टी ( Bill of Lading ) 


चाटंर पार्टी ( Charter Party ) :— 


बाटर पार्टी afea शब्द “चाट ndizi” ( Charta Partita ) छे बना है । 
arer पार्टी वह लिखित प्रसंविदा है जिसके श्राधार पर कोई जहाजी कम्पनी एक पुरं 
जहाज aaar उसका एक माग किसी विशिष्ट यात्रा के लिए उब्लिखित - स्थान या 
स्थानों तक वस्तुझो को ढोने कै लिए माल भेजने वाले ( Shipper ) को, निश्चित 
समय के लिए, एक gaufa & बदले में, जिसे महसूल ( Freight ) wee है, 
देती है। जिस व्यक्ति को भाड़े पर sere दिया जाता है उसे चाटरकर्त्ता (Cha 
rterer ) कहते हैं। चाटर पार्टी पर magas te ( Stamp ) रहना अनिवार्य 
है। इस पर कम्पनी की मुहर (Seal) भी दो जा सकती है। 


चाटर Wel के भेद (Kinds) ।- 
चाटर पार्टी तीन प्रकार का होता है-- 


(क) समय चार्टर पार्टी ( Time Charter Party ):—tat एक 
fiksa समय के लिए जहाज चाटेर fear जाता है चाहे उस समय कै मीतर एक से 
झधिक यात्रा भी क्यों न किया जाय। - 


(ख) यात्रा-चाटर पार्टी ( Voyage Charter Party ) :—इसकै ag- 
सार जहाज किसी निश्चित यात्रा या यात्राष्षो कै लिए भाडे पर लिया जाता है। 


(ग) पट्टा चाटर पाटी (Demise or Lease Charter Party) i— 
इसके धतुसार जहाज का मालिक जहान लेनेवाले को ऐसा श्रधिकार दे देता है कि 
. जहाज भोर उसके नाविक (Crews) मालिक के नियंत्रण में नहीं रह जाते । चाटंर- 
कर्ता जहाज का झस्थायी स्वामी बन लाता है त्था वहीं जहाज के कप्तान 
(Captain) तथा नाबिकों (Crews) छे कार्यों कै लिए तीसरे पक्ष के प्रति बाध्य 
होना है। किन्तु साधारणतः इस प्रकार से नह्दाज को भाड़े पर लेने की प्रथा बहुत 
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कम है । अतः सामान्यतया चाटरवर्तता केवल जहाज को माल ढोने के लिए प्रसेविदा 
करता है भौर जहाज पर वा पूर्ण स्वामित्व उसकै मालिक का रहता है तथा मालिक 


we n 


ही श्रपने कसान झोर नाविकों के कायो के लिए बाध्य रहता हैं । 
aret पार्टी का प्रपत्र ( Form of Charter Party ) ४-7 


घ्वाटर-पार्टी का सबसे लोकप्रिय प्रपत्र निम्न प्रकार का है-- 


“Tt is this day mutually agreed between Messrs. King & Co., 
owners of the good ship called S. S. Peerless A I and newly coppe- 
red of, etc., of the burden of 2000 tons. registered measurement of 
thereabouts whereof Jobn Blanden is Master now at Port Said and 
Messrs Blank & Co. of Londen merchants, that the said ship being 
tight, staunch and strong, and in every way fitted for the voyage, 
shall with all convenient speed prececd to Liverpool and there load 
in the usual and customary manner a full and complete cargo of 
lawful merchandise say 500 tons in weight and therewith proceed to 
Bombay as ordered before sailing, or so near thereunto as she may 
safely get, and there deliver the same in the usual manner agreeably 
to bills of lading; after which she shall load there orif required 
proceed to one other safe port in India and there load always afloat 
in the usual and custcmary manner from the agents of the said 
charterers a full and complete cargo of jute or other lawful merchan- 
dise, not exceeding what she can reasonably show snd carry over 
and above her tackle, apparel, provisions and furnitures, the cargoes 
being brought to and taken frcm alongside the vessel at the charte- 
rer’s risk and expense, which the faid merchants bind themselves to 
ship, and being so loaded shall therewith proceed to Glasgow as 


ordered on signing bills of lading abroad, or so near thereto as she. 


may safely get, and there deliver the same in the usualand custo- 
mary marner tothe said charterer or their assigns, they paying 
freight for the seme at the rate of £ 5 per ton of 50 c. feet for jute 
delivered, for the round out and home ; a deduction of $s. per ton 
to be made if ship be discharged and loaded at Colombo, other 
goods, if shipped, to pay in customary proportion ; in consideration 


whereof the outward cargo to be carried freight free ; payment . 


thereof to become due and be made as follows: then follows the 
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३१२ 
terms............ship is to have liberty to put on board 100 tons of 
hides, or other dead weights and to retain it on hoard during the 
voyage. Thirty running days ( Sundays and holidays excepted ) are 
to be allowed to the said merchant if the ship is not sooner despat- 
ched for loading in Glasgow, and 45 like daysfor all purposes 
abroad, and ten days on demurrage over and above the said lay 
days and the time therein stated at £6 per day, paying day by day 
as the same shall become due. The time occupied in changing party 
not to count aslay days. Charterers’ liability under this charter 
party to cease on cargo for freight and demurrage, The master to 
sign bills of lading at rates of freight as may be requird by the 
agents Of the charters without prejudice to charter-party. 

“The Act of God, the King’s enemies, restraint of Princes and 
Rulers, fire, and all and every other dangers and accidents of the 
seas, rivers, and navigation, of what nature and kind soever, throu- 
ghout the voyage, being excepted. 

- “The vessel to be consigned to charterers’ agent abroad free of 
commission. On the return of the ship to London, she shall be addre- 
ssed to White & Co., brokers or their agents at any other port of 
discharge. Penalty for non-performance of this agreement, the 
estimated amount of freight.’ 


चाटर-पार्टी के खण्ड ( Clauses of Charter Party ) :— 
चाटंरपार्टी के खंड ( Clauses ) निम्न प्रकार के होते है :— 


(१) जहान के स्वामी तथा चाटेरकर्त्ता ( Charterer ) के नाम प्रौर विवरण 
एवं उनके बीच के प्रधंविदा की बातें । 


. (२) जहाज का नाम तथा राष्ट्रीयता एवं atas ( Lloyd's ) के रनिष्टर में 
इसका निर्धारणा ( Rating ), उदाहरण के लिए AI, A, BI, इत्यादि | 


` (३) जहाज का माप ( measurement ) जेता कि उसकी पंजोयित 
eat ( Registered Tonnage ) से निदिष्ट ( Indicated ) होता है। एक 
पंजीयित टन स्थान & १०० घन फुट ( Cubic fit ) के बराबर होता है. wk उसके 
Ws से कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 
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(४) minin हस्ताक्षर किए जाने कौ तिथि को जहाज की स्थिति, जसे 
fe “tga पोटे सईद में है “azar” वह एक उल्लिखित तिथि पर किसी विशिष्ट 
'बन्दरगाह पर होगा । 


(५) जहाज के स्वामी का ऐसा जहाज देने का दायित्व जिसमें सामुद्रिक योग्यता 
( Sea worthiness ) हो तथा जो श्रपेक्षित ( Contemplated ) यात्रा के 
लिए उपयुक्त हो । “उक्त जहाज eg, मजबूत श्रीर सशक्त है” ( the said ship 
being tight, staunch and strong ) | 


(६) लदान छे बन्दरगाह ( The port of loading ) पर जहान को ले 
जाना तथा इस बात को सूचना चाटर को Bar क्रि जहाज लदान के लिए तयार है । 


(७) चाटरकर्त्ता ( Charterer ) का पूरा पोतभार ( full and comp- 
lete cargo ) प्रस्तुत करने का कत्त ब्य। 


(८) साधारण रीति से माल को सुपुदंगी । 


(९) चाटंरकर्ता श्रथवा माल प्राप्त कर्ता ( Consignee ) के द्वारा माड़ा 
चुकाने का दायित्व | 


(१०) लादने-उतारने क्षे दिन ( Lay days) प्रोर विलम्त्र-णुल्क (Demu- 
-Trage ) । 


(११) चाटरकर्त्ता के दायित्व को भ्रवधि। इसके लिए fhad खण्ड ( Cosser 
-clause ) जोड़ दिया जाता है जिसके श्रनुप्तार चाटरफर्त्ता का दायित्व माल के 
-लदान हो जाने पर समाप्त हो जाता है भौर बदले में जहाज के स्वामी को भाडे ale 
विलम्ब-घुरक ( Demurrage ) तथा मृतभार भाड़ा ( Dead Freight) के 
“लिए जंहाज पर लदै माल ( Cargo ) पर ग्रहणाधिक्रार ( Right of Lien ) 
* प्राप्त हो जाता है। चाटंरकर्ता को धपने दायित्व से safa जहान के स्वामो को प्राप्त 
-ग्रहणाघिकार के साथ सहविस्तारित है ( The charterer’s exemption 
from liability is co-extensive with the lien conferred in 
the shipowner. ) \ 


(१२) चाटरकर्त्ता को तबतक जहाजी feet ( Bill of Lading ) के द्वारा 


जहाज पर घ्न्य व्यक्तियों की वस्तुएं लेने का प्रधिकार होता है जबतक कि जहाजी 


“बिल्टी 'बाटर पार्टी को प्रभावित न करे | 
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(१३) अपवादित संकट और उपेक्षा खण्ड ( Excepted Perils and 
Negligence Clause ) :— 


A वाटंरपार्टी का यह वह पद है जिसके aga जहाज का स्वामी ga सामुद्रिक 


जोखिमो के कारण हुई क्षति के दायित्व से मुक्त रहता है। वे जोखिम हस ईववरीय 
कोप, राज्य-षत्रु, राजाओों श्रौर शासकों के नियंत्रण, ala तथा वे सभी श्रश्य प्रकार 
के जोखिम भ्रोर घटनाए' जो साधारणतथा समुद्र में, नदी में या नौवहन में पाये जाते 
हैं ( “Act of God, the king’s enemies, restraints of princes 
and rulers, fire and all and every other dangers and 
accidents of the seas, rivers and navigation, of what 
nature and kind soever throughout the voyage being 
excepted.” ) ag पद जहाज फै मालिक को उसके दायित्व से रक्षित करेगा यदि 
इससे सम्बंधित संकट जहाज के स्वामी ग्रथवा उसहे कमंचारी के समुचित सावधानी. 
तथा उपक्रम के बावजुद भी टाला नहों जा सका हो । 


किन्तु यदि यात्रा प्रारम्भ के समय से ही जहाज में समुद्र-योग्यता ( Seawor- 
thiness ) न हो तो उपरोक्त पद (clause ) जहाज के स्वामी को झपने दायित्व 
से मुक्त नहीं कर सकता ।२ इसी प्रकार बिना कोई कारण के प्रधभ्रष्ठता ( Devia- 
tion ) भ्रपवादित dre वाले ख़न्ड को निरथंक ( Cancel ) कर देता है।* 


भाड़ा के रूप ( Kinds of Freight ) :— 


सामुद्रिक मागे से एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल ले जाने के लिए जो माडा 
Bear जाता है वह धनेक प्रकार क! होता है.। इनमें से मुख्य निम्नलिखित हे-- 


(क) पेशगी भाड़ा ( Advance Freight) :— 


पेशकी भाड़ा वह है जिसे माल का मालिक (Cargo-owner ) जहान !कम्पनी 
को यात्रा से पहले agar यात्रा प्रारम्भ करने के समय भुगतान करने की प्रतिज्ञा 


' करता हे ! बदि इस प्रकार का भाड़ा देना तय gar dak उसका भुगतान नहीं 


क्रिया गया हो तो वह भाड़ा धहाज.कम्पनी हारा वसूल किया जा सकता है, चाहे 
जहाज [कसी झपवादित संकट है करणा रास्ते में ga Maga गया हो। इस. 


1. Gilroy Vs. Price (1893) A. 0. 56. 


2. Sewell Vs. Burdick ( 1884-85 ) 10 A. 0. 74 ( 105 ) 
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प्रकार का भाट्टा किसी भी दशा में वापस नही किया जाता । किन्तु यदि वस्तुएँ 
रवानगी (departure ) से पहले ही विनष्ट हो जायं तो उसके लिए भाड़ा वसूल 
नहीं किया जा सकता । 
(ख) एक मुरत भाइ ( Lump sum Freight ) : . 
जहाज का भाड़ा प्रति टन, प्रति बंडल aaar एक gea ( Lump Sum ) में 
भी चुकाया जा सकता है। एक gta भाड़ा वह राशि है जिसे चाटंरकर्ता ( char- 
terer ) सम्पूर्ण जहाज माडे पर लेने के बदले में चुकाने की प्रतिज्ञा करता है, चाहे 
वास्तव में जहाज पर लादे गये माल पुरे Taare से कम भी adi न हो। Aa: चाहे 
जहाज सुरक्षित दशा में निदिष्ट बन्दरगाह ( Port of Destination ) पर पहुँचेः 
या नहीं भाडे की पूणां राशि aga की जा सकती है । 
(ग) aaan भाड़ा ( Dead Freight ) ॥-- 
मृतमार भाड़ वह राश है जिसे जहाज माडे पर लेने वाले को उस समय इकारा 
पड़ता है Gale वह पोतभार (02720)! कम लादता है । जब चाटंरक्ता पुणं जहाज 
पर माल लादने में भ्रसफल हो जाता है और याद भाड़ा एक मुश्त दे देय नही होता 
तो कम मात्रा में माल लांदरे.के कारण जहाज के स्वामी को जो हानि उठानो पड़ती 
हे उसकै लिए मृतभार माडा ( Dead Freight) के इप में चाटेरकर्ता को घुकाना 
पडता है । 
भाडे के अतिरिक्त दलाली ( Hat money or Primage ) — 
नियत माडा (Agreed Freight ) के प्रतिरिक उसका हुछ प्रतिशत ale 
प्रधिक घन देने की कभी-कभी प्रतिज्ञा रहती है जिसे “भाडे के अतिरिक्त दलाली” 
( Primage ) कहते हे । इस प्रकार की राशि,जहाज का स्वामी माल का बिशेष 
देखभाल करते के लिए प्राप्त करता.है। 
(ङ) पिछला भाडा ( Back Freight ) i— | 
यदि जहाज पर लदे गाल का स्वामी ( Cargo-owner ) निदिष्ट बन्दरगाह 
( Port of Destination ) पर उचित समय के भीतर जहाज पर से माल तहां 
उतरवाता अथवा माल उतारे जाने के सम्बन्ध A कोई श्रादेश नहीं देता तो जहाज का 
mara माल फे स्वामी के व्यय पर माल उतार सकता है या उन्हें माल के मालिक क्रो 
सुविधा का विचार करके किसी दूसरे बन्दरगोहु पर पहुंचा दे सकता है ! इस प्रकार 
किसी दूसरे बन्दरगाह तक ogar देने 'कै लिए जो व्यय या माडा होगी उसे जहाज काः 
मालक माल दै स्वामी से वसूल कर सवता हैं। धसे हो “पिछला भाड़ा” कहते हे ।. 
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(च) यथानुपात भाड़ा ( Freight Prorata ) ।-- 

जहाज पर माल लादने या निर्दिष्ट बन्दरगाह तक माल पहुँचाने का जो प्रसंविदा 
हुआ हो यदि उसका पुरा भाग पुणं नहीं किया जाता हो तो adh स्थिति में यथानुपातिक 
भाझा gala का aata शतं ( Implied condition ) रहता है । श्रर्थात्‌ जहाज 
'से जितना कायं लिया जाता हे उतने के लिए ही भाड़ ( Quantum Meruit 
Compensation ) दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि यात्रा पुण होने के 
पहले हो माल की सुपुदंगी किसी पहले बन्दरगाह पर दे दो गयो हो श्रथवा जहाँ पुणं 
पोतमार तक ले जाने का प्रसंविदा gar हो वहां. नहान केवल एक भाग हो लादता 
“हो तो उप कायं के लिए यथातुपात भाड़ा हो देय होता है । 


saat बिलटी (Bill of Lading ) :— 

नब कुछ विशिष्ट माल ( Particular goods ) ar gas पासल ( Isola- 
‘ted Parcel) एक साधारण जहाज (General Ship ) में एक बन्दरगाह से 
दूसरे बन्दरगाह पर भेजे जाते हैं तो उसक्रे लिए जो प्रपत्र ( document ) तैयार 
Feat जाता है उसे जहाजी बिल्टी कहते हे । ऐसो परिस्थिति में साधारण जहाज 
का मालिक सावजतिक वाहक के रूप में रहता है घौर उसके जहाज पर एक से ग्रधिक 
व्यापारियों का माल लादा जाता है तथा प्रत्येक व्यापारी जहाज के ्ांशिक भाग को 
'माड़े पर लेते हैं । 


एक बहाजी बिल्टो ( Bill of Loding ) में निम्नलिखित gu होते है 1-- 


(i) यह इसमे वणित माल क्रो रसीद ( Acknowledgment ) है । 


(ii) यह स्वत्व संलेख ( Title deed ) के इप में है जिसके श्राधार पर माल 
के manal ( Consignes ) को माल की सुपुदंगी ( delivery ) बेने का 
"अधिकार रहता है। 


(ii) यह माल ढाने के लिए fog गये प्रधंविदा की शर्तों का qa लेब्न-प्रमाण 
:( Record ) है। ; i 

जब सम्पुणं जहाज चाटंर क्रिया जाता है उत समय भो जहाजो-बिःटी ( Bill 
of lading ) Gare fear जाता है। ऐपो ह्यिति में चाटेर पार्टी ( Charter | 
Party ) में माल ढोते के सम्बन्ध पें प्रावशश्रक प्रसविदा ate aa रहती हैं तथा 
हनी बिहर माल छुड़ाने वाले ( Consignee ) के लिए स्त्व dea ( Title 
Deed ) के इप में रहता है। 
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जद्दाजी बिल्टी का प्रपत्र ( Form of Bill of Lading ) :— 

‘Shipped in good order and condition by William Blake in and 
upon the good ship called Daulato-iSagar where of Ram Nath is. 
master for this present voyage, and now in port of Caleuttta, and 
bound for Hong Kong, the Act of God, the King’s enemies, fire,. 
barratry of the master and crews, and all and every other dangers 
and accidents of the seas, rivets and navigation of whatever kind 
and nature soever excepted, into Metro & Co., or to his assign, he 
or they paying freight for the said goods Rs............. per ton deli- 
vered with primage AND average accustomed. IN WITNESS 
WHEREOF, the master of the said ship hath affirmed to ( there ) 
bills of lading all of this tenor and date, one of which bills being. 


accomplished, the other to stand void. 
10800.................. 


“Weight, value and contents unknown.’’ 


जहाजी बिल्टी का हस्तांतरण (Transfer of Bill of Loding):— 


agi बिल्टी ( Bill of Lading ) माल का स्वत्व संलेख (Document: 
of Title) @ Mz इतका sfa तब तक इसी प्रकार का रहता है जबतक कि 
वह माल ऐसे व्यक्त के हाथ में नहीं भ्रा नाता जिसे जहाजी बिल्टी कषे seada. माल 
sa करने का afaa है।१ माल का प्राप्तकर्ता ( Consignee ) यदि चाहे तो 
उक्त MG को तब भी बेच सकता है जबकि वास्तव में जहाज समुद्र में हो किग्तु उत 
समय यदि वह चाहे भी तो स्वतः माल को भोतिक सुपुदंगो ( Physical Deli- 
very ) नहीं दे सकता । इससे यह स्पष्ट है कि माल के स्वत्व संलेख श्रर्थात्‌ जहाजी' 
बिल्टी का हस्तांतरण एक हाथ से दुसरे हाथ में किया जा सकता है भोर माल के निदिष्ट 
बन्दरगाह तक पहुँचने के पहले भ्रनेक बार ऐसा क्रिया जा सकता है। ऐसो परिस्थिति 
में जहाजी facet का पृष्ठांकम ( endorsement ) तथा इस्वांतरण जहाज पर कै 
माल के हस्तांतरण के बराबर होता है Me जब तक माल सामुद्रिक भागे में रहता है 
तब तक $ लिए जहाजी facet ही उसकै भ्रधिकार का प्रतीक (Symbol) रहता है + 


जहांजी बिल्टी धनोयोग ( Bearer ) तथा नामजोग ( Order ) दोनों प्रकार 

की होती है। धनीणोग जहाजी बिल्टी वह है जिसको प्रस्तुत करने वाले को तिदिष्ट 
बन्दरगाह पर माल की सुपुदंगी दी नाती है । नामजोग जहानी बिल्टी वह हे निसमें. 

— I Barber Ve. Leyerstein (1870) L. R. 4 H, I. 317. 
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fan व्यक्ति विद्षेष का नाम लिखा रहता है ग्रोर माल निदिष्ट बन्दरगाह पर पहुँचने 
पर उक्त उल्निखित व्यक्ति को श्रथव। sae द्वारा किसी श्रांदेशित व्यक्ति को सुपुर्द क्रिया 
जाता ĝi धनीजोग जहाओ बिल्टी का इस्तावरण केवल उक प्रपत्र की सुपुदंगी 
{ Delivery ) के द्वारा हो किया जा सकता है। किन्तु नापजोग जहाजी बिल्टी के 
हस्तांतरण के लिए बेचान-लेब ( Endorsement ) और gai (Delivery) 
दोनों हो प्र्िइवक हें। हत्तांवरण द्वारा ata करने वाले व्यक्ति का माल पर उतना 
हो eaa (Title) रहता है जितना कि इर्स्तातर-करक्षा (Transferer) का था। 


जहाजी बिल्टी बे चान-साध्य-रुक्का नहीं हे ( Bill of Lading is not 
a Negotiable Instrument ) :— 


जहाजी बिल्डो frat विशिष्ट व्यक्ति ( specific person ) को या उसके 
आादेशानुसार (To order) या अभिहस्तांकितिया (Assignees) या वाहक 
को ( To Bearer ) adaa । deliverable ) बनाया जा सकता है और 
Saag यह एक वेचातसाध्य-एक्क॑ की तरह मालूम होता है ओर गलती से वसा समक 
भी लिया जाता है। किन्तु वास्तव में जहाजो बिलटी बेचना-साव्य-सक्का नहीं है। अतः 
हाजी बिह्टों ate एक वेचान,साध्य -रुक्का में जो समातताएं हैं उनके जल पर अहाली 
'बिल्टो को भी बेचान-साउप-यक्का मान बेठना हमारी पुल होगी । इन दोनों में aah 
महत्वपुर्ण meat यह है कि जहात्री विल्टो के ares ( Holder ) का माल पर 
उप्के हसतातरकर्ता के afam को तरह ही रहेगा। ale हस्तांतरकर्ता का स्वत्व 
दोषपुणं है तो उपके geatafeat (Transferee) का स्वत्व (Title) gz (good) 
नहीं हा सक्ता ।, किन्तु. एक बेचाने-पाव्य-सक्क का यथा-विधि-घारक ( Holder in 
due course ) श्रर्यात्‌ वह व्यक्ति जो क्रिप्ती रक्क को परम्‌ सद्विश्वाप के साय 
(in good faith ) ठोक-ठाक स्वल्प में, अवधि-गत ( Time Barred ) 
होने के पुर्व, तथा वेध।निर प्रतिफन्न ( lawful consideration ) के बदले में 
प्राप्त करता है ता उउ%े हस्तातरकर्ता का स्दत्व दोषपुणं ( defective, title ) 
होने पर भी उक्त eR पर घुद्ध स्वत्व ( Good Title ) प्राप्त कर लेता रै! चुकी 
नहाजी विल्टो कुछ अंश में बेचान-साध्य-स्क्का से मिलता gaat है इसीलिए इसे अधे- 
बेचान-साध्य-रुक्ता ( Quasi or Semi Negotiable Instrument ) या 
बेचात-साध्य-संलेख जैसा ( As good as negotiable ) माना जाता है । 


चाटर-पाटी ओर जहाजी बिल्टो में अन्तर ( Difference betweon 
-a Charter Party and a Bill of Lading ) :-- 
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चाटेर-पार्टी ate जद्दाजो बिल्टो में तिश्तलिखित भेद हे-- 

(१) चाट र-ार्टी से साधारणतः सम्पूणं बहाज को भाडे पर लेवे का बोध होता 
है। किन्तु जहाजो बिहरो से aana जहाज के किसी एक feel को माड़े पर लेते 
का ala होता है । 

(२) चाटंर-पार्टो माल git को प्रपंविदा ( Contract of Affreight- 
ment ) है, जिपके अनुपार जहाज का carat ( shipowner ) एक सारा जहाज 
aaar उसका एक हिस्पा माल ढाऋर ले जाने के लिए चाटंरकर्ता ( Charterer ) 
को देने को प्रतिज्ञा करता ai किन्तु जहाजी बिल्टी माल ढोने की प्रपंकिदा होने के 
aiia मात पाने की रसोद तथा माल के स्वत्व (Title) का dàa (Deed) है । 

(३) Sarat बिल्शे जहाज पर माल पाने को रसीद है, चाटंर-पार्टो केवल एक 
fafaa प्रसंविदा है । 

(४) जहाजो बिल्टो ga स्वत्व धारक ( Good Title Holder ) को माल 
को सुपुदंगी लेवे का अधिकार देता है । किन्तु चाटं(-पार्टी केवल जहाज पर माल 
खादने का श्रधिक्रार देता है। 

aqa माल भेजने वला (Cargo Owner ) दो प्रकार की प्रसंविदा करता 
करत! हैँ! पहला जहजी wT से ale उप adfa को जहाजी भाडे प्रसंविदा 
(Contract of Affreightment) कहते हैं| दृसरो प्रपंतिदा चोषा 


कम्पनी से दी जाती है जिए नीपा छी प्रषंविदा ( Contract of Insurance ) 
कहते हैं ! एक स्थान से दूसरे स्थान में य! एक बन्दरगाइ्‌ से दुवरे बन्दरगाह वक माल 
सुरक्षित इर में पहुँचाने का उत्तरदादित्व जहाजी कम्पनी अपने अपर सेतो है । इसी 


अहार बोभा कम्पती aiga पतियों के कारण माज को क्षति हो जाने पर अपने 

आर उत्तरद[दिःव ले लेता sl इम यह देख चुके हे कि जहाजी कम्पनी झपने उतर- 
दायित्व को सोमित रखते के उद्द रप से भाड़े की प्रपंविदा में हो aqaa संकट पद 
( Excepted Perils Clause ) लगा दैवा है जिसके agare जहाजी कम्पनी 
ga agre जालिमों के कारण हुई क्षति के दायित्व से श्रपने को मुक्त करा लेगो है । 
ma: इव पद के aeia जोलिषों से क्षति होने पर जहाजो कम्पनी उत्तरदायो नहीं 
होती । किन्तु यदि इन Afar के जिए teat बोझा कम्परो से वामा कराया गया हो 

तो क्षति होने पर बोमा कम्पती उउकी ght करतो भ्रन्यथा वस्तु के स्त्रामो को हो क्षति 
उड्न करतो पड़तो है। इसीजिए यह कहा जाता है कि बीमा कम्पती का दायित्व वहाँ 
से प्रारम्भ होता है जहाँ से जहाजो कम्पनी का दायित्व समाप्त हो जातों है ।* 


* “The liability of the Insurance Company begins where the 
responsibility of Shipping Company ends.” 
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सामुद्रिक बीमा कराने की बिधि ( Melthod of Obtaining a 
Marine Insurance Policy ): 

जो ध्यक्ति सामुद्रिक बीमा कराने को इच्छुक रहता है उसे बीमा कराने के लिए एक 
प्रस्ताव पत्र ( Proposal Form ) मरना पड़ता है। यह प्रस्ताव पत्र उसे बीमा 
कम्पनी से या किसो एजेन्ट से निःशुल्क प्राप्त होता है। साथ ही उसे aa सलाहें भो 
एजेन्ट के द्वारा प्राप्त होते हैं । उस प्रस्ताव पत्र को बीसादार परमूसद्‌ विश्वास के साथ 
भरता है। गलत बाते भर देने पर बीमा कम्पनी का दायित्व समाप्त हो जाता है । 
जब बीमा कम्पनी प्रस्ताव पर स्वीछुति दे देती है तब प्रीमियम की रकम war दी जाती 
है । जहाज जब से याघा प्रारंभ करतो है waar बीमा दी शर्तों भें oar लिखा गया 
हो उसके ग्रनुसार बीमा कम्पनी का दायित्व प्रारंभ हो जाता है। यह पहले भी कहा जा 
Bal है कि बोमा कम्पनी ae बोमादार के gies में जो नियम alaga संस्था में 
बनाया है वहो सभी बीमा कम्पनियों ने agar लिया है। ataza संस्था हें सामुद्रिक 
बीमा कराने की क्या विधि है इसका उल्लेख पृष्ठ २१ शोर २२ में वशित है। पाठक 
कृपया उन्हें भी पढ़ लें । प्रीमियम प्राप्त कर लेने के बाद वीमा कम्पनी बीमी-पत्र जारी 
कर देती है । 

सामुद्रिक बीमा प्रसंविदा के आवश्यक तस्व ( Essential Elements. 
of Marine Insurance Contract ) : 

सामुद्रिक बीमा प्रसंविदा में भी साधारण प्रसंविदा के सभी भ्रावद्यक तत्व विद्यमान 
रहना जरूरी है । ग्रर्थात्‌ इसमें (१) स्वतंत्र eigi ( Free Censent ), 
(२) प्रसंविदा योग्य व्यक्ति ( Parties Competent to Contract ), (३) 
विधिविहित उद्देश्य ( Lawful Objcet ) ग्रौर (४) विधिविहित प्रतिफल ( La- 
wful Consideration ) का होना जडरी है भौर (५) किसी कानून के द्वारा वह. 
समझोता रह ( Void ) नही घोषित किया गया हो । 

इनका सविस्तार वणर पहले भाग में जीवन बीमा के आवश्यक तत्वों का वणान. 
करते समय क्रिया जा चुका हुँ । श्रवः साधारण प्रसंविदा के सभी तत्वों का सामुद्रिक 
बीमा प्रसंविदा में भो विद्यमान रहना श्रावर्यक हे । 

इ गलेंड कें बीमा विधान कै agar सामुद्रिक बीमा प्रसं विदा वह है जिसके mea- 
गंत बीमा कम्पनी सामुद्रिक जोखिमों के कारण हुई क्षति की पूति एक पूर्वं निश्चित 
तरीका ध्लौर सोमा तक करने की प्रतिज्ञा करती है F 


ग = “A contract of marine insurance is a contract whereby the 
isurcer undertakes to indemnify the assured, in manner and to the 
extent thereby agreed, againts marine losses, that isto say, the 


losses incident to marine adventure.” 
— Marine Insurance Act, of England, 1906. 
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Sul का विद्यमान रहना ग्रनिवायं है। ga अतिरिक्त सामुद्रिक बीमा प्रसंविदा फे 
निम्नलिखित सिद्धान्तों का भो पुरा-पुरा पालन किया जाना प्रत्यन्त ग्रावशयक है :-- 


इ'गलिश विधान के ग्रवसार भो सामुद्रिक बीमा प्रसंविदा में प्रसंविदा कै साधारण 


(६) बीमा योग्य हित ( Insurable Interest ) 

(२) परम्‌ ag विश्वास ( Utmost Good Faith ) 

(६) aigi का सिद्धान्त ( Principle of Indemnity ) 

(४) स्वत्व समपंण का farara ( Principle of Right of Subro- 
gatoin ) 

(५) प्रतिज्ञाए ar ga ( Warranties ) 

(१) बीमा योग्य हित ( Insurable Interest ):— 


बीमा योग्य हित का afara ऐसे हित से है जिसे एक बीमादार बीमा कौ विषय 
वस्तु में रखता है । बीमादार को ऐसी स्थिति हो कि जिस जोवन या वस्तु के लिए 
उसने बीमा कराया है saat सुरक्षा से उसे ग्राधिक लाभ होता हो तथा उसको क्षति से 
श्राथिक हानि होती हो । यदि किसी वस्तु की सुरक्षा से भ्रथवा किसी व्यक्ति के जीवित 
रहने से निमादार का हित होता हो तब उसका उसमें जौमायोग्य हित माना जाता है । 
बीमा-प्रसंविदा को वेध होने के लिए इस हित की विद्यमानता भ्रनिवायं है । इसका 
माव होने से बीमा प्रसंविदा ga के समान माना जाता है तथा विधान द्वारा इसे 
अवैध घोशित कर किया गया है। जिस व्यक्ति को ऐसा हितं सम्पत्ति भ्रथवा जीवन में न 
हो वह कदापि बीमा नहीं करा सकता | यह युक्तिसंगत भो है । क्योंकि इस नियम के 
aata में बीमा-प्रसंविदा को जुएबाजी का एक साधन बना लिया जाता झर इसी के 
द्वारा लोग अपने भाग्य की भ्राजमाइस करते । यही नहीं, बीमा कम्पनी से रुपया वसूल 
करने के ध्येय से वे बीना कै विषय-वस्तु को नष्ट करने का यथाशक्ति प्रयल करते l 


सासुद्रिक बीमा ( Marine Insurance ) में निम्नलिखित व्यक्तियों को बीमा 
के विषय घें बोमायोग्य हित रहता है :-- 

(क) जहाज के स्वामी को म्रपने जहाज तथा प्राप्त भाड़े की राशि में । 

(ल) जहाज पर लदे माल ( cargo ) के स्वामी को पने माल में । 


(ग) बीमा कम्पनी को पुनर्बीमा ( Re-Insurance ) के लिए, बीमा को 
विषय-वस्तु में । 
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(घ) जहाज के कप्तान या sea कर्मचारियों को प्राप्य वेतन में । 

(ङ) निक्षेग्राहो ( Bailee ) को निक्षेप पर दो गई वस्तु में) 

(च) ऋणदाता को “बॉटमरो तथा रेसपाल्डेन्शिया ais’ ( Bottomry & 
Respondentia Bond ) क्री margir ( Seeurity ) पर दिए 
गये ऋण के लिए उस प्रत्यामूति में | इश्यादि-इत्यादि । 


argas बीमा में बीमा कराते समय तो नहीं किन्तु क्षति होने पर क्षति पूर्ति के 
लिए दात्रा ( Claim ) करते समय बोमायोग्य हित का विद्यमान रहना आवश्यक है । 


(२) परम सदूभाबना ( Ubberrimae Fidei i,e.; Adsolute 
Good Faith ) :— : 


प्रत्येक प्रकार की बीमा प्रसंविदा परम सद्विश्‍वास कौ प्रसंविदा है। aa: बोमा 
प्रसंविदा के दोनों पक्षों के लिए यह निताभ्त भ्रातश्यक है कि प्रारम्भ से लेकर भ्रन्त तक 
पुणं सद्मावता के नियम का पालन करें । इस नियम के अनुसार बीमादार तथा बौमा- 
दाता दोनों का ही यह कत्तव्य हो जाता है कि वे श्रपने स्वेच्छा से तथा परम्‌ सदूविशवास 
पूवंक एक दूसरे को उन सभी सत्य सूचनाओं तया qaga तथ्यों की यथाथंता से श्रवगत 
करा दें जितफा बीमा धम्बन्धी जोखिम, पारस्परिक उत्तरदायित्व तथा afar से 
aafaa हो ate जिनका प्रसंविदा पर प्रभाव पड़ता हो बीमा सम्बन्धो सारो महच्वपूण 
बातों का परिदय नहीं देने पर तथा मिथ्या प्रदर्शन करने पर बीमा प्रसंदिदा को रह 
क्रिया जा सकता है - परम सदूविइवास का faan विशेष'छप से ध्रस्तावक को पालन 
करता चाहिए क्योंकि बीमा के विषय के सम्बध्य में बीमा कम्पनी या किसी श्रन्य व्यक्ति 
& ater बीमादार को भ्रधिक ज्ञान रहता है। यदि बीमादार कम प्रोमियस देने के 
बिचार से या इस उद्देइय से कि सत्य बता देने पर जोखिम की भ्रधिकता के कारण 
बीमा कम्पनी प्रस्ताव भ्रस्वीकार कर देगी, मिथ्या प्रदर्शन (Misrepresentation) 
करता है तो यथाथंता मालूम होने पर बीमा कम्पनी उस प्रसंविदा को रह्‌ कर देगी 
तथा प्राप्त प्रीमियम को हरण कर लेगी । इसी प्रकार वीमा कम्पनी को भी परम सदू- 
भावन के नियम का पालन करना चाहिए। बीमा कम्पनी को चाहिए कि सारी सत्य 
बातों का बोध प्रस्तावक को करा दै । यदि बीमा कम्पनी प्रीमियम कै लोम में बीमादार 
तो Sar देने का प्रफल करे तो बीमादार ऐसे बीमा प्रसंविदा को रद्द करके प्रदालत 
को सहायतां से चुकाये गए प्रीमियम को वापं ले सकता है। उदाहरण के लिए मान 
सीजिए कि एक व्यापारी ३ ae को प्रपना Gere बम्बई से कलकता के लिए रवाना 
करता है । कुछ दिनों के बाद वह बम्बई के एक प्रमुल बीमा कम्पनी से उस जहाज के 
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लिए सामुद्रिए बीमा का प्रस्ताव करता है। विस्वसनीय सूत्र से बीमा कम्पनी को ag 
सूचना मिल जाती है कि वह जहान मालसहित गन्तव्य बन्दरगाह पर सुरक्षित पहुँच चका 
है; फिर भी वह कम्पनी प्रीमियय के लोम में इस बात की सूचना न देकर प्रस्ताव की 
स्वीकुति दे देती है ऐसी स्थिति में बीमादार बोमा प्रसंविदा को रह कर सकता है तथा 
चक़ाए गये प्रीमियम को वापस माँग सकता है। 


maga दोनों पक्षों को चाहिए कि एक दूसरे को सभी ngega बातों का परिचय 
दे दें । यह नियम fas वीमा भ्रसंविदा होने के पूव समी बातों से सम्बन्ध रखता है 
` झौर यदि कोई पक्ष किसी बात की जानकारी बीम करा लेने के बाद करता है तो वह 


दूसरे पक्ष से कहने के लिए बाध्य नहीं है । किन्तु बीमा ध्रसंविदा के पूव सभी बातों को' 
बदा देना उनका maag है । किती श्रावश्यक सूचना को नहीं बताने की सफाई में यदि ' 


बीमादार इस ढंग का तक्र दे कि उसने ऐसा श्रनजामे में अथवा सावधानी के कारण 
किया था या उसने इसे बताना श्रावश्यक नहीं समझा इत्यादि faga सिद्ध होगा । 
फिर भी pa ऐसी सूचनाए' भी होती हैं जिन्हें प्रस्तावक बीमादाता से कहने के लिए 
वाध्य नहीं रहता । ऐसी सूचनाएं! निम्नलिखित हैं :-- 


(क) ऐसी सूचनाएं, ओ बोमादाता को पहले से ज्ञात हों 

(ख) gA gaart fa साधारणतया बीमादाता को जानना चाहिए । 

(ग) जिन सुचवाधों को जानने का भ्रधिकार बीमादाता स्वयं त्याग देता है 
थवा जिष्हें जानने की भ्रावइयकता वह स्वयं नहीं समझता | 

(घ) ऐसी सूचनाएं जो जोखिन को कम करती हों । j 


इस विषय का ज्ञान, कि बोमादाता को किन-किन बातों पर सूचना चाहिए प्रस्ताव 
पत्र ( Proposal Form ) से होता है जिसे प्रस्तावक को बीमा कराने के पुवे भर- 
कर बोमा कम्पनी के यहाँ भेजना पढ़ता है । इसमें बीमा के विषय सम्बश्धी बहुत से 
प्रश्‍न पूछे जाते हैं जिनका पुणं, सत्य तथा परिशुद्ध उत्तर निइचयात्मक दाब्दों में देना 
चाहिए । यदि प्रस्तावक ने प्रस्ताव-पत्र भरने के समय परम सदूविइवा का पालन 
नहीं किया तो बीमादाता उस प्रसंविदा को रह घोषित कर सकता। 


क्षतिपूर्ति की प्रसंषिदा ( Contract of Iendemnity ) ॥-- 


इस प्रकार कौ प्रसंविदा लिसमे कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष से इस बात को प्रतिज्ञा 
करे कि दूसरे को किसी nakaa घटना के घटित होने पर यदि क्षति पहुँचेगी तो 


प्रतिज्ञाकर्ता उस क्षति की पूति करेगा, तो वह क्षतिपूति की प्रसंविदा कही जातो है। र 
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बीमा प्रसंविदा ( Insurance Contract ) भी afagia की प्रसंविद! है ¦ क्षति- 
पुति की प्रसंविदा में एक व्यक्ति एक उचित प्रतिफल के बदले में दुसरे के हानिपूणं का 
दायित्व ग्रहए करता है । बीमा कम्पनी A प्रीमियम लेने छै बदले में बीमादार को ag 
वचन देती है कि वह एंक निचित राशि तक, ए% निश्‍चित समथ फे भीतर हानि होने 
पर, उसकी पूर्वि करेगी । इस सिदान्त के अनुसार पैदल वास्तविक हानि की पूर्ति 


£ 


बाजार-मुल्य ( Market Price ) के श्राधार पर की जातो है । बीमादार वास्तविक 
क्षति से कम था भ्रधिक रकम पाने का दावा नहीं कर सकता । यह व्यायदंगत भी है 
क्ष्यॉकि यदि बीमादार को वास्तविक क्षति से श्रधिक दिया जाने लगेगा तो बीमादार 
झपनी स्वेच्छा से aga सम्पत्ति में आग लगाकर बा किसी छन्य तरोकों है 
नष्ट करके क्षपिपूति के लिए दावा कर देगा। बीमा की प्रसंविदाएं केवल 
क्षतिपूति की प्रसंवादाएँ है t Insurance Contracts are Contsracts 
of Indemnity का ad यह हे क्रि बोमादार बोमा कराए गए माल इत्यादि के 
ag होने पर केवल “नष्ट होने के पूवं की स्थिति? में करा लेने का दावा कर सकता है 
उसे बीमा से किसी श्रतिरिक्त लाभ को श्राशा नहीं रखनी चाहिए । * saga उसके 
हित में यह उचित है कि बीमा की विषय वस्तु की सुरक्षा के लिए स्वयं ही यशाशक्ति 
प्रयत्त करे । इस सिद्धान्त के अनुसार (३) बीमादार को यहं प्रमाणित करना पड़ता है 
कि बीमा की विषय-वस्तु की क्षति होने से उसे झाथिक हानि हुई है; (२) वीमा-पत्र में 
उल्लिखित जोखिम द्वारा क्षति होने पर ही बीमा कम्पनी क्षतिपुति के लिए बाध्य है; 
(३) बीमादार कैवल वास्तविक क्षति ही प्राप्त कर सकता है, (४) पदि उसने एकसे 
afas कम्पतियों से बीमा कराया है तो सभी कम्पनियाँ बीमा-पत्रों की रकम के agora 
में क्षति सहन करेंगी और यदि बीमादार वास्तविक क्षति से भ्रधिक प्राप्त कर लेता है 
तो उसे उस अधिक रकम को वापस कर देना पड़ेगा] (५) क्षतिपूति को रकम बीमा-पत्र 
में उल्लिखित रकम तक ही सीमित रहती है तथा बीमा कम्पनी इस रकम से अधिक 
नहीं दे सकतीं; (६) धांशिक क्षति होने पर उसका मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया 


जाता है। 
(४) स्वत्व समपंण का सिद्धान्त (Doctrine of Subrogation) :- 


स्वत्व समपंण का सिद्धान्त क्षतिपुर्ति कै सिद्धान्त का एक उपसिद्धाभ्त ( Coroll- 
ary ) हे । परतः यह केवल क्षतिपूर्ति को ध्रसंविदा जसे ofa, सामुद्रिक तथा दुघंटना 
Maral यें लागू होता है। जीवन बीमा में यह कदापि लागू नहीं हो सकता । इस 


* Oastellain V. Preston ( 1883 ) 11 Q. B. D. P. 380 ( 393 ) 
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fara का भो यही उद्देश्य है कि बोसादार किप्ती भो दशा में श्रपनी वास्तविक क्षति 
से अधिक रकम कम्पनी से ma न करने पाये । इत सिद्धान्त के agan हातिपुण क्ष 
पश्चात्‌ बोमादाता, बोपाद!र के उन सभी afar तथा उपचारों ( Rights and 
Remedies ) को प्राप्त कर लेवा है जो बीमादार को बीमा के विषय-वस्तु से सम्ब- 
fega किती तृतीय पक्ष क्ले विरुद्ध प्रात थे । इसलिए इसे स्थान-ग्रहण का सिद्धान्त भी 
कहते हैं । 

“स्थान ग्रहण सिद्धान्त? at sga विद्येषताएं निम्नलिखित है: 


(क) जब बीमादाता बोमादार को क्षतिपुति कर देता है तब बीमा की हुई 
सम्पत्ति के सम्बन्ध में वे सभी श्रधिकार थोर उपचार मिल जाते हैं जो बीमादार को 
तीपरे पक्ष के विरुद्ध प्रात थे । किन्तु क्षतिपूर्ति के पुवे यह भ्रधिकार प्राप्त नहीं होता । 

(ख) बोमादार केवल वास्तविक क्षति ही प्राप्त कर सकता है। यदि बीमा कराई 
गई वस्तु के सम्बन्ध में किपो तीसरे पक्ष से किसी प्रकार की रकम प्राप्त कर ली हो तो 
बीमा कम्पनी प्राप्त रकम को काटकर TT रकम ही बीमादार को देगी । 

(ग) बीमा कम्पनी तीसरे पक्ष पर न्यायालय में भ्रपने नाम से भ्रभियोग नहीं चला 
सकती वर्योकि किसी के विरुद्ध प्रभियोग चलाने का श्रधिकार वेयक्तिक अधिकार 
( Personal right ) होता हे । ग्रतः बोमा कऋस्पनी बीमादार के ही नाम से तीसरे 
पक्ष पर श्रते व्यय से श्रभियोग चला सकती है जिसे बीमादार पुणं सहयोग देने के 
लिए बाध्य है । यदि बोमादार श्रपना नाम प्रथवा सहयोग देने से इन्कार करे तो कम्पनी 
उसी के विरुद्ध श्रभियोग चलायेगी | 

(५) प्रतिज्ञाए अथवा sta ( Warranties ):— 

सामुद्रिक-बोमा में दो प्रकार को शर्तें होती हैं :--(क) लिखित या व्यक्त और 
(ख) गर्भित ( Implied ) ¦ लिखित या व्यक्त शतं चे हें fk daira में eg 
इप से झेंकति कर दिया जाता है * किन्तु यमित शर्तों का उल्लेख बीमा-पत्र में नहीँ 
रहता । ये तो मानी हुई साधारण शर्तें हैं । इन दोनों एकार की शर्तों को मानता अति 
प्रावरयक है भ्रोर इनका पालन न किया गया तो क्षति होने पर बीमा कम्पनी देने को 
बाध्य नहीं होगी । † सामुद्रिक वीमा-पत्र में जो पद ( Clauses ) दिए रहते हैं वे 

* Seetion 36 and 38 of the Marine Insurance Act deals with two 
forms of express wnrranties, namely, (i) a warranty of neutrality and 
(ii) a warranty of good safety. र 

t The warranty ina contract of Insurance isa condition ora 


contingency and unless that be performed there is no contrast? 
—Lord Mansfield : Hibbert Vs. Pigon ( 1788 ). 
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व्यक्त शर्ते हे जैसे, F. 0. S. ( Free of Capture & Seizure ) । इस 


पद के प्रमुततार एक मुकदमे भे जज 


२ यह फोपला दिया था कि बुद्ध थिइन पर बव 


क्र लिया तो बीमा कम्पनी का 
. दायित्व समास हो war. it | 
` गर्भित अवगत या उपलबित शर्तों ( Implied Warranties ) 
के भेद £-- 
गर्भित aa तीन प्रकार को होतो है$- 
(क) समुद्र यःग्यता ( Sea-worthiness ) 
(ख) उपक्षम को वैधता ( Legality of Venture ) 


पोर, (ग) पथानुकूलता ( Non-deviation ) 


(क) समुद्र योग्यता ( Seawortainess ):— 
समुद्र योग्यता का AM यह है कि जहाज यात्रा करने के पहले समुद्र को सभी साघा- 
रण aafaal को सहन कर सकने के योग्य है या नहीं। इस aa के अनुसार रे 
जहाज को सामुद्रिक यात्रा सम्बन्धी समस्त साघारश प्रापत्तियों का सामना करने के 
लिए प्रत्येक ढंग से सुरक्षित होना चाहिए । यदि जहाज में कोई मरम्मत करनो है तो 
बह यात्रा के पुवे ही हो जाना चाहिए तथा यहं भी देखना magas होगा कि जहाज 
के समी maga दुरुस्त 2; उसके संचालक एवं कमंचारी कुशल ae पर्याप्त संख्या में है. 
उस पर यात्रा के लिए पर्यासत मात्रा में रसद, कोयला इत्यादि रक्षा gar है । इसके 
afafa यात्रा के पुवे इसे सम्बन्धित सभी वैधानिक नियमों की पूर्ति को णा चुकी" 
होनी चाहिए anaig इसके लिए आवश्यक अनुज्ञा पत्र ( Licence ) तथा भ्रन्य प्रमाण- 
` दत्र ( Certificates ) प्राप्त किये जा चुके हों । जहाज पर ae माल को भी इस 
ma करे agarz, सुरक्षित रखने का भरपूर प्रयत्न शुरू में ही कर लेना चाहिए i Ade. 
gu, माँस, पनीर, फल, इत्यादि ag होनेवांली वस्तुं को रखने छै लिए रेफ्रीजरेटर 
इत्यादि का उचित प्रयन्ध रहना चाहिए । साथ ही जहाज को हरेक प्रकार की जगहों 
| _ कै जलघायु aga पर लवो वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए प्रबन्ध करना 
 जाहिए। समुद्र-योग्यता का ot बहुत विस्तृत होते के कारणा Ha लेखक इस जगह पर 
शब्द का उपयोग करना अधिक उचित समभे RI 


r ~ $ Robinson Gold Mining | Gold Mining Co. Vs. Alliance Marins and General: 
Insurance Co. Ltd. ( 1910 ) 2 K. B. 199. 
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यदि क्षति होने पर वोधा कम्पनी यह प्रमाणित कर दे कि जहाज याशा कि पूवे 
सागर.योग्य नहीं था तो बीमादार का प्रह कथन है fe इसके निमित सी उचित ङ्य 
किए जा चुह थे gaat उठे इन बातों का कोई ज्ञात नहीं था, क्म्य नहीं पाना जायगा 
तथा ater कम्पनी का दायित्व समाप्त समझा जायगा । यदि यात्रा भ्रारम्म करते फे 
पश्चात्‌ मागं में जहाज कइ एक बन्दरगाहों पर BHAT! तो उसे प्रत्येक बन्दरगाह से 
पुनः हटने के पुवे सागर-योग्य रहना चाहिए । “बोलिन बनाम्‌ ल्यूप्टन'? के मुकदमे मे. 
यह था कि कुछ जहाज लाइग्रॉन्स से गैलाट ( Lyons to (8182) फो जा रहे 
घे । araia नाभक बन्दरगाह पर जहाजो में“ Masts ) नहीं लगे थे झोर 
उन जहाज को मार्ग में कई एंक बन्दरगाहों पर सकता. था । जब वे जहाज मारसालिन 
( Marseilles ) पहुँचे तो dare ( 081812 ) के लिए खाना होने क पुर्वी ही 
उनसे“ ( Masts ) लगा दिए गये । इसके बाद जब जहाज ब्लेक सो ( Black 
sea ) में पहुँचे तो एक ater श्रायी श्रौर सभी जहाज इब गए । उत जहाजों का * 
सामुद्रिक बोमा कराया गय या; किन्तु दावा करने पर बीमा कम्पनी ने यह कहा कि 
सबसे प्रथम वन्दरह।ग से छूटने फे समय जहाज समुद्र-योग्य नहीं थे, झतिपूति करने से 
इन्कार किया । किम्तु न्यायालय ने यह फंसला दिया कि जहाजों ने समुद्द-योग्यता को 
शसं को पुरा किया फलतः बीमा इम्पतो को क्षतिपूति करनो पड़ी ।* 


यदि जहाज के स्वामी ने भ्रपने सामथ्यं के भ्रम्दर समौ कारवाईयों को, नहाण में 
समुद्र योग्यता लाने के लिए कर दिया है तथा सभी प्रकार की निगरानियों & बावजुद 
भौ जहाज के fray दोष का पता त लगा सका हो तो उस दोष के कारण क्षति होले 
, पर वह बोमा कम्पनी से क्षतिपूति नहीं करा सकता । इसो प्रकार एक जहाज का 
abaua से fait Montreal to Halifax ) तक के लिए बीमा कराया 
गया, किन्तु उस जहान Fataar ( Boiler ) में कुछ दोष था जिसका पता यात्रा 
शुद्ध करने के समय न लग सका जब जहाज मापे में था तब वह दोष मालूम gut भोर 
फलतः उसकी मरम्मत के लिए जहाज फिर मॉ्ट्रीयल वापस ले जाया गया ae मर्मत 
के बाद फिर यात्रा के लिए रवाना gar फिर भी मागं में खराब जलवायु होते के 
कारण जहाज नष्ट हो गया । दावा के लिए अभियोग चलाते पर न्यायालय ने फसला 
बिया कि चूँकि जहाज प्रथम बार बब्दरगाहू छोड़ने के समय समुद्र-योग्य नहीं था इस- 


> 


लिये बीमा कम्पनी उत्तरदायी नहीं होगी iT so म 
—  Bouillin Vs. Lupton, ( 1863 ) 33 L. J. 0. P. 37. है. 
Quebec Marine Tnsurance Co. Vs. Commercial Bank of Canada 5 
(1870 ) L. R. 3 P. C. 234. य oder 
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(ख) उपक्रम की aaat ( Legality of venture ) 

इस शक्ती के श्रनुतार fae argia यात्रा के लिए बोमा कराया गया हो वह पुर 
रूप से åa होना आवश्यक है। यदि उपक्रम अवध रहे तो बीमा-पत्र स्वतः छस्तित्वहीन 
समभा जायगा । यह वेघता याचा के प्रारम्भ हो से लेकर श्रन्त तक होना श्रावश्यक St 
यदि मार्ग में कहीं जहाज रुकता हो श्रौर पुनः बहाँ से रवाना होता हो तो भी वेघ होना 
झावश्यक है। इसके अतिरिक्त यदि यात्रा प्रारंभ हो जाने पर श्रवंघ उपक्षप किया गया 
हो, किन्तु कुछ समय पश्चात्‌ ग्रवेघता समास हो जाने पर बीमा कराया गया हो तब 
भी बोमा-पत्र रह हो जाता है तथा बीमादार का यह कथन कि बीमा करा लेने के 
aq उपक्रम में निरन्तर वधता रही है, कोई मुल्य नहीं रखता । यदि बीमादार 
धुद्धकाल में शब्रुदेशों से व्यापार करता है या दूसरे देशों में ga रूप से निषिद्ध माल 
( Contraband goods ) निर्यात करता है तथा facia गृह ( Custom 
House ) को बिना कर garg वस्तुएं बाहर भेजता है तो इन परिस्थितियों में यात्रा 
mae होगी तथा बीमा कम्पनी का दायित्व समास हो जायगा । किम्तु यदि किसी तोतरे 
पक्ष द्वारा HAT कायं होता हो तो बीमा-पत्र रद्द नहीं किया जा सकता | Aa: बीमादार 
की बिना जानकारी के यदि जहाज के कप्तान तथा धन्य कर्मचारी कोई aaa काय 
करते हों तो इससे यात्रा waa नहीं समझो जाती तथा ऐसी स्थिति में क्षति होने पर 
बीमा कम्पनी का दायित्व gare नहीं होता । बोमादार को यथासंभव ऐसा प्रयत्त करना 
चाहिए कि उपक्रम की वंघता श्रक्षुण रहे तथा वह इसके लिए aaa वश की समस्त 
शक्ति का प्रयोग करे जिसमें किसी भी दशा में यात्रा aaa न होने पावे । 


(ग) पथानुकूलता ( Non-deviaton ) :— 

इस शतत Sarr बीमाद!र इस बात की प्रतिज्ञा करता है कि जहाज वीमा-पंत् 
की wale के भ्रम्तगंत साबार या प्रचलित मागं ( Customary Route ) 'का 
या बोमा-पत्र में इल्निखित माग का हो घनुसरण करेगा ; पथानुकूलता की को 
मानवा भ्रति alagaan हैं याद कोई जहाज किसी mae कारण से अपने मागं S विच- 
लित होता है तो इसे भाग॑-विचलन या व्यतिक्रमण ( Deviation ) कहते हैं तथा 
ऐसी अवस्था में बीमा कम्पनी अपने दायित्व से मुक्त हो जाती है ae क्षति होने परे f 
ब!सादार को हानि स्वये सहन करनी पड़तो है । निम्नलिब्वित स्थितियों में जहाज का | 
ष्यतिक्रमण होता g= 

(क) जब बोमा-पत्न में किसी विशेष मागं का उल्लेख किया गया. हो भ्रौर जहान 
ने उस मागं का प्रनुतरण क्रिया हो । “ 
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(ख) जव बीमा-पत्र सें कितो विशेष मागे का asta न किया गया हो Pag 
जहाज ने साधारणतया प्रचलित भार्ग (Castomary Route) को त्याग कर किसी 
दूसरे मार्ग का agaa क्रिया हो । 


यदि वीमादार व्यतिक्रपण करने का केवज़ निइचप कर ले तो इसपे प्रसंविदा रह 
नहीं हो जाती बीमा कम्पनी घतने दायित्व से तमी सुक्त हो सकती है जब वास्तव घें 
qaasat ( deviation ) हुई है, चाहे क्षति होने के पूत्र जहाज ने पुतः भ्रपने उचित 
मार्ग को क्यों न प्रपना लिया हो । 


अपाद्‌ :-तिम्नलिखित nacar में casa क्षम्य है-- 


(१) जब बीमा-पत्र में किसी शर्ती के द्वारा salary करने का ब्रधिकार प्रात 
हो । agar व्यतिक्षमण-पत्र ( Daviation Clause ) प्रयता यात्रा-परिवतंन-पद 
( Change of voyage Clause ) बोमा-पत्र में अंकित रहता है frat sa- 
५ स्वरूप बोमादार यात्रा के क्रम में परिवतंन ला सकता हे, किन्तु इस बात को सुचना 
` बोमा कम्पती को दे देती चाहिए तया इसके लिए कोई प्रतिरिक्त प्रोमिप्रम मांगा जाय तो 
उपे भो चङ्गा देना चाहिए । ay 

(२) जब व्यतिक्रपण किसी कारण से gar हो जिस पर जहाज के स्वामों या ; 
aata का कोई वश न हो । मयंकर slat या qara के समय माल की पुरक्षा के लिए] 
ga fast कै कारण शात्रुप्रों से बचने के fray agar चोर, डाकू, लुटेरों, इत्यादि से 
बचाने के लिए जहाज का gaara कता Prater maan हो जाता है। ऐको 
स्थितियों में ब्यतिक्षमण क्षम्य है ale ga क्षति होने पर बीमा कम्पतो का उतरदायिस 
समाप्त नहीं होता | 


(३) जब व्यतिकरण Fadl व्यक या गित शत्त को पालन करने के लिए किया 
गया हो । जैसे यात्रा के सपथ जहाज को age-qezar के लिए व्यतिक्रमण करता 


झावश्यफ हो सकता है । R 


(४) जब जहाज aan उप पर लदे माल की सुरक्षा के लिए aag को 
उचित भ्रावश्यक्रता दोख पडे । Ta भीषण तुफान के कारण ge जाहब को मरण्म के 
लिए निकटतम बश्दरगाह पर जाता, जहाज के किसो कमंचारी के बोमार पड़ते पर 
उसको जगह किसो दुसरे की नियुक्ति के लिए जाता, इत्यादि । 
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(५) जब व्यतिक्तमण किसी जीवन-संकद में पढ़े aga को रक्षा के लिए दिया 
गया हो, या उस जहाज TURAR से बचाने के लिए किया गया हो जिसमें बहुत ते ध्यक्ति 
ád हों । 

(६) जब जहान पर चढ़े किसी रोगग्रस्त व्यक्ति की दवांदाङ क्ष निमित्त व्यक्ति- 
क्रमण किया गया हो | ; 

(७) जब व्यतिक्षमण जहाज पर के किसी कर्मचारी के द्वारा SAAT व्यवहार 
( Barratry ) के कारण हो । ं 
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SELECTED QUESTIONS 


चुने हुए प्रश्न 


What isa warranty ? Explain the implied warranties in & 
marine insurance contract. 


(शत्त क्या है ? सामुद्रिक बीमा प्रसंविदा को मान्य शत्ताँ का वणन की जिए |) 

Discuss the essentials of a marine insurance cantract. 

(सामुद्रिक बीमा प्रसंविदा के मूल तत्वों को समफाकर लिखिए |) 

Discuss the advantages of marine insurance. What are its- 

subjects ? 

(सामुद्रिक बीमा के लाभों का वर्णन कीजिए | इसके विषय कौन-कोन हैं १) 

Explain clearly the essentials of a maline insurance cantract. 

in this conection, explain the meaning of P. P. I. र 

सांसुद्रिक बीमा प्रसंविदा के आवश्यक तत्वों का वणन कोजिए। इससे सम्बन्धित 

पी० पी० mgo की व्याख्या कीजिए | 

Discuss the liabilities of the shipping company and the insu- 

rance company in respect of the insured cargo. 

(वीनित-माल के सम्बन्ध में बीमा कम्पनी 5था जद्दाजी कम्पनी के दायित्वों का 
` 

aya कीजिए |) 

‘A marine insurance policy is a contract of indemnity against 

all losses accruing to the subject matter of the policy from 

certain perils during the adventure.” Explain. 

(“एक सासुद्रिक बीमापत्र बीमित विषय वस्तु के लिए वह क्षतिपूर्ति को प्रह्व॑विदा 

है जो यात्रा के समय किसी जोखिम के कारण क्षति होने पर पूर्ति की जाती 

है |”? ब्याख्या कीजिए | 

What is the principie of indamnity ? Compare and cantract 

fire and marine insurance in this connection. = 

(क्षतिपूर्ति की प्रसंविदा क्या है £ अग्नि और सामुद्रिक बीमा का तुलनात्मक 

विवेचन इसके सम्बन्ध में कीजिए |) 

What do you understand by warranties in 8 marine insurance 

contract ? Name the impliad warranties In a marine insu- 

rance contract, and give one example of an oxpress waranty. 

(सावुद्रिक बीमा प्रप्त॑विदा में शर्ती का आप क्‍या अथ समझते हैं १ सामुद्रिक. 


बीमा प्रश्नंबिदा के गमित Tat का वणन कीजिए तथा ब्यक्त शत्त का एक. 
उदाहरण दीजिए।) 
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“Tn a contract of marine insurance there are some implied 
warranties.” What are they? Explain them. Would you 
considerita breach of warranty when a vessel ceases to 
satisfy the condition asa seaworthiness in the middle of a 
voyage ? 

“gka बीमा प्रसंविदा में कुछ गमित शर्तों रहती हैं।” वे कोन-कोन हैं १ 
उनका वणन कीजिए। यदि कोई जहाज यात्रा के मध्य में तासुद्रिक योग्यवा खै 
बंचित हो जाय तो क्या इसे शत्त का खंडन मानेंगे १ 


Discuss the importance of non-deviation clause in marine 
insurance and mention the circumstances when deviation is 
permitted. 

सामुद्रिक बीमा में अव्यतिक्रमण पद का क्या महत्व है £ किन परिस्थितियों में 
व्यतिक्रमण क्षम्य है £ 

Trace out the development of marine insuranee with special 
reference to Lloyd’s Association. 

(सास्रुद्रिक बीमा का इतिहास का वणन करते हुए लायड्स संस्था का महत्व 
बतलाइए |) 

“The liability of marine insurance company begins where 
tho responsibility of a shipping company ends.” Examine this 
statement. ` 

“सामुद्रिक बीमा कम्पनी का दायित्व वहाँ से प्रारम्भ होता है जहाँ पर जद्दाजी 
कम्पनी की जबाबदेही समाप्त होती है।” इस कथन की व्याख्या कीजिए | 


What are the essentials of a Marine Insurance Contract ह 
Explain in this connection warranties with regard to Marine 
insurance. Are the warranties essence of the contract and to 
what extent ? 

(सामुद्रिक वीमा प्रसंविदा के आवश्यक तत्व कौन-कोन हैं । इससे सम्बन्धित शर्चो 
का वणन कीजिए | क्या ये शत्ते वीमा प्रसंविदा के आवश्यक तत्व हैं, यदि हैं 
तो किस हृद तक? 


Discuss the importance of Marine Insurance to international 


. Commerce. 


(अन्तराष्ट्रीय व्यापार के लिए साम्नुद्रिक बीमा का क्या महत्त्व है, सममाइए |) 
Explain the procedure of effecting a marine insurance. 


(सामुद्रिक बीमा कराने की विधि का वणन कीजिए |) 
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Write short notes on the following :— 
Lombard stret; Subject matter of marine insurance $ 
Charter Party ; Bill of Lading ; Contract of Affreight- 
ment ; Excepted Perils clause ; Dead Freight ; Act of 
God ; Implied warranties ; Non-deviation ; 
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :— 
Aae स्ट्रीट ; ages बीमा की विषय वस्तु; चाटर पार्टी ; जहाजी 
विल्टी ; जहाजी भाडे की प्रसंधिदा ; भ्पवादित जोखिमपद ; खत भाड़ा ; 
देव योग ; गमिंत Wa ; पथानुकूलता | 
«The properties which are exposed to marine losses when 
some cargo is shipped are three in number.” What are they ? 
State and explain them. 
(नब कोई माल जहाज से भेजा जाता है तब तीन सम्पत्तियों पर सातुद्रिक 
जोखिम रहता है । वे कौन दै? उनका नाम बतलाइए और बर्णन कोजिए । 
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सामुद्रिक बीसापत्र के भेद एवं प्रीमियम 
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अध्याय १४ 
सामुद्रिक बीमापत्र के भेद एवं प्रीमियलत 
( Kinds of Marine Insurance Policies and Premiums ) 


यह पहले भी कहा जा चुक्रा हैं कि ग्राजकल जो बीमापत्र प्रचलित हैं वे लाबड्स 
के बनाऐे गये बीमापत्र का ही लगभग एक नकल मात्र हैं। बीमापन्न एक ऐसा प्रपत्र 
है जो बोमादाता we बीमादार के बीच एक सम्बन्ध स्थापित करता हे । aà दोनों 
B प्रधिकार ne कत्तंव्यों का वणान रहता है। साषुद्रिक बीमापत्र सें निम्नलिखित बातों 
का रहना प्रत्यन्त झ्ञावश्यक है £-- 


(१) बीमादार प्रथवा उसके प्रतिनिधि का नाम । 

(९) बीमित विषय वस्तु का वणान । 

(६) उन जोखिमों का उल्लेख लिनकै प्रति बीमा कराया गया है। 

(४) गात्रा और wafer जिसके लिए बीमा लिया गया हो। 

(५) बीमा की रकम | 

(६) बीमादाता का नाम श्रौर बौमादार या उसके प्रतिनिधि का हस्ताक्षर्‌। 


(७) सामुद्रिक बीमा की शत्त'। यह साघारणत। बीमापत्र & पिछले og पर 
लिखी गयी रहती हें । 


बीमा कम्पनियों को इस बात कौ पुणं स्वतंत्रता है कि वे किसी भो प्रकार का 
बीमापत्र जारी कर सकते हैं किन्तु व्यवहार में यह देखा जाता है कि सभी बीमा 
कम्पनियाँ लायड्स क्षे बनाये बीमापत्रों के ग्राधार पर हो श्रपनी कम्पनी का बीमापत्र 
भी जारी करते हैं। सन्‌ १७६ fo के “फ्लोरेभ्स के श्रॉडिनेन्स ? ( Ordinance: 
Florance ) के द्वारा एक बीमापन्न का फॉम बनाया गया। सन्‌ १७६६ ई० 


ataza संस्था ने इसमें हुछ संसोधत करके एक प्रामाणिक बीमापत्र का निर्माण fears «७४०४7 


१६०६ ६० मे इ'गलिश इन्स्योरेन्स Cae (English Insurance Act, 1906, 
पास करके इ'गलेंड ने उसी बोमापत्र को श्रपना लिया Ae भाज तक वही बीमापत 
प्रचलित है। कानुनी ढंग पर मो यह बीमापत्र काफी स्पष्ट घ्रौर विवाद रहित है। 
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सामुद्रिक बीसा पत्रों के भेद 


( Kinds of Marine Insurance Policies ) 


बीमादारों की सुविधातुसार श्रमेक प्रकार के बीमापत्र प्रचलित हें । इनके प्रपर 
मेद निम्नलिखित हैं :— 
(१) यात्रा बीमापत्र ( Voyage Policy ) ५४ ; 
(२) समय बीमापत्र ( Time Policy) ४४ _ = 
(३) मिश्रित बीमापत्र ( Mixed policy) , .4 
(४) मृल्य़ांकित बीमापत्र ( Valued policy ) ५ 
(x) श्रमूल्यांक्रित बीमापत्र ( Unvalued policy ) । 
(x) चल बीमापत्र भ्रथवा खुला बीमापत्र या घोषणा बीमापत्र ( Floating 
or Open policy Declaration policy ) * 
(७) gar बीमापत्र ( Wagar policy )_- i 
(८) ब्लॉक बीमापत्र ( Block policy ) ६... < 2 
(६) नार्मांकित बीमापत्र ( Named policy jer? 
(१०) हित बीमापत्र ( Interest policy ) sie 
(११) gat बोमापत्र ( Currency policy ) पट 
(१२) एक जहाज बोमापत्र तथा जहाजो बेड़ा बोमापत्र ( Single Vessel 
 . policy and Fleet policy ) 
(१३) निर्माण बीमापत्र ( Construction policy ) 0: | 
(१४) ब्लैंकेट बोमापत्र ( Blamket policy ) 
इन aai का सविस्तार वंन नीचे किया गया है! 
(१) यात्रा बीमा पत्र ( Voyage policy ) 
इस प्रकार का बीमा-पत्र किसी यात्रा-विशेष के लिए ही लिया जाता है जो 
बुव-निश्‍चत है जसे, बम्बई से न्यूयाक या कलकत्ता से तोकियो तक। यह 
विशेषतः माल- बीमा के लिए प्रचलित है। यात्रा के प्रारम्म होने के साथ ही बीमा 
कम्पनी का दायित्व शुरू होता हैं भौर निर्दिष्ट बन्दरगाह ( Port of Destina- 
$६67 ) पर पहुँचने के उपरान्त माल-बीमा ( Cargo Insurance ) में माल 
& dara पर सुरक्षित दशा में उतार लिए जाने तक और जहाज बीमा ( Hull 
Tneurance ) में बन्दरगाह पर पहुँचने के चौबीस घंटे के बाद सक बीमा कम्पनी 
का दायित्व रहता है। 
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(२) 'समय बीमापत्र ( Time Policy ) :— 


जब कोई बोमापत्र किसी निश्चित ara के लिए हो लिया जाता है तो उठे 
“समय बोमापत्र' कहते हैं। FI, १ Fr, सत्‌ १६४३ के ६ बजे प्रातःकाल से 
३१ दिसम्बर, सन्‌ १६५३ के ६ बजे भ्रावःकाल तक । इस अवधि के भोतर क्षति 
होने पर saat. git के लिए बीमा कम्पनो उतरदायो रहती है। इस प्रकार के 
बामापत्र को अ्रवधि बारह महीने ते alae को नहीं रहतो एर्व श्रविक को हाने पर 
उसे रह समझा जाता हैं। * 


(३) मिश्रत बोमापत्र ( Mixed Policy ) :— 


इव प्रकार के बोमापत्र में उपग्रु क्त दोनों वीमापत्रों का समिश्वण रहता है। जसे 
बम्बई से लन्दन तक १ जुन सत्‌ १६५३ के १० बंजे दिन से ३१ दिसम्बर, सन्‌ १६५३ 
के १० बजे दिन तक । इसमें प्रीमियम की दर कम रहती है । 


(४) मूल्यांकित बोमापत्र ( Valued Policy ) :— 


faa बोमापत्र में बीमा के विषय के मूल्य का उल्लेख रहता है उसे मुल्यकित 
aiara ( Valued Policy ) कहते हैँ। aa, “हई के TZ पर २०,००० Go 
का बीमा? कराया गया हो तो क्षति होने पर २०,००० इ० के AAT पर हो पूति . 
को जायगी | 

विषय बस्तु का मूल्यांकत करते समय माल के मूल्य, व्यय Ax अनुमानित लाभ 
को ध्यान में रखा जाता है तथा तिम्त प्रकार से निर्धारित किया जाता हैं ।— 


(१) माल का वास्तविक क्षयमूल्य ( Cost Price )। 


(२) माल निर्यात करने का व्यय जैसे जहाज का भाड़ा, प्रीमियम की रकम्‌, | 
तथा भ्रन्य व्यय | 


(३) १० से १५ प्रतिशत दर का माल पर अनुमानित लाम । 
मूर्ल्यांकित बीमापत्र में बीमाक्षम्पनी ae बीमादार दोनों को बिधा रहती है ae 
विवाद होने को संभावना नहीं रहतो,। 


ना ee 000५ 
* Indian Stamp Act, 1899 ( Section 2 ) 


4 
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(५) अमूल्यांकित बीमापत्र ( Unvalued Policy ) :— 


जिस बोमापत्र में बीमा कराई गई वस्तु के मुल्य का कोई उल्लेख नहीं रहता उसे 
आनुल्वाकित बोभापत्र ( Uavalued Policy ) कहते हे । इसके agan क्षति 
हीने पर बीमित बस्तु का मृत्य निर्धारित किया जाता हे तथा उसी के ग्राघार पर पूति 
की जातो है। किन्तु बीमा कराई गई रकम Balan की पूति नर्हो क्रो जाती। 
इसमें अनुमानित लाभ की रक्रम नहीं जोड़ी जाती । 


प्रमूल्यांकित बीमापत्र में अतिपुति को रम agia बोधा विधान को १६ at 
घारा के agan निम्तलिक्षि् विधि के aga निकाली जाती है :-- 


(क) जहाज के बीमा ( Hull Insurance ) में जहाज को क्षति होने 
पर यात्रा प्रारम्भ करने के पुवे जहाज का क्ञप-मुल्य ( Cost Price ), .उस पर कै 
समो सामग्रियों wt मूल्य, जहाज के कर्मचारी, नाविक र कप्तान के लिए रखो गयी 
खाद्यपदाय का मूल्य, जहाज को समुद्रमोग्य बताने का व्यय, प्रोभियम, अनन्य प्रकार के 
व्यप दथा कमंचारियो के पास रखें घन, इत्यादि का योग दवा क्रिया जाता हैं जिसके 
लिए बोमा कम्पनी उत्तरदायी रहती है। 


(ख) माल जीमा ( Cargo Insurance ) के लिए क्षति को रकम, माल 
का बाजार qa sah सम्बस्ध में किये गये व्यय ( भाड़ा, प्रीमियम, इत्यादि ) 
जोड़कर निश्‍्चत की जातो है । 

(a) भाडा बीमा ( Freight Insurance ) में क्षति को रकम प्राप्य 
भाडे तथा चुकाया गया प्रोमियम के योगफल के वराबर होतो है । í 

अमृत्यांक्रित बीमापत्र बड़ी हो भ्रसुविधाजनक है ओर क्षति होने वाद मुल्य 
निर्धारित करने में विवाद खड़ा होने की प्रधिक संभावका रहती । यही कारण है कि 
इस प्रकार के बीमापत्र बहुत कम प्रचलित हैं। 


A (६) चल अथवा खुला बीमापत्र (Floating or Open Policy) :— 


इस बीमापत्र के भ्रतुसार एक साधारण बोमापत्र ले लिया जाता है जिसमें यह शतं 
होती दै कि बोमादार समथ-धप्तव पर जहाज था जहाजों के नाम एवं उन पर लढे माल 
को घोषणा करिया करेगा जिसको सूचता बोमा-कस्पती को दो जायगो । इस प्रकार का 
बोमापज उन ब्यागारियों के लिए विशेष उपथोगो है जो निएम्तर विदेशों में माल भेजते 
रहते हैं। प्रत्येक बार माल भेजते को घोषणा +e करनी पडवी है प्रोरइप्रोनिए aa 
चीषणा बोगःपत्र ( ‘Declaration Policy ) कहते हैं । Eo 


A अं 
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(७ ` “जुआ बीसापत्र ( Wager Policy ) :— 


जिस बोमापत्र सें बीमावार को बीमा कराई गई सम्पत्ति में वीमायोग्य हित 
( Insurable Interest ) न हो उसे gar बीभापत्र ( Wager Policy ) 
कहते हें । वेघातिक इष्टि से इस प्रकार का वीमापत्र जुए की प्रसंबिदा की तरह Tag 
होता है तथा सम्पत्ति की क्षति होने पर बीमा-कम्पनी क्षति-पुतति करने के लिए बाध्य 


नहीं है । 


इस प्रकार के बीमापत्र प्राचीन काल में ग्रधिक प्रचलित थे। बीमादाता ( Und- 
erwriters ) अपने सम्मान को अ्रक्षुएण बनाए रखने के लिए उन व्यक्तियों के नाम 
में बीमापत्र देते थे जिन्हें बीमा कराई गई वस्तु में किसी प्रकार का हित नहीं भी रहता 
था तो भी बोमादाता श्रपते सम्मान को बनाए रखने के लिए क्षति-पुति कर देते थे । 
इसो लिए इसे सम्मान बोमापत्र ( Honour Policy ) भी कहते हैं । इस प्रकार के 
` बीमापत्र के लिए हित-प्रमाण को श्रावश्यकता नहीं होती थी क्योंकि इसमें तो यह संकेत 
होता था कि बीमापत्र स्वयं हो इस बात का अमाणा है कि बीमादार को बोमायोग्य 
हित ( Insurabie Interest ) बीमा की विषय वस्तु में है। इसीलिए इस प्रकार 
के बीमापत्र को “हित-प्रमाण-बीमापत्र” ( Policy Proof of Interest Or 
P. P, I. Policy) कहते हैं। सन्‌ १९०६ ई के मेरीन इन्योरेंस az (Marine 
Insurance Act ) के द्वारा इ'गलेंड में इस प्रकार के बीमापत्र को पुणा रुपेण 
age घोषित कर दिया गया, फिर भी यह बिबकुल रुका नही । AT: सन्‌ १६०६ Fo. 
में Marine Insurance Gambling Polices Act के द्वारा इस प्रकार 
के बीमापत्रों पर नियंत्रण लगाया गया तथा इस बात की घोषणा की गयी कि जो व्यक्ति 
इस प्रकार कै बोमापत्र निगमित करेंगे तथा जो लेंगे दोनों जुर्माना या कारावास श्रथवा 
दोनों के भागी होंगे । तबसे इस प्रकार के बीमापत्रों का भ्रम्त हो हो गया है। 


(5) ब्लोक बीमापत्र ( Block Policy ):— 


ऐसे बीमापत्र जिसके द्वारा बीमा कश्पनी किसी माल की उत्पत्ति से लेकर लक्ष्य- 
स्थान पर पहुंचने तक के जोखिमों के लिए बीमा करती है उसे ब्लॉक- बीमापत्र 
( Block policy ) कहते हैं। aa: इस में स्थानीय तथा जलीय जोखिमों को 
सम्मिलिति किया जाता है एवम्‌ श्ररित me चोरी के जोखिम भी सम्मिलित रहते हैं । 
इस प्रकार के बोमापत्र दक्षिण भ्रफ्रिका तथा safer में alas प्रचलित है। दक्षिण 
अफ्रिका की खानों से सोना निकालने के समय से लेकर उनके निर्दिष्ट स्थान तक पहुँचने 
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तक क्षतिपुर्ति करने का उत्तरदायित्व वीमा कम्पनी अपने ऊपर ले लेती है । इसी प्रकार 
प्रमेरिका के खेतों से कपास हटाने से लेकर विदेशो व्यापारी के गोदाम में पहुँचने तक 
के सभी प्रकार के जोखिम इस बीमापत्र हारा dga किए जाते है । ऐसे बीमापत्रो में 
प्रायः “गोदाम से गोदाम तक” ( Warehouse to warehouse Clause ) 
लगा रहता है। | 


(९) नामांकित बीमापत्र ( Named Policy ) :— 

जब जहान का नाम बीमापत्र में बीमा-्रसंविदा के समय ही घोषित कर दिया 
जाय तो se बीमापत्र को नामांकित बीमापत्र ( Named Policy ) कहते हैं । 
जैसे 500 tons of wheat per S. S. Victoria इस बीमापत्र कै agan 
यह माल उल्लिखित जहाज से ही भेजना प्रतिवाय हो जाता है। 


(१०) हित-बीमापत्र ( Interest Policy ) 1— 


यदि बीमित-विषय वस्तु में बीमादार का वीमायोग्य हित हो श्रोर उसके हित 
रहने पर ही बीमा क्रिया गया हो तो उस बीमापत्र को हित-बीमापत्र ( Interest 
Policy ) कहते है । भ्राजकल जितने मी प्रकात के बोमापत्र जारी किये जाते है 
उसके विषय-वस्तु में बीमादार का बीमा-योग्य हित रहना प्रत्यन्त धावश्यक हे । इसके 
बिना कोई बीमा नहों हो सकता और वह श्रमान्य होगा । AT: ग्राजकल के सभी 
सामुद्रिक बीमापत्र हित-बीमापत्र ( Interest Policy ) कहते हैं | 


(११) मुद्रा बीमापत्र ( Currency Policy ) :— 

जो बीमापत्र दुसरे देशों की मुद्रा में निगंमित किये जाते हे उन्हें मुद्रा बोमापत्र 
( Currency Policy ) कहते हैं । जैसे यदि भारत का कोई सामुद्रिक बीमा 
कम्पनी से प्रमेरिका का एक व्यापारी भ्रपने डॉलर ( Dollar ) की मुद्रा में बौमापत्र 
ले, उसका प्रीमियम डालर में हो चुकाने तथा क्षति होने पर डॉलर पें हो दावा का 
, भुगतान पाने तो उसे हम मुद्रा बीमापत्र कहेंगे। मुद्रा बीसापत्र के द्वारा साधारणता 
एक देज्ञ की मुद्रा को दूषरे देश की मुद्रा में परिवत्तंन करते फै विनिमय दर ( Rate 
of Exchange ) में उच्चावचत ( Fluctnation ) होने के कारण जो बीमा- 
दार को हाति होती उससे वह प्रपने को सुरक्षित रखता है । एक ही मुद्रा में भुगतान 
की रकम रहने के कारण बोमादार को क्षति नहीं होती । यदि अमेरिका का कोई 
ब्यापारी भारतीय मुद्रा में बोमापत्र लिया हो तो डालर कौ तुलना से रुपयों का मूल्य 

बट जाने पर उसे हानि होती | 
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(१२) एक जहाज बीमापत्र एवं जहाजी वेडा बीमापत्र ( Single Vessel 
Policy and Fleet Policy ) :— 


जब जहाजी कम्पनी अपने प्रत्येक जहाज के लिए gangan बीमापत्र ले लेता है 
तब उसे एक जहाज बीमापत्र ( Single Vessel Policy ) कहते हैं । क्श्तु 
बीमादार को इसमें हानि यह होती है कि कुल प्रीमियम कौ रकम aga श्रधिक हो 
बाती है। भ्रत। वह छपने सभी जहाजों कै लिए एक ही बीमापत्र ले Baz है जिसे बेडा 
बीमापत्र ( Fleet Policy ) कहते हैं। इसमें एक ही वीमापत्र कै द्वारा नषे 
तथा पुराने सभी प्रकार के जहांजो का जोखिम वीमा कम्पनी daz कर लेती है श्रौर 
न नहुउाणो बेड़ों में से किसी भी जहाज को कत होने पर बोमा कम्पनी fagia कर 
देती है। बोमादार को इससे सबसे बड़ा लाभ ग्ह होता है कि वह पुराने तथा नये 
जहाजों के लिए एक ही aaa दर का प्रीमियम छुकाता है । 


(१३) निर्भाण बीमापत्र ( Construction Policy ):— 


जब तक जहाज निर्माण के arava ( Under Construction ) रहता है 

ठब ठक के जोखिमों को dea कराने पै लिए निर्माण बीमापत्र लिया ster है। णब 

तक जहाज निमित होकर समुद्र मे एक दो बार जाँच ( Trial ) के लिए चलाकर 

ta नहीं लिया जाता धरोर वह जहाज समुद्र योग्य नही हो जाता है azas उसे निर्माण 

के aaia मानते हे । चूक जहाज के बनाने में लाखो रुपयों बा व्यय होता है इस- 

लिए उसका ।नर्माए बीमापन्र ले Gar शिवाय है। निर्माण काल मे याद जहाज को 

किसी सामुद्रिक जोखिम कै कारणा क्षति पहुँचती है ठो उसकी पुति, निर्माण बोमापत्र 

लिए रहने पर बीमा कम्पनो कर देती है। 


(१४) saite बीमापत्र ( Blanket Poiicy ) :-- 


atte बीमापत्र चल बीमापत्र ( Floating. Policy ) से बहुत ga मिलता 
हलता है। इस बीमापत्र कै. द्वारा एक विशेष क्षेत्र भौर gafa & भीतर होनेवाले 
घोखिमों को संदृत कराया नाता है। इसके अनुसार SAIL को प्रारम्भ में ही में 
प्रधिवतम प्रीमियम वी wen इन देनी पहुही है। ma मे माल & चलान वो देखकर 
वास्तविक प्रीमियम faaie बिया जाहा ६} यादि वारतदिव piran इकाए गऐ 
प्रीमियम से कम रहा तब बीमा gradi झतिरिक्त रवर वापर बर ६री ह| किःटु यदि 
वारतदिक प्रीमियम बुकाए गये ४1२यम से झ!घक galaa दीमादार Es रवम बीमा 


` कम्पनी के पास भेज देता है। ¢ 
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सामुद्रिक बीमा का प्रामियम निर्धारण (Fixation of Premium in 
Marine Insurance ) ¦ 

सामुद्रिक वीमापत्र के प्रतिफल में बीमा कम्पनी जो रकम लेती है उसे प्रीमिमय 
कहते हैं साधुद्रिक बोमा में जीवन बीमा की तरह वेज्ञानिक ढंग पर प्रीमियम निर्धारित 
नहीं क्रिया जाता । इसमें प्रीमियम निर्धारण बहुत ही कठिन कायं है । इसके मुख्य 
कारण निम्नलिखित हैं $-- 

(१) सामुद्रिक हानियों को पर्याप्त aise’ प्राप्त नहीं होते जिनकी सहायता से 
जीवन बीमा की तरह मूतकालीन श्रतुभव पर श्रागामी हानियो के लिए निझ्चित रूप से 
प्रीमियम तय किया जा सके । 

(२) इसमें जोखिमों का वर्गीकरण ( Classification ) करना संभव नहीं 
हैं। सामुद्रिक जोखिम fafaa प्रकार के होते हैं | साप्ुद्रिक बीमा है विषय वस्तु से 
जहाज, वस्तु, यात्रा, ऋतु, पथ, या क्षेत्र में एक रूपता नहीं रहती जिसके कारण उनके 
नोखिमों के स्वभाव का निणंय करना कठिन हो जाता है । 


अतः भिन्न-भिन्न प्रकार के जोखिमों के लिए बीमा कम्पनी श्रपने agaa पर प्रीमियम 
निश्चित कर देठी हैं। यही कारण है कि इसमें प्रीमिण्य की रकम भिन्न-भिन्न बीमादारों 
.छी नजर में मिम्न-भिम्त होती है; सामुद्रिक बीमा में जो नई कम्पनियाँ पाती हैं वे 
पूरानी कम्पनियों को प्रोमियम दर को भ्रपनाती ENT नब उन्हें भी इस व्यवसाय का 
इनुभव प्रास हो जाता है तब अपने से प्री मियम निर्धारित करने लग जाती हे । प्रीमियम 
की रकम साधारणतः बीमा के समय नहीं चुकाई जाती बल्कि प्रथा के श्रनुसार दूसरे 
महीने की ८ वीं तारीख को चुकाई जाती है । इस बीच यदि बीमा को विषण वस्तु को 
क्षति हो जाती है तो बीमा कर्त्ता उसके लिए उत्तरदायी होगा । प्रीमियम बीमादाता 
स्वयं या किसी एजेग्ट के द्वारा प्राप्त करता है। 


प्रीमियम की वापसी ( Return of Premium ): 

बीमादार कै द्वारा प्रीमियम छका Ba पर साधारणतया बीमा कम्पनी प्रीमियम की 
रकम वापस नही करतौ । किस्तु सामुद्रिक बीमा में कुछ परिस्थियो में प्रीमियम का कुछ 
हश वापस कर दी जाती है। वे परिस्थितियां निम्नलिखित हे: 

(१) बीमा पत्रों की शर्त्तों के अनुसार ( By agreement in the 
policy ):— PERK 

कमी-कमी बीमा TA झौर बीमादार के बोच बीमापन्र में हो यह समझोता हो 
जाता है कि किसी निश्‍चित घटना कै घटने या नहीं घटने पर इकाए गये प्रीमिय्म मे से 
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कुछ भाग जसे ५ या १७ प्रतिशत वापस कर दिया जायगा | उदाहरण के लिए माल की 
किसी विशेष प्रकार को पैकिज्ध देने पर प्रीमियम की रकम मक कर दी जायगी, aaar 
किसी खतरा या जोखिम के नश्राने पर था तूफान के कारण निश्चित श्रवधि के भीतर 
यात्रा प्रारम्भ न करने पर प्रीमियम का एक हिस्सा वापस कर दिया जायगा। 


(२) न्याय के आधार पर ( By reasons of Equity ): 

न्याय का सिद्धान्त ( Princple of Equity ) कभी-कभी बोमादाता को 
प्रीमियम का एक भाग वापस कर देने को बाध्य करता है। यर सिद्धान्त निम्नलिखित 
प्रवस्थाओं में लागू होता है ।-- 


4 (क) जब कि चल बोमापत्र ( Floating Policy ) पर बोमित मुल्य 
( Insured Value ) से कम का ही माल भेजा गया हो तो ध्रग्निम प्रीमियम में 
से समानुपातिक प्रीमियम वापस कर दी बाती है। 

(ख) जब कि बीमादार गलती से था ग्रनजान सें ( Innocent]y ) बीमा 
को विषय-वस्तु की किसी मुल्य तथ्य की बाव ( Material Fact ) की घोषणा 
नहीं करता हो तो बीमा कम्पनी बीमा. घ्रसंविदा को रह घोषित क्र$ प्रीमियम को रकम 
वापस कर देगी | | 

(ग) जब कि वौमादार विषय बस्तु कौ बिना बीमा योग्य हित के ( जसे दुसरे 
की बस्तु पर भूल धे ) बीमा करा लेता है तो वह बीमा-प्रसंविदा रह मानी घावगी 
झोर बीमा कंपनी gare गयी प्रीमियम की रकम वापस कर देगी । ' 

(ष) बब कि यात्रा के विभिन्न भागों का बीमा कराया गया हो श्रोर उनमें से 

. किसो भाग की यात्रा नहीं को गयी हो तो वीमा कम्पनी उसका समानुपातिक भाग 
बीमादार को वापस कर देगो। 

(ङ) जब कि जहाज वीमा लिया गया हो भ्रोर जहाज ने यात्रा न क्रिया हो तो 
प्रीमियम को रकम वापस कर दी जाती है । 


(३) दोहरा बीमा में अधि-बीमा होने पर ( For reasons of over 
Insurance by Double Insurance ) 3 7 

जब वीमा की एक ही विषय वस्तु पर दोहरा बोमा, ma दो या दो से भ्रधिक 
बोमापत्र ले लिया गया हो भौर सभी बीमा पत्रों पर को बीमित राशि मिलाकर 
नियमानुसार क्षतिपुर्ति की राशि से afas हो ( Total Insured Value of 
different policies_—Amount of JIndemnity= Refund of. 
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Premium ) तो वंसो स्थिति में बीमा कम्पनो भ्रधि-विमित पर प्रोमियम का एंक 
प्रनुपातिक साग वापस कर दिया जाता है। किन्तु यदि तिम्तलिखित qat को पुतिन 


की जाय तो प्रीमियम वापस adi किया जाता ॥-- 


(क) प्रत्येक बीमापत्र भिन्न-भिन्न समय पर लिखा गया हो। 


(ख) दावे को सम्पूणं रकम का भुगतान नहीं किया गया हो । 
बोमादार ने जान बूझकर लाभ कमाने के उद्देश्य से दोहरा बीमा नहीं 


(ग) 
किया हो। 
उदाहरण !--यदि बोमादार ने पने माल का जिसको MAT २५,००० Fo 
हो तीन कम्पनियों से १०,०००,१०,००० ME १०,००० ६० के लिये AAT: बीमा 
कराया है । यहाँ पर ५,००० रु० से उसने भ्रधिक बीमा कराया है। प्रतः बीमादार 


को ५,००० रु० पर का श्नतुपातिक प्रीमियम वापस कर दिया जायगा । 
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SELECTED QUESTIONS 
चुने हुए प्रश्न 


What are the different types of marine policy १ Explain 
any four of them. 


( सामुद्रिक वीमापत्र के वितने भेद हैं? किन्ही चार दी व्याख्या कीजिए 1) 
What are the different kinds of marine Insurance policy ? 
Describe them. 

f ~ x ` 

( सामुद्रिक बीमापत्र के कितने भेद हैं उनका aqa कीजिए । ) 
“The same amount of precision and exactness is not to be 
found in the determination of marine insurance premiums as 
is found in the determination of life insurance premiums.” 
Why ? State the circumstances when a premium is 1eturn- 
able in marine insurance, 


( “ सामुद्रिक बीमा में प्रीमियम निर्धारित करने में उसी प्रकार को शुद्धता 
शोर यथाथंता नहीं पायी जाती जिस प्रकार की जीवन बीमा प्रीमियम teana 
करने में पायी जाती है |” क्यों! उनवी स्थितियों का वणेन कीजिए जब 
कि सामुद्रिक बीमा में प्रीमियम की रकम वापस की जाती है | ) 
Can a premium paid for purchasing Marine Insurance Policy 
be claimed back? If so, under what circumstances १ 2 
( सामुद्रिक बीमापत्र के प्रतिफ्ल में जो प्रीमियम चुकाया जाता है उसे aT 
वापस ली जा सकती है ? यदि हाँ तो किन स्थितियों में ? ) nee 
Mention the different kinds of marine insurance policies, 
explaining the purpose and object of each, 
( भिन्न प्रकार के सामुद्रिक बीसा पत्रों तथा उन्के उद्देश्यों का aqa कीजिए | ) 


Explain _the difference between Time and Voyage Policies of 
marine insurance. Give illustrations of each type of policy. 


( सामुद्रिक बीमा के समय एवं यात्रा बीमा पत्रों में क्या अन्तर है | प्रत्येक 
बीमापत्र के एक उदाहरण दीजिए | ) 
Explain clearly any four of the following :— 

(a) Mixed Policy (b) P. P. I. Policy (०) Block Policy 
(d) Currency Policy (e) Valued Policy (£) Floating Policy 
(g) Raturn of Premiums (h) Fleet Policy (i) Hull Insurance. 
( Feet चार का वणन कीजिए :-- 

(क) मिश्रित बीमापन्न ( ख ) पी० पी० आई० बीमापत्र ( ग ) ब्लॉक बीमापत्र 
(ष) मुद्रा बीमापन्न (= ) मूल्यांकन बीमापत्र ( च ) चल बोमापत्र (3) 
श्रोमियम को वापसी (ज ) वेदा बीमापन्न (  ) जहाज का बीमा ) 
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सामुद्रिक बीमापत्र की शर्तें 


( Conditions of a Marine Insurance Policy } 
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सासुद्रिक बीमापत्र की श॒त्तं 


( Oonditions of Marine Insurance Policy ) 


बहुत प्राचिन काल से ही लायड्स संघ ( Lloyd's Association ) के बने” 
नियम तथा बीमापत्रों का सभी बीमा कम्पनियों द्वारा प्रयोग होता चलाश्रा रहा है । 
इस बोमापत्र छा जो प्रमुख ga’ हे उनका वणांन नीचे किया जाता है। 


(१) खोया या नहीं खोया पद्‌ ( Lost or not lost Clause ) :—: 


प्राय, ऐसा होता है कि जहाज के वन्दरगाह से यात्रा के लिए चल चकने पर 
उसका बीमा कराया जाता हे । किन्तु बीमा के लिए प्रस्ताव करने के समय बीमादार 
याँ बीमादाता दोनों में से कोई भी इस बात को नहीं जानते क्ति बीमा कराने के समय” 
जहान सुरक्षित है या नहीं। इसीलिए बीमापत्र में “खोया या नहीं खोया पद” लगा 
देते हे । इस शातं के प्रनुसार यदि बीमा कराने कै पूं मो क्षति हो चुकी हों तब भी 
बीमा-कम्पनी उस क्षति की पूति करने के लिए बाध्य रहेगी | प्रतः “खोया या नहीं 
खोया पद? लगा देने से यह प्रभाव पड़ता हैं कि जिस समय बीमा कराया जाता है उस 
समय यदि बीमा को विषय-वस्तु के नष्ट होने के सम्बन्ध में बीमादार को तथा उसकी 
सुरक्षितता छै सम्बन्ध में बौमादाता को पहले से कोई सूचना न हो तो बोमाप्रसंविदा 
Sq समझी जाती है तथा किसी भी समय क्षति होने पर बीमादाता उसकी पूर्ति” 
करता है। 


(२) “पर शर से? पद्‌ ( At and From Clause )॥-- 


धर शौर से? पद का याथा कै सम्बन्ध में पूरा विबरण दिया रहता दै कि जहान 
‘gaat यात्रा कब तथा किसी समय ATCT करेगा भौर उसका ग्मन्त कब झोर किस 
समय होगा । यदि बीमापत्र में केवल “से” पद लगा रहें तो बीमा-कम्पनो का दाथिरब 
cere को बन्दरगाह से छोड़ने के बाद से घारम्म होता है। किभ्तु "पर भोर सेर पद 
लगा रहने से बीमा कम्पनी का दायित्व उसी समय से sten होता है जिस समय से 
साल जहाज पर लाद दिया जाता है) इस पद का प्रभाव यह होता है कि माल को 
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जहाज में लादने के qarg, क्रिखु यात्रा प्रारम्म करने के पूवे, dar कराई गई wear 
से क्षति होती है वो बोमादावा उनकी भो पूर्ति करने के लिए बाध्य है । 


i (३) ai ओर टिकाब (Touch and Stay ) +— 

vert ate टिकाव” नामक पद सें इस बात का उल्लेख रहता है कि जहाज 
'किसी निश्चित क्रम कै agan साचारणा मागं का बन्दरगाहो से होकर या ठहरकर 
जायगा । * इस पद कै भ्नुसार जहाज को सीमाबद्ध तथा BATS ढंग से यात्रा करना 
आवश्यक हो जाता है तथा जो प्रकारण यात्रा-परिवतंन (Change of voyage) 
या व्यतिक्रमण ( Deviation ) बोमादाता & जोखिम पर नहीं कर सकता | 
Seri ओर टिक्राव” के faq जहाज को निम्मलिबित नियन्त्रणों का पालन करना 

पढ़ता ह— 

(क) जिन बन्दरगादों को जहाज स्पशं करता दै या जिन स्थानों पर ठहरता gA 

यात्रा कै साधारणा क्रम के ग्रनुसार भाते हों । 

(ख) जहाज-यात्रा के aaa में जिन-जिन बन्दर गाहों तथा स्थानों पर पहुंचता 
चथा ठहरता हो, वे बोमापत्र में उल्लिलित aa फे agar हों । यदि ऐसा क्रम बीमा- 
"वत्र में न दिया गया हो तो भौगोलिक क्षप से होना चाहिए । 

(ग) जहाज को feat मो व्यान में magas तथा उचित कायं के लिए ठहरता 

चाहिए । : 

(ष) जहाज को प्रत्येक बन्दरगाह पर, जहाँ वह पहुँचता ठथा ठहरता है कार्य 
'समात्त होने के बाद यथा शोध बिना प्रनुचित विलम्ब किए अपनों यात्रा पुन श्रारय्भ 
कर देनो चाहिए क्योंकि प्रनावश्यक विलम्ब के लिए बीमादाता का दायित्व नहीं 
रहता । 


(४) आपति पद्‌ ( Perils Clause = 


safa पद यें उन समो सामुद्रिक भ्रापत्तियो वथा जोलियों का sete रहता है 

जिनक लिए बीमा कराया गया हो तथा जिनकै द्वारा क्षति होने पर बीमादाता उसको 

' , पूवि के लिए उत्तरदायी हो नाता A aaa बोमापत्र यें थ्रापतियों का इस प्रकार * 
। वणन किया गया हे-- 

* And it shall be lawfal for the said ship, etc., in this voyage 


to proceed and sail to and touch and stay at any posts or places 
whatsoever without prejudices to this insuranee.” 
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“Touching the adventures and perils which we, the assurers are 
contented to wear aud do take upon us in this voyage ; they are of 
the seas, men of war, fire, enemies, pirates, thieves, jettisons, letters 
of mart and countermart, surprisals taking at sea, arrests, reSt- 
raints, and detainments of all kings, princes and people, of what 
nation, condition or quality soever, barratry of the master and 
mariners, and of all other porils, losses, and detriment or damage of 
said goods and merchan dises and ships, etc, or any part thereof.” 


इन श्रापत्तियों को हम. एक सुविधाजनक चार्ट में fear सकते हैं-- 
agan बीमा की आपत्तियाँ 


प्राकृतिक -जन्य आपलिरयाँ मानव-जन्य arafat 
( Natural born perils ) ( Men-born perils ) 
| 
| ] 
सागर को श्रापत्तियाँ afa 
( Perils of the Sea ) ( Fire ) 
| | 
जहाज पर के ब्यक्तियों द्वारा बाहरी व्यक्तियों द्वारा 
( Perils through men on , ( Perils through men 
the ship ) - from outside) 
| 
| या | | 
जेटी स॒त बेरेटरी शत्रु, सागर-दस्यु भ्रादि युद्ध के जोखिम 
ब Jettison ) (Barratry) (enemies, pirates (Perils of 
; etc.) wars 


खागर की आपत्तियाँ ( Perils of the Seas ) :— 


सागर की प्रापत्तियों के सम्बन्ध में फिलिप्स ने निस्तप्रकार से अपता विचार 
'प्रकट किया है t— 

«Perils of the 9983*"-**** '१९००७७7०७॥०१० those of the winds, waves, 

lightning, rocks, shoals, collision and in general all causes of loss 


and damage to the property insured arising from the elements and 
inevitable accidents.” 
2 
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फिर एक जगह लाडं हाहल ने सागर पर का आपत्तियों ओर सागर की 
आपत्तियों में अंतर बताते हुए इसका निम्नन प्रकार से वणेत किया है :-- 

«I think it clear that the term ‘perils of the seas’ does not cover 
every accident or casualty which may happen to the subject matter 
‘of’ insurance on the sea. It must be a peril of the sea”. 

अतः सागर को जञापत्तियाँ हे जो प्राकृतिक रूप से अथवा agis कारणों से 
उपस्थित होती हैं। ऐसी श्रापतियाँ श्राक्षस्मिक होती हैं तथा मानव-नियंत्रत्रण से परे 
रहती है । वे ATT और अज्ञात होती हैं ale उनका Gaara नहीं होता if किन्तु 
साधारण प्रापत्तियाँ जिनका qama है ale जिन्हें सहन करने के लिए गर्भित शत! 
( Implied warranties के sgar? जहाज में सामुद्रिक योग्यता होती चाहिए, 
से हुई क्षति की पूति करने के लिए बीमादाता बाध्य नहीं है । जसे, साधारण तुकान 
तथा लहरों की थषेड़ से जहाज में जो साधारणतः घिसाव ( wear and tear ) 
होता है। उसकी गणना इसमें नहों की जाती । 

सागर को प्रापत्तिरों के कतिपय उदाहरण निर्म्नालक्षित हैं--'फाउण्डरिग? (Fou- 
ndering ) श्रर्थात्‌ जहान का किसी चट्टान सेटकराकर या इसी प्रकार के किसी 
कारण से जहाज का नष्ट होकर इब जाना, स्ट्रेण्डिटर ( Stranding ) qatq सागर- 
तल में या बालू में फस णाना, 'कोलीजन? ( Collision ) श्रर्थात्‌ किसी एक जहाज 
दुसरे जहाज से मुठभेड़ हो जाना, agar, तुफान, aa aa ( Lightning ),. 
इत्यादि के कारण जहाज का क्षतिग्रस्त हो जाना । 


अग्नि ( Fire ):— 
नहाण चलाने के लिए कोयला भ्रौर तेल व्यवहार में लाया जाता है जिससे afer 
उत्पन्न होने को संभावना होती है। इसी प्रकार श्राकस्मिक निस्फोड या जहाज कि 
कमंचारियों की श्रसावधानी से AMT लग जाने की भी संभावना होती है। aa: वीमा-. 
पत्र की शर्तों कै प्रतुसार श्राग से क्षति होने पर बीमादाता उसकी पूर्ति करने के लिए 
बाध्य है। कुछ परिस्थितियों में श्राग से क्षत होने पर बीमादाता का दायित्व नहीं 
रहता । उदाहरण कै लिए यदि बोमादार स्वेच्छा से श्राग लगा दे तो बोमादाता क्षति 
qi नहीं करता । कुछ वस्तुग्रों में स्वाभाविक gg ( Inherent vice ) होते हैं 
जिनमें स्वतः श्राग उत्पन्न हो जाती है। इन्हें यदि भ्रबुदित ढंग से ले जाया जाय धोर 
यदि ग्राग लगे तो उससे हुई क्षति की पूति बोमादाता नहीं करता । + 


t Lord Herschell: Wilson Vs. Cargo ex Xantho ( 1887 ) VI Asp” र 
M. L. 0. 207 i 
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जेटीशन ( Jettison ) 1-- 


were È प्रापदूग्रस्त हो जाने पर या बोकिल होने पर इबते हुए जहाज को हल्का 
करके उसे बचाने के उद्देय से जहाज पर लदे हुए किसी माल प्रथवा जहाज का कोई 
हिस्सा मस्तूल, पाल, इत्लादि काटकर समुद्र में WATS कर SH देने को ‘eta 
कहते है। खेरीशन द्वारा जो क्षति होती है उसकी पुति करने कै लिए बीमादाता 
उद्धरदायी है। 


नायक तथा कमंचारियों द्वारा छलपूणं व्यवद्दार ( Barratry of the 
master and crew ) :— 


जहाज या माल कै प्रति उनके स्वामियों की पुवं ngafa प्रास किए बिना जहाज 
के नायक या कर्मचारियों द्वारा जानबूझ कर धोखा देने कै विचार से किथे गये छलपूरां 
व्यवहार को बेरेरी ( Barratry ) कहते हे । जैसे, नायक या कमंचारी द्वारा जहाज 
या माल में घाग लगा देना, उसे लेकर कहो भाग जाना, अपने निजी काये के लिए 
प्रयोग करना, उसे बेचकर विक्रय-मूल्थ हड़प लेना, बन्बरगाह का शुल्क ( Port 
dues ) बिना चुकाए जहाज को श्रागे ले बांना, जहाज पर भ्रवैध व्यापार करना, 
इत्यादि | यदि वेटरी के लिए बीमा कराया गया हो तो बीमादाता इससे हुई क्षति को 
पुति करती हैं। 


सागर-दस्यु, नूटेरे तथा चोर (Pirates, Rovers & Thieves ) :-- 


प्राचीन काल में, जब कि यातायात तथा सन्देश बहन की इतनी सुविधा न थी, 
नहाण या उस पर के माल को 'सागर-दस्युः लुटेरे, चोर, इत्यादि रास्ते में हमला करके 
लुट हे जाते थे । इन जोखिमों को भी सामुद्रिक वीमापन्न में सम्मिलित किया जाता 2 
तथा इनसे क्षति होने पर बीमा कम्पनी पुति करतो है । 


युद्ध के जोखिम ( Perils of wars ):— 


प्राचीन य॒ग में प्रतिशोध-विरोध पत्र ( Letters of mart and counter 

mart ) का व्यवहार होता था । Latter of mart के द्वारा किसी देश का राजा 

झपने ब्यक्तियों को इस बात का भ्रधिकार प्रदान करता था कि धै शत्रु देश के जहाजों' 

पर श्राक्रमण करें । फिर दुसरा देश जब उन नहानियों से बदला लेना चाहता था तो 

Ş वहाँ का राजा भ्रपने यहाँ के नाविकों को Letter of Counter mast देकर ga 
Mara का झधिकार देता था कि वे ऐसे भ्राक्ममणकारियों का सामना करें तथा उन्हे मार 
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भगावें । इसी प्रकार युद्ध के समय बहुत से देश ऐसे लड़ाकू जहाज (Men of wars) 
रखते हैं जो प्रन्य देश से प्राक्षमण होने पर उसे de । इस प्रकार के जहाज से gore 
होने पर यदि कस्तुभ्रों को क्षति होती है तो उसको पूति बीमादाता करेगा, यदि इस 
जोखिम कै लिए बीमा कराया गया हो तो । यदि कोई जहाज किसी शत्रु देश की ओर 
माल @ ona समय पकड़ लिया जाय तथा रोक लिया जाय तो इसे “Takings at 
sea” कहते है जिससे हुई क्षति को पूर्ति बीमा करापे रहने पर बीमादाता करता R I 
जब कोई शत्रु या APT कोई व्यक्ति जहाज को जबदंस्ती छीन लेते हैं तथा उसे ard 
प्रधिकार थें रख लेते है तो इसे ‘Surprisals’ कहते हैं । यदि इन जोखिमों के लिए 
बीमा कराया गया है तो क्षति होने पर बीमादाता इसकी gfe करने के लिए बाघ्य 
रहता है । 


(५) अभियोग तथा परिश्रम पद्‌ ( Sue and Labour Clause ) ॥ 


बीमा-विधान छै प्रनुसार यह प्रावध्यक है कि संकट-काल में जोखिम को टालने 
या उसे न्युनतम करने का का यथाशक्ति प्रयत्न बीमादार करे । ग्रतः aoa के समय _ 
बीमादार या Saar एजेन्ट बीमा कराई गई वस्तु को रक्षा के लिए प्रयत्न करता है 
We यदि वैसा करने में उसे व्यय करना पड़ता है तो “प्रमियोग तथा परिश्रम पद” के 
द्वारा उसे यह प्रधिकार sta है। ऐसे व्यय को वह बीमादाता से वसूल कर सकता gt 
इस पद में निम्तलिखित बातों का होना नितान्त श्रावश्यक है-- 


(१) संकट-काल में बीमादार को रक्षा & लिए यथाशक्ति प्रयत्न करें । 

(२) जोल्लिमों को टालने, या न्यूनतम करने के उद्देश्य से व्यय करने का nfa- 
कार Ram बोमादार, उसके कमचारी या उसके धभिकर्छा ( agent ) को रहता है। 

(३) इस प्रकार से किया गया व्यय उचित तथा ध्याय-संगत हो । 

(४) इस प्रकार के व्यय के सम्बन्ध में यथाशीघ्र बिना भनावरपक विलम्ब को 
सूचना बीमादाता को दे देना चाहिए mear प्रसंविदा aAa समझी जाती है । 

(५) इस प्रकार wget या व्यय बीमा कराये गए Afa के निमित किया 
गषाः हो । 

(६) ऐसा प्रयल या ब्यय mafa कै समय में ही किया जाना चाहिए, प्रार्पाठ 
को संमावना पर Galt . 

(७) यह किसी विशेष हित ( particular interest ) के लिए क्रिया 
जाना चाहिए, जैसे केवल जहाज को बचाने के लिए या कैवल वस्तु को रक्षा 
के लिए । i 
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(८) यदि उचित परिश्रम तथा व्यय के बावजूद बीमित वस्तु पृणंतया नष्ट हो 
जाता है तो बोमादार क्षतिपूर्ति के भ्रतिरिक्त sa? fafaa किए गए व्यय के लिए मी 
दाबा कर सकता है। 


(६) स्वत्व-त्याग-पद्‌ ( waiver Clause ) : 
“स्वत्व त्याग-पद? का बोमापत्र में निम्न प्रकार से विवरण रहता है -- 

‘And it is especially declared and agreed that no acts of the assu- 
rer or assured in recovering, saving or preserving the property 
insured shall be considered as waiver or acceptance of abandonment’. 

यह बतलाया जा gare fe “सु एन्ड लेबर” पद के agar बोमादार का 
बहू maag हो जाता है क्रि atria ara पर उपके निवारण के लिए उचित प्रयत्न 
करे । “वेबर पद” या स्वत्व-त्याग-पद * “यु tes लेबर” पद का एक बिस्तार रूप Zt 
इस पद से बोमादाता तथा बीभादार दोनों को यह प्रधिकार प्राप्त हो जाता है कि 
वे जोखिम या क्षति को न्यूनतम करने के fafaa श्रपनी-प्रपनी घोर से स्वतंत्र प्रयत्न 
कर सकते हैं ग्रोर ऐसा करने में उनके भ्रधिकार एवं दायित्व पर कोई प्रतिकूल प्रमाव 
agi पड़ता । किन्तु ag अवश्य है कि ऐसा करने में हित के साथ दूसरे का हित at 
सुरक्षित रहना चाहिए । कमी कमी ऐसा होता है कि सामुद्रिक यात्रा में जहाज या माल 
इतना नष्ट हो जाता है कि उसकी भरस्मत , इत्यादि करने में उसके बास्तविक मूल्य से 
अधिक ध्यय करने की जहरत हो जाती है। ऐती दधा में बोमादार द्वारा पुण हानि 
के लिए दावा किया जाता है तथा इसक्रे लिए बोमादार परित्याग-सूचना ( Notice 
of Abandonment) बीमादाता के पास भेज देता है। सम्भव है बीमादाता 
परित्याग सुचना स्वीकार न करे योर उस माल प्रथवा जहाज की रक्षा के लिए न 
बोमादार हो किस प्रकार का प्रयत्न करे क्योंकि उसने तो पुणं हानि का दावा कर 
ही दिया है घोर न बोमादाता हो कुछ करे क्योंकि उसने तो परित्याग-सूचना को 
श्रस्वोकृव कर दिया है। यहो कारणा है कि बोमापत्रो में स्वत्व त्याग पत्र (Waiver 
Clause ) उल्लिखित रहता है। इस पद का ag भ्रमाव हाता है कि यदि पुरण 
हानि का दावा किया चा ger हो, किन्तु उसके लिए दी गई परित्याग-सूचना को 
बोमादाता ने प्रस्वोकार कर लिया हो तो मो उस बस्तु को सुरक्षा कै लिए बोमादावा 
तथा बीमादार दोनों तिविरोध भरतो-भ्रपनो भोर से उचित प्रयत्न कर सकते हैं। इस 
प्रकार के प्रयतत का कोई सम्बन्ध पूणं हानि के दावे से नहों रहता । इस प्रहार से 
परिश्रम एवं व्यय करने से उनके श्रधिकार तथा दायित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहों 
पड़ता । इसका ag ae नहीं है कि वीमादार श्पने इस काये से स्पष्ट कर देता है कि 
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उसने भ्रपनी “परित्याग सूचना? को वापस ले लिया । इसी प्रकार बोमादाता के ऐसे 
कार्य से यह प्रथं नहीं होता कि ऐसा करके उसने परित्याग सूचना को स्वीकार कर 
लिया । aa बौमादाता तथा बीमादार दोनों को “स्वत्व-त्याग-पद? द्वारा समानाधिकार 
प्राप्त हो जाता है कि ये परित्याग-सूचना के स्वीकृत या श्रस्वीकृत होने के पश्चात्‌ उचित 
परिश्रम या व्यय कर सकते है भ्रोर ऐसा करने से उनके श्राधकार तथा दायित्व पर कोई 


प्रतिकूल प्रमाव नहीं पढ़ता । 
(७) स्मारक पद ( Memorandum Clause ) :— 


ag सामुद्रिक dara कै मुद्रित शर्तों की afan शतं है जो निम्नप्रकार है: 
«N. B. Corn, fish, salt, fruits, flour, and seed are warranted free 
from average, unless general, or the ship be stranded sugar, tobacco, 
hemp, flax, hides and skins are warranted free from average, under 
five pounds percent and all other goods, also the ship and freight 
are warranted free from averages and under three pounds percent 


unless general or the ship be stranded.” 


“स्मारक पद? के द्वारा वस्तु की क्षय-शीलता ( Perishability ) के ग्राघार 
पर बीमा कम्पनी के दायित्व को सीमित कर दिया नाता है जो निम्म प्रकार से है-- 
(क) अनाज नमक, फल, मछली, बीज झाटा इत्यादि alan aada agai 
में यदि silas हानि होती है तो उसके लिए बीमादाता का उत्तरदायित्व 
नहीं रहता । किन्तु अनाज में चावल तथा नमक मे शोरा सम्मिलित 
नहीं रहता । 
(ख) चीनो, तम्बाकू, पढुप्ता, सन, चमड़ा तथा खाल पर पाँच प्रतिशत से A 
प्राशिक हानि होने पर बीमादाता का दायित्व नहीं रहता । 
(ग) शेष अन्य वस्तुझों पर तथा जहाज एवं भाड़े पर तीन प्रतिशत से कम 
शिक हानि होने पर बीमादाता का दायित्व नहीं रहता । 


अपवाद :--स्मारकपद (Memorandum Clause) निम्नलिखित स्थितियों 
में लागू नहीं होता ।-- 
(क) यदि प्राशिक हानि, aaa niis हानि ( General Average 


Loss ) हो । 
(ख) यदि जहाज बालु में या समुद्रतल में फेस जाता है ( Stranded )1 
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उपयु क्त पदों के भ्रतिरिक्त दो ate पद उल्लेखनीय हैं जो वोमापत्र में भ्रलग से 
जोड़े जा सकते हे-- | 


(i) जैनसन पद्‌ ( Janson Clause jr 


(ii) युद्ध जनित-श्रापत्तियों से मुक्त पद ( Free of Captuse and 
Seizure Clause Or F. C. S. ) 


(८) जैनसन पद ( Janson Clause ) :— 

स्मारक पद ( Memorandum Clause ) में यह बताया जा चुका है कि 
वोमादाता एक निश्‍चत सोमा से भ्रधिक nifas हानि होने पर बोमा कराये रहने पर 
सम्पूर्ण हानि की पूति के लिए दायी होता है । योरप के कुछ देशों में इसकी जगह पर 
दुसरी रीति प्रचलित है जिसे cater पद” या “फरे नचाइज रोति? ( Franchise 
System ) कहते हैं , इस रीति के द्वारा बीमादाता को भ्रधिक रक्षा को गई है। 
इस रीति के agar बोमित ag में तोन या पाँच प्रतिशत घे afas atten 
हानि होने पर बोमादाता सम्पूणं हानि को पूति नहीं करता, वलि तोन या पाँच 
प्रतिशत के प्रतिरिक्त जितनो हानि होती है fad उसी की ही पूति करता है। 
उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु का ५,००० इ० का बीमा ५ daga पद 
क्ष साथ कराया गया है भ्रौर यदि yoo ० को ntis क्षति होतो दै तो बोमादाता 
सिफ २५० Go ही देगा । यदि स्मारक पद रहता तो बीमादाता को कुल Yoo go 
दैना पड़ता । 


इस पद का yet उद्देश्य यह है कि atre हाति का कुछ अंश बोमादार मो 
सहन करे I ; 


Gi) युद्ध जनित-आपत्तियो से मुक्त पद्‌ ( Free of capture and 
seizure or F. C. S. ):— 


कमो-कमो इश प्रकार को भा शतं बोमापत्र में लगो रहतो है जिसका प्रभाव यह 
होता है कि युद्ध -जनित -जोलिमों के कारण क्षति होने पर उसकी पूर्ति बीमादाता नहीं 
करता | AT इत पद के लगा देने से यदि माल भ्रथवा जहाज पर शत्रुदेश कब्जा कर 
ले भ्रथवा लड़ाकू जहाजों द्वारा उनकों क्षति पहुँचे भ्रथत्रा युद्ध के समय युद्ध-जनित qag 
प्रापत्तियों के कारण हाति पहुँचे तो इसकी पूति क्ष लिए बोमादाता बाध्य नहीं रहता । 


इस पद को महत्ता युद्ध काल में बहुत प्रपिक बढ़ जाती है। . 
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(९) वर्जित-आपत्ति-पद्‌ ( Excepted Perils Clause ) :— 


कुछ ऐसे जोखिम मी होते हे जिनका उल्लेख वहन-पत्र ( Bill of Laing ) 
aaar चाटर पारी (Charter party ) में किया रहता है । यह एक प्रकार की 
शतं है जो जलयान-प्रमण्डल (Shipping Company ) भर जहाज पर लदी 
वस्तु के स्वामो के बोच पहले से तय रहती है जिनके अनुसार fafaa जोखिमों को क्षति 
होने पर arga ( Carrier ) श्रर्थात्‌ नलयान प्रमर्डल दायी र हीं रहता । इसे ‘afaa 
झापत्ति-पद? ( Excepted Perils Clause ) कहते हैं जिसका उल्लेख T टेर 
पार्टी में निम्न प्रकार से रहता है-- 

“The Act of God, the king’s enemies, restraint of Princes and 
Rulers, fire and all and every other dangers and accidents of the 


8083, rivers and navigation, of what nature and kind soever, throu- 
ghout the voyage, being excepted.” 


ad: इस पद के maia जोखिमों से क्षति होने पर वाहकदायी नहीं होता । किन्तु 
यदि इन जोखिमों के लिए किसी बीमा कम्पनी से बीमा कराया गया हो तो क्षति होने 
पर बीमा कम्पनी उसकी पूर्ति करती है भ्रन्यथा वस्तु रे स्वामी को हो क्षति सहन करनी! 
पड़ती है | 
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Selected Questions 


चुने हुए प्रश्‍न 


Give an explanatory note on each of the following :— 


(a) Lost or not lost clause, (b) At and From clause 
(c) Touch and Stay clause, (d) Sue and Labour clause 


(e) Waiver clause, (f) Memorandum clause and (g) Jan- 
son clause 


निम्नलिखित प्रत्येक पर व्याख्या सहित टिप्पणी लिखिए । -- 


(क) खोया या नहीं खोया पद (ख) पर और से पद (ग) स्पश घौर 
टिकाव पद (घ) श्रभियोग तथा परिश्रम पद (ङ) स्वत्व त्याग पद 
(च) स्मारक पद (छ) नेनसन पद 


Discuss the various Perils of the sea for which marine Insu- 
rance policies are taken. 

( समुद्र के जोखिमों का वणांत कीजिए जिनके लिए सामुद्रिक बोमा पत्र लिया 
नाता है। ) 

Explain critically the expression perils of the sea with refer- 
ence to marine insurance contract 

( सामुद्रिक बीमा प्रसंविदा से सम्बन्धित सामुद्रिक जोखिमों का भ्रालोचतात्मक 
aqa कोजिए | ) 

Enumerate any five main clauses of a Marine Insurauce 
Policy and discuss them 

सामुद्रिक बोमापत्र के किन्ही ote मुख्य पदों का नाम लिल्लकर उनका gata 
कोजिए। ) 

Explain the following terms :— 


(a) Letter of mart and counter mart (b) Barratry of the 
master and crews (c) Foundering (d) Notice of Abandon- 
ment (e) F. ©. S. (f) Excepted Perils clause (g) Collison 
clause. 
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बीमा का सिद्धान्त एवं षयोग 


( निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या कीजिए :— 


(क) प्रतिशोध विरीध पत्र (ख) नायक तथा कमंचारियों द्वारा कपटपुणं 
व्यवहार (ग) फाउन्शरिग (घ) परित्याग को सूचना (ङ) एफ० सी० 
ggo (च) वर्जित आपत्ति पद (a) मुठभेड़ पद ) 
Enumerate and discuss the main clauses of a marine insura- 
nce policy. Whatis the effect of a Memorandum clause ? 
( एक सामुद्रिक बीमा के मुख्य पदों का वणान कीजिए। स्मारक पद का क्‍या 
प्रभाव पडता है? 
Explain clearly the Non-Deviation clause. In what circum- 


stances is deviation permissible. 
( यथानुक्ुलता पद की ब्यस्या कीजिए। किन परिस्थितियों में व्यतिक्रमण 


किया जा सकता R? ) 
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- अध्याय १६ 
सामुद्रिक हानियाँ 
( Marine Losses ) 


आसन्न ( निकटतम ) कारण का सिद्धान्त ( Doctrine of Proxi-- 
mate cause or ‘Causa Proxima’): 


मेरीन इन्दयोरेन्स ऐवट की ५५ घारा में यह सिद्धान्त का जिस प्रकार से उल्लेखः 
किया गया है उसका aaa निम्नलिल्लित है-- 

“इसके विपरीत बीमापत्र में उल्लिखित शत्तों की श्रतुपस्थिति में बीमा-दाता वे वल- 
उन्हीं क्षतियों की पूर्ति के लिए दायी रहता है जो बीमा कराये. गये जोखिम द्वारा 
श्रासन्न इप से ( proximately ) हुई हो; वह ऐसी हानि के लिये दायी नहीं है. 
जो बीमा कराये गये जोखिम द्वारा प्रासन्न रूप से नहीं हुई हो ।”” 


सामुद्रिक हानियाँ साधारणतः दो, तीन श्रथवा अनेक जोखिमों के सम्मिलित प्रभाव 
से होती है। इसलिए बीमा कम्पनी क्षत पुति करते समय यह देखती हे कि उसका 
MET कारण È सिये बीमा कराया मया था तो बीमा कम्पनी क्षति gia करेगी 
wam agil इस सिद्धान्त का बीमापत्र भे इस प्रकार उल्लेख रहता है- “Causa 
Proixma non-remota spectature” श्रर्थात्‌ “जोखिम के maa कारण 
को देखो, सुदूर को नहीं ।? 


इस सम्बन्ध में मुख्य दो ध्रभियोग उरलेखनीय हे-- 

(क) हैमिल्टन बनाम 'न्डोफ$ं-* इसमें यह था कि किसी जहाज की पेंदी में - 
el ने काटकर छेद कर दिया जिसके द्वारा समुद्र का पानी घुस आया । घब प्रत 
यह उठा कि माल को क्षतिका म्रासन्न कारण षया था--चूहा या पानी। फसला 
यह gal कि आसन्त कारण पानी.था, चूहा नहों भ्रोर चृ'कि पानी के जोलिमोंके 
विरुद्ध बीमा कराया गया था प्रत: इस जोखिम के कारण जो क्षति हुई उसकी gia 
के लिए बौमा कम्पनी दायी होगी । 


* Hamilton v. Pandorf ( 1887) VI Asp. M. L. C. 212. 
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(ख) atda बनाम लन्दत इनश्योरेन्स । | इसमें यह था कि एक जहाज पर 
'चमड्ा ग्रौर तम्बाकू लदे हुए थे। रास्ते में श्राँधी के कारण समुद्र का पानी जहाज में 
ga श्राया जिसके फलस्वहूप चमड़ा भोंगकर सड़ गया । चमड़े को दुर्गन्धि के कारण 


जहाज पर की तम्बाकू भी नष्ट हो गई। AT प्रशन यह था कि तम्बाकू के ap होने का 


ग्रासन्न कारण समुद्र का पानी था या चमड़े क्री दुर्गन्धि । जज ने यह फसला दिया क्रि 
इसका Alaa कारणा समुद्र का पाती है, दुर्गन्धि नहीं। समुद्र का पानी वेसा जोखिम 
था faa लिये बीमा कराया गया था yaa: इस क्षति के लिए बीमादता दायो होंगे । 


सामुद्रिक हानियों के भेद :-- 


सामुद्रिक हानियाँ विभिन्न प्रकार की होती हें जो निम्नलिखित तालिका से _ 
स्पष्ट हैं :— 
सामुद्रिक हा नियाँ 
( Marine Lossas ) 


wet शिक हानि 
{ Total Loss ) ( Partial ) 
] 


el. | 
वास्तविक पुण हानि रचनात्मक पुणं हानि 
( Actual Total Loss) ( Construcrive Total 
Loss ) 
SO “यी 
| | 
प्रौसत | व्यय 
( Averages ) ( Charges ) 
| | 3 
| | | | 
विशेष ; साधारण विशेष नाशरक्षण 
{ Particular ) ( General) (Particular) (Salvage) 


जब बीमा को विषयवस्तु पुणंतया नष्ट हो जातो है प्रौर उपे पुनः प्राप्त नहीं किपा 
जा सकता तो इसे पुणं हानि ( Tolal Loss ) कहते हैं। इपके विपरीत यदि बीमा , 


+ Montoya v. London Assurance Corporation (1851 ) 6 Excl. 451. 
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कराई गई वस्तु का सिफ कोई एक अंश नष्ट हो तो उसे प्रांशिक हानि ( Partial: 


Loss ) कहते हैं। दोनों प्रकार के जोखिम से क्षति होने पर बीमा कम्पनी को तमी 
बाध्य किया जा सकता है लब कि दोनों के लिए ध्रलप-प्लग बीमा कराया गया हो ॥ 
यदि fag एक ही के लिए बीमा कराया गया हो तो उसके लिए बीमा कम्पनी बाध्यः 
होगो, gat के लिए नहीं । 


बास्तविक ga हानि :— 

यदि far का विषय इस प्रकार क्षतिग्रस्त हो जाय कि उसे पुनः प्राप्त नहीं किया” 
जा सके भ्रथवा संभवतः पून) प्राप्त होने पर. उस वस्तु कै amar हो जाने के कारण 
उसका स्थूल-रूप इस प्रकार fans गया हो कि उसे उसको पूर्व स्थिति में लाना असभव 
हो, चाहे उसके लिए कितना ही व्यय aadi न किया जाय, ठो ऐसी क्षति को “वास्तविक. 
पुणं हानि’ कहते हैं। ग्रतः यदि जहाज सागर-तल में इस प्रकार बैठ जाय कि उसे 
निकालना adaa हो, या जहाज चट्टान से भ्रथवा अन्य किसी जहाज से टकरा कर 
RRA जाय या, जहाज पर लदे माल को डाकू लुट लें, या ali या तूफान से 
faga नष्ट हो जाय, नमक या चीनी पानी में gaat ate हो जायं, या वस्तु अपने' 
स्वभाविक दोष ( Inherent vice ) के कारण इस प्रकार नष्ट हो जाय कि पुनः: 

उसका उस रूप में इस्तेमाल न कर सके तो इन्हें वास्तविक पूणां हानि कहेंगे। 


रचनात्मक qu हानि ( Constructive Total Loss ) ) :— 


सेरीन इन्ह यीरेन्स Raz की धारा ६० (१) में 'रचनात्मक पुणा हानि’ को परि- 
भाषा निम्नध्रकार से दी गई हे-- 

“There is a constructive total loss, where the subject matter insu 
red is reasonably abondoned on account of its actual total loss appear 
ring to be unavoidable or because it could not be preserved from 
actual loss without an expenditure which’ would exceed its value. 
when the expenditure had been incurred.” 

यदि बीमा कौ विषयवस्तु इस प्रकार क्षतिग्रस्त हो लाय कि उसको मरम्मत करके 
उसे पुव॑-स्थिति थें लाने के लिए उस वस्तु के मुल्य से अधिक ब्मय करना पड़े तो इसः 
प्रकार की हानि को “रचनात्मक पुणं हानि” कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई 
जहान किसी चट्टान या धन्य किसी जहाज से टकराकर चुर-चुर हो जाय झौर उसे 
नजदीक के बन्दरगाह पर Maer (towing ) लाया जाय धोर उसको मरम्मत. 
की जांय तो ऐसा करने में पाच लाख का ब्यय होगा | किन्तु उस जहाज का बाजार 
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qet ( market price ) fra तोन ara ही होगा । aaa शायद कोई मो 
-5प्रक्ति उप्ते तिकालने का प्रयत्न नहीं करेगा । मोस बतान्‌ fers * के श्रभियोग में मौली 
.( Maule ) ने “'रचतात्मक पूणं हानि” का इस प्रकार aga किया है-- 

«A man may be said to have lost a shilling when he has dropped 
water, through it might he possible, by some very expensive contri- 
vance, to recoverit. The shilling exists, and it could be recovered 
at a price, but what man would be foolish enough to spend, say two 
shillings, in order to recover one’’—Maue, J. 

वास्तविक पुणं हानि भ्रौर रचनात्मक ga हानि में मुख्यतः स्थूल श्रसंमवता 
:( Physical impossibility ) ग्रोर व्यवसायिक ग्रसंम्मवता ( Mercantile 
impossibility ) के सम्बन्ध में maz है । | तात्पयं यह है कि बास्तविक पूणं 
-हानि में बीमा कराई गयी वस्तु का ख्पान्तर हो जाता है तथा sast पुवंस्थिति में 
“युन: लाना अप्षम्मव हो जाता है। किन्तु रचनात्मक पूणा हानि में बीमा कराई गयी 
वस्तु को क्षति होने पर तथा उसके Maat रूर में रूपाम्तर हो जाने पर भो उसको 
“युव हिथिति में लाना सम्मव रहता है, यद्यपि कि ऐपा करने में कोई लाभ नहीं होता । 


परित्याग-सूचना ( Notice of Abandonment ) :— 
रचनात्मक पूर्ण हानि ( Constructive Total loss ) द्वारा क्षत होने 
पर पूति के लिए दावा ( Claim ) स्थापित करने के लिए यह प्रति धायशयक है कि 
-बौमादार क्षतिग्रस्त बस्तु के सम्बन्ध में ग्रपता समसत भ्रविकार तथा हित बोमादार 
के पास एक परित्याग सुचना ( Notice of Abandonment ) भेजकर 
बोमादाता को समर्पित कर दे gah साथ-साथ बीमादार को यह मो वणन करता 
“चाहिए कि किन कारणों से वह इसे रचदात्मक पूणं हानि समझता है भर क्यों 
परित्याग की सूचना भेजना भ्राबश्यक है। परित्याग को सुचना fafaa या मौखिक 
-दोनों प्रकरर से दो जा सही है प्रोर उसे शतंरहित होता चाहिए। यह qaar उचित 
-समव के मीतर भेजी जानी चाहिए | 


परित्याग की सूचता .इपलिए देना aaas हैं चूंकि बोमॉदार वास्तविक क्षति 
की पुति करा सकता है--उसे किसी प्रकार का लाम नहों होता। वह ऐसा नहीं कर 
सकता कि एक तरफ बीमा कम्पनी पर मी दावा करे णोर दुसरो भोर Sa माल या 


| 


* Moss V. Smith (1845) 2. 0 B. 94 at p. 103. 
t Henery Keate : Guide to Marine Insurance. 
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जहाज को निकाल ले। इवके प्रतिरिक्त यदि वह परित्याग सूचना नहीं देता तो 
सम्भव है कि बीमा कम्पनी उसके दावे पर विचार न करे ale विचार करेगो भो तो 
उसे पुण हाति न मानकर कर athar हानि मानेगी । 

यवि बीमादाता परित्याग-सूचना को स्वीकार कर लेता है तो उसे रचनात्मक 
पुणहानि के दावे का भुगतान करना पड़ता है। यदि वह भ्रस्वोकार करवा है तो वावे 
का मुगतान कराने के लिए भ्यायालय की शरणा लेनी पडतो है। 


औसत Average ) 

जब बोमा की बिषय-बस्तु सामुद्रिक जोलिमो के कारण dara: ag हो जाती 
है तो उसे श्रांशिक हानि ( Partial loss ) कहते हें। यह दो प्रकार का होता 
'है--(१) Maa Me (२) व्यय । shar हानि दो प्रकार को होतो है--(क) विशेष 
staa हानि भ्रोर (ख) सामान्य श्रौसत हानि । * 

विशेष औसत हानि Particular Average loss ) :— 

विशेष प्रौसत हानि वह भ्रांशिक हानि है जो किसी बीमा कराए गये जोखिम कै 
कारण श्राकर्मिक रूप से होती है। इसे विश्येषहानि इसलिए कहते हैं चक्रि 
ag भ्राशिक हानि किसो fae व्यक्ति क्ष हित ले सम्बन्ध रखतो है, जेते नहाज, 
माल या भाड़ा । 


विलियम गो ने ag पुस्तक में इसकी जो परिभाषा दो है उसका aaa 
“निम्न प्रकार है-- 


“agr उपक्रम में गंतव्य स्थान तक पहुंचे हुए किसी विशेष विषय के सम्बन्ध 
'में बीमा कराए हुए जोखिम द्वारा भ्राकरिमिक रूप से प्रांशिक हाति प्रयवा क्षति होने 
के कारणा बीमादाता के ऊपर जो दांयित्व धाता है उसे वियेष-प्रौषतन्हानि कहते 
हैं ॥7* fada daa हानि प्रलग-प्रलण जहाज, माल या साहा पर हो सकती है । 
are पर विशेष श्रोत हानि के विवपण का एक उदाहरण नीचे दिया जाता है 

उदाहरण--मान लीजिए कि ५०,००० नमक के बोरों का बोमा =) रुपये प्रति 
बोरे के हिसाब से कराया मथा हे । रास्ते में बीमा कराये गये जोखिम के कारण 
५,००० बोरे नष्ट हो जाते हे । क्षतिग्रस्त दशा में उन्हे ५) ६० प्रति बोरे की दर से 

वेचा गया । बिक्री के लिए निम्नलिखित saa किए गए-- 

+ Particular average is the liability attaching to a Marine 
insurance policy in rhspect of damage „or partial loss accidentally 
and immediately by some of the perils insured against to some parti- 


calar interest ( as the ship alone or cargo alone) which has arrived 
at the destination of the venture.” William Gow: Marine insurance 


p. 195 
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(क) ६९%विक्रय-वत्त न ( Commission ) 
(@) २० २० निरीक्षण शुलक 
| (ग) विज्ञापन तथा विक्रय ध्यय Yo To | 
| (१) उपग्रुक्त alagi को सहायता से :विशेष भ्रोसत-हानि का बिवरण” 
(Particular Average statement) तैयार कोजिए जब कि सुरक्षित 
दसा थें १० So प्रति वीरा बेचा जा सकसा है भोर बोमापत्र gata ( Valued 
| policy ) i 
| (२) यदि बीमा agatsa ( Unvalued policy ) होता तो बोमादातःः 
| कितनो क्षति के लिए दायी होता ? 


(१) बिशेष-औसत-हानि का विवरण जब कि मूल्यांकित बीमापत्र है। 


मूल्य | मुल्य 


विशिष्ट | दर 
9 


To 


४०,००० बोरों की बोमित रकम'"” | ८) प्रतिबोरा | ४००१००० | 


| z 5 ४०,००० 
| ५,००० नष्ट बोरों के सुरेक्षित दशा में 
| पहुँचने पर मूल्य doo] CD 55 ५०,००० 
४,००० बोरो का ag होने पर 
qa ७००००००३०१०० ०३०० vena १००९ ७७७ ° x) म] २५००० 
कुल बास्तबिक क्षति २४5००९ 
थु ५०,००० पर २५,००० की 
क्षनि होतो है 
& ४०,००० ( बीमाधन ) पर 25 
क्षति is eel ७००९००७ ७७०११७०११७७००९७ 
ष्यय-- 
विक्षय वत्तन ७०१०७१००७००१७०७ presences २%, Yoo 
निरीक्षण शुल्क ७००००००७७०००००००७७०७७ को Ro 
विज्ञापन तथा विक्रय व्यय'""""""* ३० ५५० 
कुल विद्येष-प्रोसत-हानि aag 
Pte | Pee oS OOO To | २०,५५० 


| 
ra 
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(२) विशेष-आऔसत-हानि का वि 
a ष-ओऔसत-हानि का विवरण जब कि अमूल्यांकित ब AT- 


कफ | 


विशिष्ट दर मूल्य मृल्य 


Ro Go 
= 
५०,००० बोरों की बीमित waa ८) ; ¥, 00,000 
५,००० १7. p n 3s n ४०,००७ 
५,००० नष्ट बोरों के सुरक्षित 
दशा में पहुंचने पर मूल्य" "०-००" to), | yoyovo 
५,००० AÜ का नष्ट होने पर र 
मूल्य ५१०७५००७०५७००५००७७५७७७००७७७६७५७०९७५०७७४६७०७७ y ) s Q y 4 ooo 
कुल वास्तविक afa ७०७७४००५७७७७४६०००७ २ 
१,००० 
व्यय 
विक्रय qag eneee २% Yo 
A ° 
निरिक्षण yen’ CO rey | 
o 
विज्ञापन तथा विक्रय व्यय eoero 
$ o 
हुल विश्येष-प्रेसत-हानि, aaiq ae 
दावा'//'**००००००««२००५०५००००००००००००५०००० 
T R २,५५० 


sqa क्तनम्बर ( १) विवरण से हम यह निष्कषं निकालते हैं कि मुल्याकित बीमापत्र 
( Valued policy ) रहने पर विश्वेष shea हानि २०,५५० र० होगी जिसके 
लिए बीमावार बीमादाता से दावा करेगा । किन्तु दुसरे विवरण में हम यह देखते हे कि 
भ्रमूल्यांकित बीमापत्र रहने पर विशेष भ्रौसत-हानि २५,५५० रु० होगी जिसके लिए 
बीमादार बीमादाता से दावा करेगा | 

इसी प्रकार जहाज A भाड़ा पर मो भ्रांशिक हानि होने पर fae ग्रोसत-हानि 
का विवरण बनाते है । ; 

सामान्य औसत हानि ( General Average Loss ):— 


सामान्य भ्रौसत हानि विशेष Maa हानि से सवंथा भिन्न है। इसमें किसी विशेष 
व्यक्ति के हित की क्षति श्राकस्मिक कारणों से नहीं होती बल्कि इस प्रकार को क्षति 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
a Safar का fa 


३७० 1 का igara एव प्रयाग 


जान-बभकर, स्वेछा से समस्त हितों की रक्षा के निमित, जहाज या उसपर लदे माल 
का कुछ भाग, नष्ट कर दिया जाता है । चू कि इस प्रकार की क्षति सभी पक्षों की भलाई 
के लिए की जाती है इसलिए क्षति को थे पक्ष ग्रापत में श्राने-प्रपने हित के बाट लेते 
है । सामुद्रिक उपक्रम में कमो-कभी ऐसी श्रापत्तियाँ ar aril हैं जबकि पुणं जहाज 
भोर माल संकट में पड़ जाता है। ऐसी दश! में जहाज के ग्रधिकारी समस्त सम्पत्ति को 
सुरक्षित रखने के लिए स्त्रेच्छापूवंक श्रसाघारण व्यय या वलिदान करते हे; जिसे 
सामान्य-प्रौसत-हानि ( General Average Loss ) कहते है । लॉरेन्स grga ने 
एक मुकदमे में इस प्रकार से वणुंन किया है-- 

Allloss which arises in consequence of extraordinary sacrifice 
made or expenses incurred for the preservation of the ship and cargo 
comes within general average, and must be borne proportionately by 
all who are interested.’’* 

उदाहरण फे लिए यदि जहाज जल-मागं में बोकिल हो गया हो ale उसे हलका 
करने के उदे ष्य से जान-वझक़र उसपर लदी कुछ वस्तुग्नों को, या जहाज का पाल या 
सस्तूल काटकर समुद्र में फेंक दिया जाय तो इस प्रकार के हानि को साधारणा Maa 
हानि कहेंगे afa ऐसा नहीं किया जाय तो afaa संभव था कि जहाज ga जाता, उस 
पर लदी वस्तुएं मी डूब जाती तथा भाड़ा-पाने वाले को भाडे की हानि होडी । प्रता 
साधा रण श्रोत हानि, जहाज-कम्पनी, मालधनी भ्रौर भाड़ा पाने वाले तोनों के हित में 
अच्छा था भ्रौर इसीलिए इस प्रकार को हानि को तीनों पक्ष क्रमिक भ्रनुपात में सहन 
करेंगे। इसी प्रकार यदि कोयले को कमो होने पर कुल माल या जहाज कै हिस्से को 
कोयले के कूप में प्रयोग करने, प्ररिनकार्ड के समय उसे जल से बुझाने, जहाज खराब 
होने पर जहाज को माल सहित रस्से खोंचकर ( Towing ) गतव्य बन्दरगाह तक 
ले जाने में ब्यय करने, इत्यदि से जो क्षति होति है वे भी साघारणा-प्रौसत हानि फे 
उदाहरण हैं 1 ; 

साधारण staa का समायोजना ( General Average Adjust- 
ment ) :— 

बब उपयुक्त ढंग से साधारण aaa हानि होती है तव इस हाति को विभिन्न 
हुतों में समानुपात पर बटने की समस्या उपस्थित होती है। किसी भी जहाज फे 
विभिन्न हित होते है--जहाज का मालिक, माल का मालिक तथा माडा प्राप्तकर्ता 
favg झंशदानी हित ( Contributing Interests ) कहते हँ । Tarur 


* Justice Lawrence : Birklay V. Presgrave ( 1801 ) 
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जहाज के गन्तब्य बन्दरगाह पर पहुँचने के उपराब्त साधारण Maa का समायोजना 
छ्या जाता है। यदि इसक्ते विषय में कितो विशेष नियम का उल्लेख “जहाजी भाडे 
की प्रसंविदा?? ( Contract of affreiggtment ) में न fear रहे तो इसके 
लिए पनेकों प्रशुविधापरों का सामरा करना पड़ता है क्योंकि इसके लिए विभिन्न देशों के 
अलग-प्रलग नियम हैं तथा एक वष्दरगाह पर निर्धारित gat अंशदान ( Contribu- 
tion ) दुपरे बन्दरगाह से भिन्न रहता है। इसी agast को दूर करने तथा 
सपायोजना के तियमों में एकहूपता लाने fa विचार से सवप्रथम सन्‌ १८६४ ई० में 
न्यूयाकं में विशेषज्ञों को एक प्रन्तर्राषट्रीय बैठक हुई जिसमें इसके लिए maraa 
विद्वाग्तों का निल्पण किया गया। तत्पशवात्‌ १८७७ fo Haas देशों के कुशल 
समायोजकों ( Adjusters ), . बीमादाताब्रों, जहान मालिकों तथा ब्यपारियों की 
सभा ऐण्टवपं ( Antwery ) में हुई जिसमें साधारण श्रौसत के लिए सामाग्य नियमों 
को वनाया गया । श्रत) इस नियम का नाम “थॉकं-ऐण्टवर्प नियम! ( York- 
Antwery Rule ) पड़ा। समय-समय पर ग्रावरय कृतानुसार इनमें hada, 
सुधार, एवं परिवद्ध न भी किये गये ; जसे, १५० ई० में लिवरपूल (Liverpool) 
नामक नगर में ग्रौर सन्‌ १९२४ ई० में स्टाकहॉम ( Stockholm ) में इसी कायं 
के लिए wag हुई थीं। “याक-ऐणटवपं नियम” से समायोजन में qaia अलो में 
THETA ग्रा गई है -झौर यह सभी देशों में मान्य तथा प्रचलित है। ब्यवहार में झब 
सभो जहाजी faat ( Bill of Lading ) तथा चाटंर पार्टी ( Charter 
Party ) में यह लिक्षा रहता है कि mana Med का समायोजन याक-ऐश्टव पं 
नियम के agan ही किया जायया । 


साधारण daa का समायोजन करते समय यह निश्चित करना पड़ता है कि कुल 
स्वांघारण alga हानि (General Average Loss ) की रकम कितनी हुई 
तथा अंशदानी हित इसे किस agna में बाँट लेंगे। यह कार्य बड़ा जटिल है; इसोलिए 
इस कायं कै लिये कुशल विश्वेषज्ञों को नियुक्त किया जाता है जिन्हें “mee समायोजक!? 
( Average Adjusters ) कहते हैं। इस हानि को बाँटने के लिये सर्वप्रथम 
जहाज, माल तथा माडे का मूल्य निर्धारित किया जाता है जिसके aaa में औसत 
हाति बाँटी जायगी। इस मूल्य को “'भागदान सम्बन्धी” ( Contributory 
Value ) कहते हैं। इसके लिये एक उदाहरण नोषे दिया जाता है। 


उदाहरण :-जब कि 
जहाज का मूल्य--१,००,००० Fo है 
माल का मूल्प-- ५०,००० Fo है 
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प्राप्य भाडा--१०,००० ३० है, AIX 
साधारण श्रोसत हानि--१६,००० Fo है 
तो साधारण Maa का समायोजन बनाइये | 
इसका समायोजत निम्न प्रकार से होगा-- 


साधारण-ओऔसत समायोजन 
( General Average Adjustment ) 


भागदान संबंधी| भागदान संबंधी | भागदान का शतुः | 
aq ( Con- |मूल्य (Contri | पात (Propor- | 
tributing |buting Var | tion of Con | 
Interest ) | lues ) tribution ) | 
| 

ara १,००,००० १८ ह्ये 


(१) जहाज १,०९०,००० १,६०,०० ० Qk १६००० शह = १००२८० 


भागदान 
( Contriobution ) 


Yo, ooo y - 
(२) माल ५०,००० tates रर १६००० > = ५००० 
(३) माडा १०,००० oe १६००० X (४3१००० 
(ne ere ’ ’ a मय PS 

कुल १,६०,००० १६००० 


बिशेष व्यय ( Particular Charges ) 1-- 
यनि बीमादार बीमा कराए हुए जहाज श्रथवा माल की हानि होने से बचाने या 
कम करने के उद्द इय से कोई व्यय करे तो इसे विद्वेष व्यय ( Particular Charg- 
es ) कहते हैं । इस प्रकार के ध्यय को बीमा कम्पनी से तभी aga किया जा सकता 
है जब कि 
(क) ऐसा व्यय किसो fade हिव ( Particular Interest ) की रक्षाः 
_ कफिलिए किया हो। र 
(ख) ऐवा व्यय विपत्ति के प्रा जाने पर किया गया हे; श्राने की प्राशंका परः 
पूवं ही न किया गया हो। 
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- (ग) केवल ऐसी हानि को बचाने या कम करने कै विचार से किया गया हो जो 
किसी बीमा फराए हुए जोखिमों के कारण हो रही हो alk जिसके प्रति 
वीमादाता का दायित्व रहे भ्रभ्यया इशे «fade व्यय” नहीं कहा जायगा । 

(a) ऐसा व्यय उचित रूपेण एवम्‌ सदूविश्वाससहित किया गया हो। 
(=) ऐसा व्यय गंतव्य स्थान पर पहुँचने कै qa ही किया गया हो ।_ 


'ज्ञाशरक्षण व्यय ( Salvage Charges ) :— 

सामुद्रिक sta में यदि कोई जहाज या उस पर की सम्पत्ति संकटग्रस्त हो जाय 
aa यदि कोई तोसरा पक्ष, जिसे उस उपक्रम हमें कोई हित नहीं रहता, स्वयं ही या 
'तिवेदित किए जाने पर संकटग्रस्त बीमित विषय की रक्षा के लिए प्रयत्न करे तो वसे 
व्यक्ति को “नाश रक्षक? ( Salver ) कहते हे । अपने इस प्रकार कै प्रयत्त में यदि ये 
सफलिभूत होते है श्र्थात्‌ Feat वस्तु की रक्षा कर पाते हैं तो सामुद्रिक विधान के ag- 
सार ऐसे व्यक्ति पुरस्कार पाने के श्रधिकारी होते हे । इस पुरस्कार को “नाशरक्षण'” 
( Salvage ) कहते हैं ag पुरस्कार य! तो ऐसे व्यक्ति से वसूल किया ला arar है 
जिसक्री धवावधानी या गलती से उस सम्पति पर श्रापत्ति श्रायी है प्रथवा उससे 
प्राप्य है जिपके माल या सम्पत्ति का नाशरक्षण gar है। यदि यह पुरस्कार नाशरक्षक़ 
को नहीं मिलता तो उसको बचाए गए माल पर aguias (Riohts of Lien) 
रहता है MC यदि माल उसके भ्रधिकार में न हो तो इस पुरस्कार के लिए वह Parat- 
लय में दावा कर सकता है। यदि इस प्रकार का ब्यय ऐसे जोलिमों कै कारण होता है 
जिसके लिए बीमा कराया गया है तो इसे बीमा कम्पनी से वसूल किया जा सकता है । 
किन्तु यदि नाशरक्षित सम्पत्ति ( 981४९4 Property ) का मूल्य बीमित रकम 
Insured Value से प्रधिक gar तो बीमा कम्पनी का दायित्व उस अनुपात में कम 
हो जायगा जो बीमित रकम धरोर नाशरक्षित-मृल्य के बीच में होगा ।* 


बाटमरी तथा रेस्पाए्डोन्सिया बंध 
( Bottomry and Respondentia Bond ) 


कभी-कभी सामुद्रिक उपक्रम के समय जहाज का नायक ऐसी परिस्थिति में पड़ 
जाता है कि उन झआापत्तियों से छुटकारा पाने के लिए उसे कुछ धन की प्रावश्यकता 
पड़ती है भौर यह उसका कर्तव्य हो जाता है कि ऐसे समय में उसका प्रबन्ध करे | 
बयोंकि वह वस्तु के स्वाम का प्रभिकर्त्ता (agent ) है। इसीलिए जहाज के नायक 
को कठिनाई कै समय का प्रमिकर्त्ता कहा जाता है । 

* Balmoral Steamahip Co. V. Marten (1902) VII. Com. Case 292- 
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अतएव जब जहाज का नायक कैवल जहाज भ्रधवा जहाज ग्रौर वस्तु दोनों को 
प्रतिमूति पर जो ऋण प्राप्त करता है श्रौर उसके लिए जो बंध भरना है उसे “वाटमरी 


बंध” कहते हैं । इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें हैं-.. 


(क) 


(ख) 
(ग) 
(घ) 


ऋण उसी दशा में ear चाहिये जव कि उसके विना जहाज का 
अग्रसर होता कठिन हो झोर जिसके faar जहाज या उस परका माल 
संकटग्रत हो.) 

इस प्रकार के ऋण के श्रतिरिक्त श्रीर कोई साधन प्राप्य नहीं हो । 

ऋणा की राशि प्रावश्यकतानुसा र, किन्तु न्युनतम, हो | 

नायक कठिनाई की सूचना यथोचित समय के भीतर स्वामी के पास भेजकर 
स्वामो से सहायता नहीं प्राप्त कर सकता हो । 


रेस्पान्डेन्सिया बंध ( Respondentia Bond ) 

नब कठिनाई की दशा में धन को प्रावश्यकता पड़ने पर नायक केवल वस्तु की 
प्रतिभृति पर हो ऋण प्रास करता है तो उपे रेस्पासडेन्सिया बंध कहते हैं। ga 
सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें mans हैं-- 


(क) यह सिफ वस्तु की सुरक्षा कै लिए ही लिया गया हो } अ 
(ख) ऋण भ्रात करने के लिए वस्तु का विक्रय कर देने के अतिरिक्त दुसरा 


(ग) 


कोई उपाय न हो । 
नायक को चाहिये कि यथासंभव स्वामी कौ प्रनुमति प्राप्त कर ले । 


- इन बंधो की विशेषताएँ : -- 


इनकी दो मुख्य विघषेषताऐ-- 


(क) 


इस बंध के भ्रनुसार ऋण की प्रदायगी तमी हो सकती है जब कि जहाज 

गन्तव्य बच्द ःगाह पर पुणं सुरक्षित श्रथवा क्षतिग्रस्त दशा में पहुंच mar 
है। श्रतः यदि ऋण लेने के पश्चात्‌ जहाज किसी कारण से सागर में डव 
जाता है या नष्ट हो जाता है और गन्तब्य वन्दरगाह पर नहीं पहु: 
तथा पुणं हाति ( Total Loss) हो जाती है तो वह निकृष्ट ऋण 
( Bad debt ) हो जाता है तथा तायक का ऋण चुकाने का दायित्व 


gara हो जाता है। 
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(ख) दूसरी विशेषता a3 हैं कि सामुद्रिक उपक्रम में इस प्रकार से कई एक बार 
ऋषण लिया गया हो तो भन्तिम ऋणदाता को ऋण तचा व्याज वापस 
पाने का प्रवम धिकार रहता है MC प्रथम ऋणदाता को सबसे प्नन्त में | 
यह न्यायसंगत भी है; क्योंकि यदि akan ऋणदाता ने ऋण नही दिया 
होता तो जहाज का गन्तब्य बन्दरगाह पर पहुंचाना असम्भव हो जाता 
ale जहाज के gaat को ग्रधि सम्भावना रहती | 

स्थानापन्न व्यय ( Substituted Expenses ) :— 

जब कोई जहाज किसी प्रकार के जोखिम से क्षतिग्रस्त होने के फलस्वरूप fang- 

जाता है तो उसे मरम्मत के लिए किसी नजदीक बन्दरगाह पर ले जाना पड़ता है। 
फिर उस पर कै a माल को उतार कर बन्दरगाह कै किसी गोदाम में रखना पडटा है 
आर जहाज की मरम्मत हो नाने पर फिर उसे लदवाना पढ़ठा है। कमी-कमी इस 
कार्यं में बहुत श्रधिक खर्च हो जाता है। किन्तु मरम्मत कराने के बदले यदि उस 
जहान को माल सहित किसी दूसरे जहाज से बाँधकर गन्तव्य बन्दरगाह तक सोचकर 
ले जाया जाय तो ऐसा करने में पहले ब्यय के अतिरिक्त बहुत कम व्यय पडेगा । इस 
tear को “Twoing’ कहते है । प्रतएव ऐसी दशा में जहाज पर ये माल उतारकर 
मरम्मत कराते ae फिर माल लादने के बदले में उसे गम्तथ्य बन्दरगाह पर खींचकर 
ले जाने का तरीका ही व्यवहार में लाया जाता है। इस तरह क्षे कम व्ययवाले उपाय 
को अपनाने में जो खचं करने पड़ते हैं उन्हें “स्थापनापन्न व्यय” ( Substituted 
Expenses ) कहते हे । इस ताह का व्यय सामान्य प्रोसत हानि ( General 
Average Loss ) सममा जाता है तथा साधारण समायोजन ( General 
Averagr Adjustment ) में तीनों पक्षों को aga भ्रपने हित के अनुसार हानि 
gga वरनी पडतो है। 
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SELECTED QUESTIQN 
चुने हुए प्रश्‍न 


Write an 6३551ए en the di erent types of marine lossess. 
. ( सामुद्रिक क्षति के भेदो पर एक लेख लिखिए |) 


Distinguish between (a) Coestructive total Joss and actual 
total loss, (b) Bottomry Bond and Respondentia Bond 
(c) Particular average and General average. 


( निम्नलिखित में भेद बताइए :-- 


(क) रचनात्मक पूणं हानि ओर वास्तविक पूण हानि, 
(ख) वाटमरी वांड और रे«पौन्डिन्सिया वांड, 
(ग) विशेष staa ओर साधारण sla | 


What do you understand by General Average Contribution ? 
A cargo consisting of 5,000/- bales of cotton was insured for 
Rs. 50,000/-. But 50 bales were damaged during the voyage 
from Calcutta to London and could realise in London £75 
( Re 1=18-1 ). The following expenses in respect of da naged 
goods were also incarred :— 


Commission on sale 12% other sale expenses £3. Prepare a 


_ particular Average Statement, assuming that goods would 


have realisod £ 12 per bale in undamaged condition and that 
the policy is valued. ० 


Explain clearly the meaning of Averages Contribution as 
used in Fire Insurance and Marine Insurance ? 

( अग्नि बीमा at तातुद्रिक बीमा में ओतत और अंशदान का क्या अर्थ है 
बतलाइए ) 


Discuss :—(a) Salvage, (b) York-Antwerp Rules, (c) Substi- 


tuted expenses, (d) Jettision, (e) Causa Proxima. 


(क) नाशरक्षण (ख) ate एन्टवपं रुल्त (ग) स्थानापत्र व्यय (घ) जेटिक्न 
(इ) निकटतम कारण | 
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A duly insured cargo consisting of 20,000 bags of wheat 
costing Rs. 8 per bag, was despatched from Bombay to 
‘London. But 4.000 bags were damaged in transit and would 
realise oniy Rs. 2 per bag. The following expenses were also 
incurred : 1% Commission, Rs. 20 survey fee and Rs. 30 
sales expenses. You are required to prepare a Particular 


-Average Statement, assuming that the cargo would have 


realised Rs. 11 per bag in the undamaged condition and that 
‘the policy is (a) valued for Rs. 2,00,000 and (b) unvalued, 


वम्वई से लन्दन के लिए ८ र० प्रति बोरा की दर से २०,००० बोरे गेहूँ निर्यात 
Fea गये यात्रा में ४ ००० बोरे नष्ट हो गये और उनकी 2 Go प्रति वोरा की 
दर को विकी की गयी | विक्री करने में निम्नलिखित व्यय fa गये-- 

कमीशन 1%, जाँच शुल्क २० रुपये, भोर विक्री व्यय ३० रु० | विशेष saa 
का विवरण वनाइए जवकि सुरक्षित पहुँचने पर गेहूँ की विक्री ११ रु० प्रति वोरा 
की जाती और जव वीमापत्र २,००,००० go से qaia हो तथा जब वह 
अमूल्यांफित वीमापत्र हो | 


State the proceduse for maxing a claim for “total loss” 
When is a total loss’ saund to be a ‘constructive total loss’ 2 
( सम्पूण क्षति के लिए दावा करने का कया तरीका है, लिखिए। कव सम्पूणं 
क्षति रचनात्मक पूर्ण हानि कहलाती है?) 


What are the different kinds of marine loss and how is a 
claim for total loss settled ? 

( सामुद्रिक क्षति के कितने मेद हैं! पूर्ण क्षति के दावे का निपटारा केसे 
होता है १) 


What do you understand by ‘Jettison’ ? Explain fully the 
principles goverming Gensal Average and give an example 
of Genral Average Adjustment. 

( जिटिशन का क्या श्रथ सममते हैं १ साधारध औसत से सम्बन्धित सिद्धातों 
का वणन कीजिए भौर साधारण औसत समायोजव का ८क उदाहरण दीजिए |) 


What is a General Average loss in marine insOrance ? How 
is it determined and allocated ? 

( सामुद्रिक बीमा में साधारण औसत क्षति क्‍या है! यह केसे निश्चित होता 
है तथा इसका बंटवारा किस प्रकार किया जाता है! 
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Explain the diflerent types of maize losses. How does the: 
average clause differ in marine and fire insurance ? 

( विभिन्न प्रकार के सामुद्रिक हानियों का वर्णन कीजिए | सामुद्रिक और श्रग्नि: 
वीमा में औसत पद किस अर्थ में भिन्न है ? ) 

What arc the essutial fcatures of a General Average Contri- 
bution ? Give examples of a Genral Average Loss. 

( सामान्य Ataa saga के आवश्यके लक्षण कौन-कौन सामान्य औसत क्षत्ति 
का उदाहरण दीजिए | ) 

How is a Particular Average on (i) Ship, (ii) Cargo and 
(iii) freight adjusted ? Illustrate. 

( जहाज, माल एवं भाडे पर विशेष श्रौसत का सामायोजन किस प्रकार होता है 
उदाहरण सहित समझाइए | ) 

In a General Average Sacrifice, how are the contributions of 
ship, freight, and cargo determined ? 

( साधारण आसत त्याग में जद्दाज, भाड़ा तथा माल का अंशदान कैसे निर्धा- 
रित होता है?) 

A merchant has insured goods worth Rs. 10,000 for Rs. 8.00@ 
under a marine policy. What amount of compensation can: 
be recover in the event of (a) total loss, (b) loss of half of 
the goods ? 

( सामुद्रिक बीमापत्र के द्वारा एक मालधनी ने १०,००० go के माल का केवळ 
८,००० २० का बीमा कराया है । यदि (क) सम्पूण क्षत और (ख) आधे भामः 
को क्षत हो तो बीमा कम्पनी से कितनी ta मिलेगी १ ) 

Calculate Particular Average in the foilowing cass :— 

6,000 bags of ammonium sulphate were insured at: 

Rs. 200 each. All the 6,000 bags which would realise at 
destination at Rs. 210 per bag were damaged. Survey and: 


other charges were Rs. 160 only and the dama ged bags were: 
sold at Rs. 26 per bag. 


निम्नलिखित परिस्थिति में विशेष औसत का आगमन कीजिए :-- 


अमोनियन सलफेट के ६,००० बोरे २०० रु० प्रति बोरे की द्र से बीमा 
कराये गये थे | सम्पूणं ६,००० वोरे, जो लक्ष्य पर २१० Ge प्रति वोरे की दर 
से विकते, क्षतिग्रस्त हो गये। सर्वेक्षण तथा अन्य व्यय १६० रु० हुए तथा 
क्षतिग्रस्त NL २५ Go प्रति बोरे की दर से विके | 
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What do you understand by ‘doctrine of cause proxima’ ? 
Discuss and illustrate. 
( निकटतम कारणा का क्‍या सममते हैं? उदाहरण सहित इसका वणन: 
कीजिए | ) ; 
Define a ‘Particular Average’, and distinguish it from 8 
‘General Average’. How would you class the following risks s- 
(a) Cargo burnt for fuel when coal had run short, 
(b) Goods damaged by sea water, 
(c) Propeller damaged by striking afloeting wreckage-? 
( विशेष औसत की परिभाषा लिखित तथा इसकी तुलना साधारण औसत से 
कीजिए | निम्नलिखित जोखिमों का आप केसे वर्गीकरण करेंगे :-- 
(क) कोयला कौ कमी होने पर माल का जलाना | 
(ख) समुद्र के पानी से माल का नुकशन होना | 
(ग) तैरते हुए किसी क्षतिग्रस्त जहदाज से जहाज की पंखी का टकरा करः 
ge जाना | ) : ; 
Write short notes on the following :— 


(a) Substiteted Expenses (b) york Antwerp Rules, 
(c) Constructive Total Lo’s (d) Particular charges. 
(e) Salvage Charges (f) Cause Proxima (g) Bottomry 
Bond (h) Respondention Bond. 


( निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :-- _ 


(क) स्थानापन्न व्यय (ख) ate ऐन्टवप रुल्स (ग) रचनात्मक पूर्ण हानि | 
(घ) वेशेष व्यय (ङ) नाशरक्षण व्यय (च) निकटतम कारण (छ) वॉटमरी 
ales (ज) रेस्पन्डेन्सिया ates | ) 


20. Prepose a General Average Adjustment from the following 


information :— 


A vessel valucd at Rs. 40,000 had a cargo of Rs. 16,000: 
placed on board, the freight payable at the destination. 
being Rs. 2,000. Water rushed into the vessel through a hole 
cut by rats in her bottom. The captain, therefor, jettisous- 


half of the cargo to another ship at a cost of Rs. 200. : 
( निम्नलिखित amasi से एक साधारण औसत सामायोजन बनाइए :-- 

एक जहाज जिसकी कीमत ४०,००० Go थी १६,००० Go का माल लाद- 
कर ले जा रही थी । उसपर २,००० So भाड़ा लक्ष्य पर पहुँचने पर देय था ।. 
जहाज की पेन्दी में चूहों के काटने से छेद हो गया जिसके द्वारा समुद्र का पानी 
जहाज में घुस आया। जहाज के कप्तान ने आधा माल एक दूसरे जहाज पर: 
फेक दिया जिससे २०० रु० व्यय भी किया गया । ) 


——————— 
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अध्याय १७ 


मोटर बीमा 


( Motor Insurance ), 
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अध्याय १७ 
~ सोटर बीमा 
( Motor Insurance ) 


भ्राज का धुप काफी उच्तीशील हो गया है, wz दिन-दूनो रात-चोग्रुनी उद्योग एवं 
खाणिज्य को वृद्धि होती जा रही है। उद्योग घब्धों फै विकाश में यायात के साधनों का 
आना प्रति aaa है। यों तो यातायात के प्रनेक साधन है, किन्तु उनमें व्यापारियों 
के लिये मोटर यातायात बहुत ही सुविधाजनक एवं मितव्ययी होता है। प्राजकल 
“किसी भी देश के प्रान्तरिक व्यापार में मोटर का हो महत्व भ्रधिक है। मोटर कै द्वारा 
व्यापारी प्रपना माल, एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्र Ne भ्रासानी से ले बा सकता 
& । व्यापारियों की मोटर यातायात के लिये बढ़ती हुई माँग के कारण aaa व्यक्ति 
'मोटर यातायात & व्यवसाय में संलग्न है । इस वरह मोटर यातायात द्वारा घन कमाना 
aga पेशा हो गया है यद्यपि कि मोटर यातायात में इतना पंसा है परन्तु दूसरी तरफ 
“इप्तमें इतनी घ्रापत्तियाँ एवं दुघंटनायें मो है fog सोचकर इस यातायात में घन लगाने 
ara व्यक्ति ग्रातंकित हो नाहे हैं ये कठिना ह्यां एवं दुघंटनायें है ;--मोटर में भाग 
"लग जाना, किसी aa mex, ga, मवत प्रादि से टक्कर खाकर चुर-चुर हो जाना । 
“मोटर को चोरी हो नाता, मोटर का शोशा ge जाना और किसी व्यक्ति का मोटर के 
नीचे दब जाना, झादि। थे दुघंटनायें ऐसी हे fad मोटर मलिक को एक बहुत बड़ी 
कम को क्षति उठानी पड़ सकती है । मगर भ्राज बीमा कम्पनियों के विकास हो णाने 
के कारण मोटर मालिक थोड़ा सा प्रीमियम ( Premium ) कम्पनी को हो है देता - 
है, भोर मबिष्य कै ध्रतिश्चित घटनाप्रों ( Uncertain events ) के लिये बीमा 
"लेकर निदिचिन्त हो बाता है। “ 


इस तरह एक भ्रोर तो मोटर यातायात में काफी बृद्धि हो गई है, we साथ हो 
मोटर मालिक के लिये मोटर को बोमा कराना भी जरूरी हो नया है। फलतः दुधंटनाश्रों 
न aada मोटर बीमा ने एक बहुत ही महत्वपुणा स्थान ले लिया है । भविष्य की 
aa एवं fafaa घटनाओ्रों से प्रश्रय पाने का एकमात्र सुन्दर साइन मोटर मलिकों 
कके लिये मोटर बीमा हो हे । मारतवष में भी मोटरों के प्रयोग में काफी बुद्धि होने के 
कारण मोट! Tar को माँग उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। निजी alfa के साथ ही 
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साथ ग्रनेक प्रांतीय सरकारों ने भी यातायात सम्मधी वेधानिक नियमों को पास कर 
Per मालिकों पर बहुत से दायित्वों को लाद दिया है fred paee मोटर मालिकों 
के लिये मोटर का चोमा कराता एक प्रकार से श्रावइयकु सा हो गया है। 


हमारे देश में मोटर वेहिकल्स tae ( Motor Vehicles ) के अ्रनुपार बीमा 
कराता झनिवाय हो गया है । यों भी मोटर यातायात में दुघंटनाश्रों का इतना बाहुल्य है 
क्रि उनपर बीमा ले लेना बहुत ही सुविधा जनक प्रतीत होता है। 


मोटर स्वामियों को जिन Afani का सामना करना पड़ता है, उन्हे al age 
-बर्गो में विभाजित किग्रा जा सकता है। प्रथप्त श्रेणी में उन जोखिमों को लिया जाता 
है, जिनके द्वारा मोटर के नाश एवं क्षति की प्राशंका रहती है। उदाहरण के लिये ये 
aifad निम्न प्रकार की हो सकती है । 


(१) मोटर में प्राग लग जाता 
:(२) मोटर की चोरी हो जाता 
(3) किसी दुसरे मोटर, भवन, वृक्ष M-A टकरा कर घुर-चूर हो जाना 


(४) शीक्षा ge जाने के कारण या भ्रन्य किसी प्रापत्ति से मोटर को क्षति पहुंचना 
gar वगं में उन नोखिमों को रक्खा जाता है जिसमें मोटर द्वारा किसी प्रन्य व्यक्ति 

“को क्षति पहुँचे भोर उसके मालिक को gatar भादि देना पड़े । नसे मोटर से किसी व्यक्ति . 
-के मकान दुकात भ्रादि की क्षति हो या कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाय या वह घायल हो 
-बाय । ये जोलिमें ऐपो है, जिसमें स्वामो को साम्पत्तिक एवं वंद्यानिक दोनों हो हंग से 
अति उठानी पड़ती है । मोटर के स्वामियों को उप्यु क्त षोलिमो से क्षत्ति हो सकती है । | 
इनसे छटकारा पाने का एक मात्र सुन्दर साधन मोटर बीमा है। प्रतः मोटरों का बीमा 
कराना afas जरूरी है sat वशित समस्त जोलिमों के लिये taa एक हो बीमा 
,पत्र लिया जाता है। फिर भी सभी मोटर वालों की माँग एक जेसी नहीं रहती है । 
. रतः बीमा कम्पतियाँ सभी इच्छुक बीमादारों की माँग को पूरा करने के लिये उनके 
“सुविधा mane मिन्त-मिश्न जोखिमों पर विभिन्‍न प्रकार फे बीमा पत्र चालू बरती है। 
Ama (Insnred ) को पुणं स्वतंत्रता एवं स्वेच्छा रहती है ta वे समस्त 
जोलिमों का बीमा करावें या उनमें से कुछ के लिये ही । मगर ga ऐसे जो खम मो है 
जिन्हें विघात्‌ ने बीमा कराना जरूरी कर दिया है; जेषे Motor Vehicles Aet 
"1939 के agar यदि मोटर के व्यवहार से किसी तीसरे व्यक्ति को मुत्यु हो जाती है, 
तो एक निश्चित घन हर्जाना के रूप में देता पड़ता है। प्रतः इसके लिये बीमा कराता ही 
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पड़ता है i इसी प्रकार सन्‌ 1923 $ Workmen’s Compensation Ack 
के भ्रनुसार मोटर के स्वामी को हर्जाना के रूप में एक निश्‍चित रकम ड्राइवर AT mg 
कमंचारी को देनो पड़ती है यदि वे ( मोटर कमंप्रारी या ट्राइबर जो मोटर चलाता 
है, या चलाने में सहायता देता है) जख्मी हो जाते हे या उनकी मृत्यु हो जाती है } 
प्रत्य जोखिमों का बीमा कराना या न कराना बीमादार पर निर्भर करता है। feg. 
भ्रधिकतर स्वामी agi भलाई फे लिये वीमा करा लेना ही भ्रच्छा समते हें । 
ब्यवहार में यह देखा जाता है क्रि समस्त या अधिकांश जोल्लिमों के लिये ही प्रस्ताव' 
करते हैं । बीमादार जीन जोहिमों के विरूद्ध बीमा करवाता है, उनमें से क्रिसी भी 
कारण से क्षत्ति होने पर बीमा कम्पनो afr की पूति कर देतो है। गरगर कोई दूधरे 
कारणा से क्षति होती है faar बीमा नहीं कराया गया हो तो बीमा कम्पनी उसकी 
पुति i करेगी । मोटर बोमा मुख्यतः निम्न बशित क्षतियों के लिये बोमा कराया 
जाता है :-- 

(१) मोटर द्वारा करिसी न्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाय या वह घायल हो जाय तो 
मोटर स्वामी पर जो दायित्व ara की संभावना रहती है, उससे हं'नेव।लीः 
हानि के लिये । 

(२) मोटर से किसी व्यक्ति को घन सम्पत्ति नष्ट होने के कारण आनेवाली 
हानियों के प्रति 

(३) यदि मोटर का मुठभेड़ किसी चल या म्रचल बस्तु से हो जाय वा वह उलट 
जाय तो उसके संभावित क्षत्तियों के sofa 

(४) यदि मोटर को चोरी हो जाय तो उसको क्षति कै प्रति । 

(x) विधुत, तूफान, तुषार, बवंडर या ग्रन्य संमाव्य हानियों के प्रति | 

(६) मोटर दुघंटना होने से मोटर मालिक के ऊपर भ्रपने कमंचारियों के प्रति प्राने: 
वाले दाथित्वों के लिये । 

(७) मोटर रखने वाले ( जपते मरम्मत या सुरक्षा के लिये मोटर रखने गेरजक्रीपर, 
afaa स्टेसन, मोटर Gaal) & लिये भ्रपने सरक्षण में श्राये हुए मोरों: 
क्ष ऊरर होने वाली हानियों कै प्रति । 

(८) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा द्वे षवश किसी प्रकार की क्षति पहुँचाने से AS 
वाली क्षति के प्रति । 

मोटर बीमा के श्रन्तगंत निम्नलिखित क्री गणना की जाती है! 

(१) Afr गाड़ो ( Perivate Cars ) 

(२) मोटर साइकिल ( Motor Cycles ) 

(१) ग्रापारिक गाड़ी ( Commercial Vehicles ) 
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व्यापारिक गाड़ी व्यापार सम्वन्धी कार्यो के लिये व्यवहार में लाई जाती है। इन 
पर लोकवाहक ( Publiccarrier ) लिखा रहता है। थे गाड़ियाँ बिना किसी भेद 
माव कै व्यापारियों के सामान को भाड़ा के प्रतिफल में एक स्थान से दुसरे स्थान पर 
पहुँचाते हें । 

जो व्यक्ति मोटर बीमा कराना चाहता है, उसे सवे प्रथम बोमा कम्पनी से प्रस्ताव 
पत्र आप्त करना पडता हे । यह gea पत्र मुफ्त में हो कम्पनी या seh afamat 
( Agent ) से लो जा सकती है। बीमा कम्पनियों के पास विभिन्न प्रकार के गाड़ियों 
के लिये भिन्न मिन्न प्रकार के बीमा पत्र रहते हैं। इन बीमा पत्रों में जोखिम विधेष 
के अनुसार ATT रहता है। प्रायः ये प्रस्ताम पत्र तीन प्रकार के होते हैं । 


(१) ब्यक्तित मोटर कार के लिए 
(२) मोटर साइकिल के लिये तथा 
(३) व्यापारिक गाड़ियों के लिये । 


व्यापारिक गाड़ियों में व्यापार तथा व्यवसाय के लिये ब्यवहार होने बालो सभी 
यंत्र-चालित गाड़ियाँ ज्ञाती है, जैसे यात्री ढ़ोने वालो गाड़ियां ( Buses ) माल ढोने 
वाली गाड़ियाँ, दमकल, राडेरोलर ( सड़क बनाने का येत्र) gaer झादि । विशिष्ट 
प्रहार का मोटर गाड़ी का बीमा कराते के लिये sal प्रकार का प्रस्ताव पत्र मंगाया 
जा सकता है। पस्ताव प्रश्न में बहुत से धरन छपे रहते से जिनका उत्तर बीमा कराने के 
इच्छुक व्यक्ति को देना पड़ता है। जो उत्तर बीमा कम्पनी बीमा के पच्छुक् व्यक्ति से प्राप्त 
करती है, उती अंकित उत्तर कै sere पर कम्पनी जोमिखों का पता लगाती है तथा 
उस जोखिम at dar करने के लिये प्रीमियम ( Premium ) को दर निदिचत करती 
है। बीमा कराना भो एक प्रकार को प्रसंविदा है। an इसमें प्रसंविदा फे सभी प्रावः 
इपक लक्षण मौजुद रहीता चाहिये | म्तः छपे प्रश्नों का उत्तर देते समय इच्छुक व्यक्ति 
को परम्‌ सदृविइवास ( Utmost Good Faith ) का पालन करना भ्रत्यन्त भ्राव- 
इयक है । प्ररत का उत्तर एकदम सत्य हो । उसमें किसी तरह का मिथ्यामाषण गोपन या 
श्रसत्यता न होनी 'वाहिये । यदि कोई भी गलती या भ्रसत्यता पाई जाती है बीमा कम्पनी 
कभो भो बीमा पत्र को श्रमाभ्य घोषित कर सकती हे । प्रस्ताव पत्र के पहले प्रश्‍नो में 
मोटर तथा मोटर मालिक के सम्बन्ध में विस्तृत एवं पुण विवरण मांगा जाता है। बैसे 
बीमा हि इच्छुक व्यक्ति का नाम, पता, पेशा, तथा मोटर का नम्बर, स्थान संख्या, मूल्य 
आदि इसके बाद के प्रश्‍नो में जोखिम सम्बन्धी बातें पूछो जाती है। जैसे गाड़ी को 
बतंमान दक्षा, कौन-कौन से कार्यों के लिये यह प्रयोग में लाई जाती है। ड्राइवर कंसा 
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है, उसकी लाइसेंस है या नहीं । adata समय में बीमा जेने के पहले कितनी दुघटनायें 


` घट gar है, बीमा कराये जाने वाले जोखिमों का नाम, कया इसके पहले किसी कम्पनी 


ने प्रस्ताव भ्रस्वीकृत किया था, या श्रतिरिक्त प्रीमियम पर या झतिरिक्त सीमाझ्नों & 
स्वीकुत किया, श्रादि-प्रादि | यदि बीमा कराने वाला व्यक्ति किसी विशेष प्रकार का 
बीमा पत्र लेना चाहता हो तो sear भी aqa वीमा पत्र में कर देना चाहिये । ava रे 
प्रस्तावक को यह घोषणा करनी पड़ती है कि प्रस्ताव पत्र में दी गई सारी बातें सत्य एवं 
पुणं है, और बीमा कम्पनी उन्हीं दिये गये asdi को प्रसंविदा का प्राधार मानें । इन 
सब बातों को लिख देने के बाद प्रस्ताव पत्र कम्पनी के पास भेज दिया जाता है। 


बीमा कम्पनी प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्ताव पश्न को सूक्ष्म निरीक्षण करती है 
गोर जितनी रकम के लिये बीमा की माँग की गई है उसके लिये प्रीमियम तय करती है ॥ 
बीमा कम्पनी प्रीमियम की दर का जोखिम का स्प्राल रखकर ही करती है । भारतबषं 
की मोटर बीमा कम्पनियाँ भी प्राय! ग्नि बीमा को तरह eles एसोसिएसन (Tariff 
Association ) के सदस्य होती है । ऐसी दशा में बीमा कम्पनी यह तय करती है 
क्रि टैरिफ की झाधारित सूची दरों फे agan उस प्रस्ताव के लिये कितना प्रीमिवम 
( Premium ) मोटे तौर पर चाहिये । प्रगर कोई भ्रतिरिक्त जोखिम रहा तो टॅरिफ 
बोडे में निर्धारित प्रीमियम, में कुछ श्रौर रकम बीमा कम्पनी जोड़ देती है, भोर इस तरह 
उप प्रस्ताव कै प्रीमियम की दर तय हो जाती है। इसके बाद बीमा कम्पनी प्रस्तावक से 
प्रीमियम लेती है भ्रौर बीमा पत्र जारी कर देती है । चु कि मूल ब्रीमापत्र (Original 
Insurance Policy ) ga दिन बाद दी जाती है, aa: एक स्थायी पत्र 
( Covernote ) तथा बोमा का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। साघारणतः यह 
बीमा पत्र एक वषं से afew के लिये नहीं जारी किया जाता है। ` 


साधारणत; बीमा कम्पनी निम्नेलिक्ित जोसिमों का दायित्व ग्रहण नहीँ करती । 
इसके लिये प्रस्तावक को विशेष प्रकार का बीमा.कराना पड़ता है, तथा उसे संबुत कराने 
के लिये भ्रतिरिक्त प्रीमियम देना पडता है | 


(१) यदि टायर फट जाता है या पंचर हो जाता है तो उस द्वारा हुई हाति 
के लिये । 

(२) मोटर कै मूल्म में ह्लास ( Depreciatien ) को जोखिमो के लिये । 

(४) यदि मोटर भौगोलिक क्षेत्र कै बाहर चलाई जाती है ale कोई हानि होती 
है तो उसके प्रति 

(४) यंत्रोंकेत्रेक्रार Obsolete हो जाते के दायित्व के प्रति 
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(५) यदि मोटर को प्रनाविकुत चालक चलाता है, या दौड़ प्रतियोगिता में भाग 
लेने से हुई हानि के प्रति 


(६) तूफान, ga, उपद्रव, भुकम्प श्रादि & कारण हुई हानि के प्रति 

(७) प्रसंविदा के फलस्वछप उत्पश्त दायित्व के प्रति 

(=) चालक ( Driver ) के शराब पीकर वेहोशो में चलाने के कारण हुई 
क्षति कै प्रति यदि इसका ज्ञान मालिक को a 


सभी व्यक्तियों की माँग एक जेसी नहीं होतो है कोई व्यक्ति किसी चीज को अधिक 
चाहता है तो कोई व्यक्ति Fray दूसरी चोज को चाहता है प्रतः मोटर बीमा कम्पनी 
( जो कि एक लाम कमाने के उद्देश्य से है ) सभी व्यक्तियों की झ्रावश्यकता को पुरा 
करने के लिये विभिन्न प्रकार के बीमापत्र जारी करती है । इन जारी किये बीमा पत्रों में 
Ba का उहं ऱ्य सीमित रहता है नते मोटर मुठभेड़ बीमा, afra बीमा, मोटर चोरी 
बीमा, श्रादि इन पत्रों से कुछ घास ही जोखिमों का दायित्व लिया जाता है । साथ ही 
हुछ ऐसे dara हैं जिनका दायरा बिस्तृत होता है we उसमें बहुत सी महत्व पुणा 
जोलिमें भ्रा जाती है जसे seq व्यक्तियों के प्रति होने वाले दायित्व को शामिल कर लेने 
वाले चोमा पत्र प्रथवा व्यापक वीमा पत्र आदि | यहाँ पर हम प्रमुख मोटर बीमा पत्रों 
का परिचय देगें । 


(१) जन दायित्व बीमा (Public Liability Insurance ) £-- 
कभी-कभी ऐसा होता है कि मोटर से कोई व्यक्ति धक्का खाकर Aled हो जाता है या 
उसको मृत्यु हो जातो है। Wat दशा में मोटर मालिक उप्त पराहत या मृत व्यक्ति के 
परिवारवालों को हरजाना (Damages) देना agar है। यह एक बड़ी जोखिम 
है और प्रायः ऐसी घटना होदी रहती है। इस्त ठरह्‌ मोटर मालिकों पर एक बहुत 
दायित्व के श्राने को श्राक्षंका बनी रहती है। यह पहले ही हम लिख चुके हे कि 
हमारे देश में विधान ने कुछ नोखिमों का बीमा करा लेता प्रनिवार्य कर दिया है। 
Motor Vehicles Act 1939 क्षे ग्रतुसार यदि यंत्र चालित गाड़ी से सावं- 
जनिक स्थान में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, या उसकी मुत्यु हो जाती है तो मोटर 
मालिक पर जो दायित्व प्रा सकती है, उसका बीमा करा लेता झ्रावश्यक है। इन 
जोलिमों को संवुत कराने के लिये बीमा कम्पनियाँ जन-दायित्व बीमा पत्र (Public 
Liability Insurance Policy) चालू करती है । चु कि विधान ने इसे भाद्र 
कर दिया हैं, इसलिये इसे ग्रधिनियम वीमा पत्र (Act Policy) भी कहते हे । > 
मोटर का मालिक वीमा करा लेता है तो उसका दायित्व बीमा कम्पनी के प्रति 
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हस्तातरित हो जाता है । इस बीमा पत्र के भ्रतुतार जब मोटर दुघटना से कोइ अन्य 
afs के प्रति बीमादार पर दायित्व भ्राता है, तो वीमा कम्पनी उस दायित्व को 
वहन कर लेती है। बीमा कंपनी बीमादार की afa की पूर्ति पुणं सीमा तक करती 
है। यह क्षति बीमादार पर मोटर मालिक होने के कारश या AIT पास मोटर रख à 
कै कारण या उसे चलाने के कारण म्रा सकती हें। उदाहरणाथं यदि मोटर दुघंटना 
से सावेजतिक स्थान पर कोई व्यक्ति घायल ही जाता हैया उसकी मृत्यु हो जाती है, 
तो बीमा कम्पनी उन सारे egal एवं हरजानों की पुति करेगी जिसके लिये बोमादार 
दायी हो। किसी ara व्यक्ति के घायल हो जाने पर जो डावटरी व्यय उपे करनी 
पड़ती है उसे बीमा कम्पनी करती है। हरजाना देती है ae बीमादार पर के दावे 
कौ निरीक्षण करतो है ale जरत पड़ने पर मुक़दमें में पेरबी भी बीमा कम्पनी करती 
है। इसके भ्रतिरिक्त ame बीमा कम्पनी से लिक्षित ध्रनुमती ले लो जाती है तो प्रन्य 
समस्त बयो को भी बीमादार वसूल कर सकता हे । 


कुछ परिस्थितियों में बीमा कम्पनी aaa ऊपर उत्तरदायित्व नहीं भी लेती है, इसका 
भी साधारणतः aaa बीमा पत्र में कर दिया जाता है। जेसे, यदि मोटर का प्रयोग 
बीमा पश्र में लिखित सीमा के बाहर होता है, तो बीमा कम्पनी उन दायितवों के लिये 
उत्तरदायी नहीं होती यदि बीमादार या नियुक्त ड्राइवर के भ्रतिरिक कोइ दूसरा व्यक्ति 
गाड़ी चलाता है भौर दुघंटना हो जाती है तो बोमादार कुछ भी बीमा कम्पनी से 
नहीं प्रात कर सकता है। फिर यदि मोटर से उसका चालक, ग्म्य कमचारी या 
बीमादार के परिवार का कोई व्यक्ति area हो जाता है तो भी बोमा कम्पनी दायी 
नहीं होती है। कुळ भ्रश्य स्थितियों में जसे युद्ध, गृह युद्ध, दंगा या श्रन्य हलचल के 
समय giar होने पर भी बीमा कम्मनी दायी नहीं होती है। इन भ्रपवादो 
(Exceptions) का वर्णन पहले भी किया जा छुक्रा है। 


(२) सम्पत्ति क्षति बीमा (Property Damage Insurance) :— 

जब मोटर दुघंटना होती है तो उसमें केवल वयक्तिक क्षति ही नहीं होती बल्कि 
घन सम्पति भी नष्ट हो जाती है। जसे कोई. मोटर चली जा रही हो तो वह रास्ते 
सें किसी मी दुकान या मकान से टकराकर उसे क्षति ग्रस्त कर सकती है। ऐसी 
स्थिति में भी मोटर मालिक को उस क्षति की पूर्ति कै लिये काफी रकम हुर्जाना के रूप 
में दे देता पड़ता है। ऐसे जोखिमों को बीमा कम्पनी श्रपने सम्पत्ति क्षति बीमा पत्र 
( Property Damage Insurance Policy) के aaa कुछ 


“Premium के प्रतिफल में daa कर लेती है । यदि मोटर स्वामी उपयुक्त बीमा 
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पत्र ले लेता है तो इस प्रकार की हुई क्षति की पूर्ति बोमा कम्पनी कर देती है । पाठकों 
को यहाँ ध्यान देने को बात यह है कि बीमा कम्पनो बीमादार या उसके कमंचारी 
के संरक्षणा में या मोटर पर की वस्तु की क्षति होने पर उत्तरदायी नहीं होती है । 
इसी प्रकार यदि दुघंटना होने के कारण प्राग लग जाती हे ate हिंसी की सम्पत्ति 
जल जाती है, तो भी बीमा कम्पनी दायी नहीं होतो है। ऐपे बीमा पत्रों में प्रायः 
एक AASIA रकम का उल्लेख कर दिया गया रहता है श्रौर कम्पनी उतनी रकम तक 
ही क्षति-पुति करती है। श्रधिक रकम की agii इस बोमा पत्र में भी बीमा कम्पनी 
को प्रावशयकता पड़ने पर, श्रभियोग चलाना, तिरोक्षण करना, निपटारा कराना श्रौर 
अन्य व्यय सहन करना सड़ता है। 


(३) मोटर मुठभेड़ बोमा (Automobile Collision Insurance)i— | 

आजकल मोटर का प्रयोग यातायात के साधन कै रूप में काफी होता है। मोटरों 
की afas संख्या के कारण कमी-कमी दो मोटर प्रापस में टकरा जाते हैं। मोटरों 
कै मुठभेड़ से स्वामी को afas हानि होती है जिसे उसको सहन करना पड़ता हैं। 
इस मुठभेड़ की हानि को पूति के लिये मोटर स्वाप्री मोटर faga बीमा पत्र लेते हैं। 
इस बीमा पत्र के प्रनुसार जब कोई मोटर चल या gaa बस्तु से टकरा जाती है तो 
उसके द्वारा हुई क्षति की पूति Mar कम्पनी कर देती है | यदि मुठभेड़ कै कारण किसी 
झन्य व्यक्ति को कोई हानि होती है, ठो बीमा कम्पनी उस क्षतिकी पुति इस बीमा 
पत्र कै mada नहीं करती है। मुठभेड़ हो जाने पर क्षति का निर्धारण (Calcula- 
tion ) मरम्मत कै पुणं ब्यय या बाजार मृत्य कै arate पर क्रिया जाता है । 
साधारणतः मोटर के सम्पूणं मृत्य के लिये मुठभेड़ बीमा नहो कराया णाता है । 
क्योकि उसके लिये प्रधिक can प्रीमियम के रूप में देनी पडतो है। व्यावहारिकता में 
बोमा कम्पनी एक सीमा तिश्चित कर देती है । वहाँ तक हानि होने पर बोसादार 
स्वयं उसे सहन करता है। उससे afaa हानि होने पर afan रकम की पूर्ति कम्पनी 
करती है । जेप्ते, कम्पती यह तप कर लेती है कि बीमादार १०० Go तक की हानि 
स्वयं सहन करेगा तो १०० ६० से जितनी भ्रधिक की हाति होगी वह रकम बोमा 
कम्पनी परा करेगो । 


(४) मोटर अग्नि बोमा (Automobile Fire Insurance) :— 


मोटर प्राग्नि बीमा Fire Insurance Company से कराई जाती है ae 
वस्तुतः यह उसी कै क्षेत्र में भ्राता है। परन्तु घ्राजकल मोटर मालिक मोटर को 
afit बीमा Motor Insurance Company के यहाँ ही कराते हे । बोमा 
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कम्पनी से बीमा करा लेने पर यदि मोटर को afa द्वारा कोई क्षति होती है, तो 
बीमा कम्पनी उस क्षति की पूर्ति कर देती ह । Ga मोटर के श्रग्य यंत्र, मशीनरी या 
aa सामग्रियों के भ्रग्ति द्वारा जल जाने या क्षति हीने पर बीमा कम्पनी क्षति पुठि 
B लिये उत्तरदायी होती है। मोटर aka बीमा पत्र के gada बीमा कम्पनी 
विद्यत पात द्वारा हुई क्षति मोटर को किसी गाड़ी स्टोमर, या श्रन्य किसी बाहक द्वारा 
लड़ जाने & समय हुई क्षति या जोखिम श्रादि को भो स्वीकार करती है। प्राय! जिन” 
जिन जोखिमों को afer बौमा के maia शामिल नहीं किया जाता है उन्हें मोटर 
afta बीमा पत्र के mada भी aga नहीं किया जाता है। मोटर श्रग्नि बीमा पत्र दो 
प्रकार का होता है। 


(१) मूरपाकित 
(२) प्नमूर्षकित, 


मुहवाकित बीमा पत्रों में मोटर का मूल्य पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है। 
झौर इसका वणन बीमा पत्र में कर दिया जाता है। क्षति होने पर eal पु निश्‍चित 
मुल्य कै भ्राधार पर क्षति पूति घीमा कम्पनी करती है। 


. झमुत्याक्रित बीमा पत्र में घटना के घट जाने पर मोटर का मूल्य तय किया जाता 
Gate उसी. के श्रनुप्तार क्षति पूति की णाती है। इस प्रकार के बीमा पत्र का 
प्रीमियम दर के निर्धारणा के समय मोटर के निर्माण, सुरक्षा के साधन, mifa पर 
sara दिया जाता है, ate भौतिक एवं भ्राचारिक जोखिमों का विस्तृत aeaa किया 
जाता है। यदि मोटर में मोटर मालिक का कोई ऐ७ा सामान हो जिससे प्राग लग 
जाती है ate हानि होती है तथा यह स।बित हो जाता है तो बीमा कम्पनी इसकी क्षति 
पुति के लिये उत्तरदायी नहीं होतो है । 


(x) चीरी का बीमा ( Automobile Theft Insurance )— 


कभी-कभी Het की चोरी हो जाया करती है, AT इस कारण मोटर का स्वामी 
एक बहुत बड़ी रकम की हानि में पड़ जाता है। इच्छुक व्यक्ति मोटर की चोरी के 
जोल्लिमों को Automobile Theft Insurance Policy कै maia बीमा 
कम्पती को हस्तांतरित कर सकते हैं। इस बीमा पत्र को ले लेने पर बीमादाता 
( कम्पनी ) चोरी हो जाने पर क्षति पूति कर देती है यह क्षति पूर्ति या तो नकद रुपयों 
में को जाती है, या बीमा पत्र में कई शत का cede रहे तो पुनंस्यापना (Replace- 
ment ) करती है। विद्याधियों को यहाँ पर ध्यान देता चाहिये कि बीमा कम्पनी 
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सस्ते मोटरों पर प्रीमियम मुल्यवान- मोटरों की ater सरिक लेती है, ज4कि maala 
मीटरों की चोरी हो जाने पर कम्पनी को अधिक रकम देनो पड़ती है । बीमा बम्पनी ऐसा 
इसलिये करती है कि सस्ते med की चोरी सदा होती रहतो है, क्योंकि उसे बेचना 
आसान है श्रौर कम्पनी को हमेशा क्षति की पूति करनी पडती है । श्रत! उस पर दायित्व 
अधिक रहता है जबकि श्रधिक मृत्य वाले मोटरों की चोरी कम होती है ऋयोंकि उसे 
चोरी करके बेचना मुश्कील है, भोर बीमा कम्पनी पर दायित्व कम रहता है। बीमा 
कम्पनी विभिम्त प्रकार के मोटरों को बिभिन्न वर्गों में बॉट देती है, श्रौर प्रत्येक वर्ग का 
्रलग-श्ललग प्रीमियम दर निर्धारण करती है। कुछ स्वामी मोटरों को बहुत कम प्रयोग 
में लाते ga कुछ समय तक गरज में बंद रखते है। इन्हें बीमा कम्पनी १९% से 
१५% तक छुट देती है। मोटर पर कै जोखिमों पर विभिन्‍न प्रकार से ध्यान दिया 
जाता है ग्रोर afas जोखिम होने पर ज्यादा प्रीमियम लिया जाता है साधारणतः बीमा- 
दार कै किसी कमचारी या stem किडी व्यक्ति द्वारा मोटर के किस छोटे-मोटे ga की 
चोरी कर लेने पर बीमा कम्पनी दायी नहीं होती है । जब सम्पूर्ण मोटर चोरी चली 
जाती है, तभी बीमा कम्पनी दायो होती है। 


(६) गैरज कीपर का बीमा (Garrage Keeper's Insurance)— 


मोटर गरन कीपर afaa स्टेशन वाले तथा मोटर कैं विक्रता कै पास रहती हे । 
इन लोगों के पास रखी हुई मोटरों की कोई क्षति हो जाती है तो इसके fad ये व्यक्ति 
ही जिम्मेदार होते हैं। थे लोग उस व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार होते हें जिसने इनके पास 
मोटर बनाने वाले कै पास रखने या मरग्मत के लिये दी है। क्षति हो जाने पर इन लोगों को 
इसको पूर्ति मोटर कै स्वामी को करनी पड़ती है। उपर जितने प्रकार के बीमा पत्रों के 
बारे में कहा गया है उनमें से कोई भी इन व्यक्तियों के काम के नहीं होते है। भ्रत। बीमा 
कम्पनी इन लोगों की सुविधा के लिये एक विधेष प्रकार का बीमा पत्र जारी करती है, 
इसे ''गरज कीपर बीमा” कहते हे । इअ बीमा पत्र के भ्रतुसार नो मोटर मरम्मत या 
सुरक्षा के लिये गरज में रवली रहेठी है, भोर किसी घटना के कारण उन med को 
क्षति पहुँचती है तो उसकी पूति गरेज कीपर सविस कै मालिक या मोटर बिक्रेता के 
बदले बीमा कम्पनी करती है । इसमें बीमा कम्पनी दायित्व को तीन प्रमुख ढंग से वहन 


करती है 1-- 
(क) विशिष्ट मोटर योजना ( Specified Car Plan )-- 


इसके भरतुसार बीमा पत्र में प्रत्येक मोटरों का Tete रहता है, झौर बीमा कम्पनी 
Raa उन्हीं मोटरों की क्षति कै प्रात दायी होती है जितका बव बीमा पत्र प्रे रहता है । 
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(ख) नामांकित ड्राइवर योजना ( Named Driver Plan )— 

इप योजना के भ्रनुसार कुछ चालकों के नाम दिये जाते हे 1 यदि उल्लिडित ड्राइवर 
द्वारा किसी को क्षति मोटर चलाने में हो जाती है तो केवल उसी की ght वोमा कम्पनी 
करती है । किसी दूसरे ड्राइबर के चलाने से हुई क्षति की नहीं । 


(ग) वेतन योजना ( Pay Roll Plan ):— 

इथ योजना के aga बीमा कम्पनी गैरज में कुल वेतन के भ्राधार पर प्रीमियम 
दर का तिर्धारण करती है श्रोर इसको शार्तो के अनुसार कम्पनी समी प्रकार को क्षति 
के लिए जबाब देही लेती है। | ; 


(घ) व्यापक बीमा पत्र ( Comprehensive Policy ):— 
उपयु क्त जितने प्रकार के बीमा पत्रों का वणन क्रिया गया है, वे सब बीमा पत्र 
भ्रपने स्वभाव फे अनुसार मिन्ल-मिन्त प्रकार के जोखिमों को झ्रदग-प्लग संवुत करते 
हैं। किन्तु एक वोमापत्र जिसे ‘cores बोमापत्र कहते हैं ata नाक्िमों को एक ही 
साथ संवूत करने को gaa जनता को देती है । प्रतः इसका प्रचार श्राजकल काफी 
हो गया है। इन्हें निजी मोटरकार, मोटर गाड़ियों तथा मोटर साइकिल के बोमा के 
लिये भी व्यवहार में लाया जाता है। “व्यापक बीमापत्र के mada बीमा कम्पनी, 
दुघंटना, afta, चोरी, डाका, विस्फोट विद्य तपात श्रादि कै द्वारा हुई हति की पूर्ति का 
दायित्व भ्रपने ऊपर लैतों है। इतमें बीमा कम्पनी तीसरे पक्ष के प्रति बीमादार के 
वायित्वो को मी वहन करतो है। साथ ही साथ दुघंटना हो जाने पर, मोटर को घटना 
` के egra से मरम्मत के स्थान पर ले जाने का ad, मरम्मत का खर्च, वीमादार या 
aa किसी व्यक्ति के घायल हो जाने पर चिकित्सा का खच ध्रादि भी एक सीमा तक 
_ बसुल किया जा सकता है। यदि कम्पनो को प्राज्ञा के बाद भी कुछ खच होते हैं, तो 
इसका भी दायित्व कम्पनी पर रहता है । 


इप तरह हम देवते हे कि इस बीमा पत्र के ले लेने से नाना प्रहार के जोखिम 
बीमा कम्पनी द्वारा संवृत्त कर लिये जाते है । किन्तु इसका प्रमिप्राय यह नहीं समना 
चाहिये कि बीमा कम्पनी मोटर सम्बन्धी सभी afaa कै लिये उत्तरदायी होगी । 
ब्यापक बोमा पत्र की शर्ती के ही ग्रतुसार बहुत से ऐसे दायित्व है जिनको श्रतिरिक्त 
प्रीमियम देकर ही संबत कराया जा सकता है । उदाहरण के लिये बीमा कम्पनी हड़ताल 
दंगा, मोटर के ae या घन्य सामानों की चोरी होने पर क्षति को पूर्ति नहीं करती है । 
मोटर साइकिल ग्रोर मोटर-कार छै व्यापक Marca की शतो में कोई अधिक प्रन्तर 
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नहीं ५ होता परन्तु व्यापारी गाड़ियों & व्यापक बीमापत्र कुछ सौमित होते हे । ब्यापारी 
गा के व्यापक बोमापत्र में कम्पनी वैयक्तिक दायित्व को वहन नहीं करती, साथ हो 
सम्पत्ति क्षति बीमा के लिये भी एक अ्रधिकृतम्‌ रकम निश्चित कर दी जाती है। 


व्यापक बीमापत्र को प्रमुख शत्ते :-- 


मोटर बीमा के क्षेत्र का पूण ज्ञान हमें व्यापक बीमापत्र के frega विवेचन से ही 
मिल वकता है। इसलिये यहाँ पर इसकी शर्तों एवं विश्वेषताप्नों का एक सुस्पष्ट विवरण 
देना जहरी है। व्यापक बीमापत्र जो कि नीजि गाड़ी AT मोटर साइकिल के लिये जारी 
किये जाते हैं जनकी शर्तों में समानता पाई जादी है । इसलिये व्यक्तिगत मोटर-कार 
सम्बन्धी शर्तों" का ही यहाँ पर वणन किया जायेगा । fag ब्यापक बीमापत्र के द्वारा 
व्यापारिक गाड़ोयों की भ्रपेक्षा व्यक्तिगत मोटर के लिये बीमा कम्पनी प्रधिक जोखिमों 
at ae AN है । व्यापक बीमापत्र की शर्तो' का सक्षित बणंन नीचे क्रिया 
जाता है | 


(१) हानि या क्षति (९) तीसरे पक्ष के प्रति दायित्व (३) चिकित्सा सम्बन्धी 
व्यय (४) सामान्य भ्रपवाद (५) शर््ते', (६) agai (७) दावा न होने पर बोनस । 


हानि या क्षति :--बीमा कम्पनी व्यापक बीमापत्र कै खंड में उन प्रवस्थाश्नो तथा - 
नोखिमों का उल्लेख करती है जिनके द्वारा मोटर-कार की क्षति होने पर वह saat पूर्ति 
कै लिये उत्तरदायी होती है । निम्नलिखित fail & द्वारा क्षति होने पर कम्पनी 
उसकी पूति करती है। 


{क) प्राकस्मिक वाह्य साधनों द्वारा 

(a) ma, विस्फोट, मोटर का स्वयं जल जाना, विद्य तपात, तुषारपात, तथा 
BAT Me चोरी प्रादि द्वारा 

(ग) किसी तोसरे व्यक्ति के दोष पूण कार्यो” छै द्वारा 

(ष) मोटरःकार को सड़क, रेल, जलमागं, face एलिवेटर द्वारा कहीं ले 
जाते समय | 


बीमा कम्पनी से दायरों के द्वारा हुई क्षति की भी पूति लिखित सोमा तक कराई 
जा सक्तो है। बीमा कम्पनी भरस्य सामान्य व्यथों के लिये मी एक सोमा तय कर देतो 
है। भसे मोटर के क्षति प्रस्त हो जाने पर उसे मरम्मत के स्थान तक ले जाने का व्यय, 
भोर मरम्मत का व्यय एक निश्चित पोमा तक बीमा कम्पनी से aga किया जा सकता 
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है । बीमा कम्पनी से मोटर मरम्मत का ध्यय तभो प्राप्त किया जा सकता है, जबकि 
बीमादार शीघ्र ही व्यय के भ्रनुमानित्त रकम की सूचना कम्पनी को भेज दें साथ ही व्यय 
ऐसे मद ( Item ) पर हो जिसका मरम्मत जरूरी हो भ्रोर उचित हो । 

बी मा कम्परी किरी प्रकार की श्रनुषगिक ( Collatesal ) हानि, मुल्य हाथ 
सामान्य घिसावट, तथा विसी प्रकार के मशीन के gege के लिये उत्तरदायी नहीं 


होती है । 


तीसरे पक्ष के प्रति दायित्व :--पाघारणतः मोटर द्वारा कोई तीसरा व्यक्ति 
घायल हो जाता है, जिसके लिये मोटर का स्वामी उत्तरदायी होता है। मगर बोमा 
कम्पनो इस बीमातत्र & द्वारा इस दायित्व को भो भ्रपने ऊपर ले लेती है। इस grave 
में जिन क्षतियों की पुति बीमा कम्पतो करतो है थे निम्नलिखित हैं । 

(क) मोटर द्वारा किसी ध्न्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाय या उसे कोई शारीरिक: 
चोट पहुँचे किन्तु वह व्यक्ति बीमादार का कमचारी न हो । 

(ख) किसी प्रकार की सम्पत्ति की हानि हो किन्तु वह सम्पत्ति बीमादार की न 
हो या sat संरक्षण श्रधिकार या उसके पास में न हो । तीसरे पक्ष के प्रति दायित्व को 
पूति & लिये किये गये उन egal को मी कम्पती से प्राप्त किया जा सकता है जिसकी 
अनुमति ले ली जा चुकी हो । इसके भ्रतिरिक्त बीमा कम्पनी उन दायित्वो को भी लेती 
है जबकि कोई ग्रन्य ड्राइवर बीमादार को ग्राज्ञा से मोटर चलाता है यदि उसमें किसी 
झभ्य KTH द्वारा बीमा न कराया हो । यदि खुद बीमादार हो किसी दूसरे व्यक्ति काः 
Nex चला रहा हो प्रोर उसमें किसी तीसरे व्यक्ति को सम्पति ag हो जाती है तो 
भी कम्पनी हानि को पति के लिये जिम्मेदार होगी । किन्तु वह मोटर बीमादार द्वार! 
किराये या हायर परचेज ( Hire Purchase ) पर नहीं ली गई हो । 

चिकित्सा सम्बन्धी व्यय ¦ मोटर दुषंटना होने पर बीमादार तथा मोटर घें 
aor कोई भ्रन्य व्यक्ति बुरी तरह घायल हो जा सकता है । यह चोट उत व्यक्तियों को किसी 
भयंकर, भ्राकम्मिक, बाहरी या किसी श्रभ्य कारणों कै द्वारा पहुंच सकती है। इन सभी 
परिस्थितियों में बीमा कम्पनी एक उचित चिकित्सा व्यय देने कै लिये उत्तरदायी होतो है, 

किन्तु बीमा कम्पनी उपयु क्त सभी प्रकार के दुघंटनाभ्रों के लिये एक निश्चित रकम की 
सीमा निर्धारित कर देती है । श्रीर बीमाद।र भ्रधिकतम रकम उसी सीमा तक बसूल 
कर सकता है। i 

सामान्य अपवाद :- जिन दायित्वों को कम्पनी daa नहीं करती है, उन AT- 
वादों का awa इस खंड में किया रहता है। बीमा कम्पनी निम्नकित दायित्वो को 
संवत न हीं करती :— 
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(क) प्रगर मोटर gaea, क्षति, या fed प्रकार की हानि निश्चित मौगौलिकः 
क्षेत्र के बाहर हो । 

(ख) श्रगर किसी संविदा सम्बन्धी दायित्व के कारण दावा किया जा रहा हों ॥ 

(ग) यदि मोटर ड्राइवर कै प्रतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति चला रहा हो भौर किसी 
तरह की हानि या क्षति wife बीमा पत्र में वणित कै वाइर हो। 


(घ) उसी प्रकार बीमा कम्पनी ऐसी हानि या क्षति के लिये जिम्मेदार नहीं होती 
जो निम्नलिखित कारणों कै द्वारा हो-बाढ़, तुफान, वावंडर, Salar 
. सुखी, मुकम्प ar aa प्राकृतिक कारणों, arama, विदेशी शत्रुओं कषे 
कायं, युद्ध या युद्ध सम्बन्धी कायं, ग्रह ge, दंगा, हलचल, विद्रोह | 
(ङ) यदि मोटर दुघंटना उस हालत में हो जब कि बीमादार या वोमादार का 
भ्रादेशित wea कोई चालक नशिले द्रध्य कै प्रभाव में हो तो बीमा कम्पनी; 
उस हालत में दायित्व से मुक्त हो जाती है। 


क्षति हो जाने पर दावा करते समय बोमादार को इसका उचित प्रमाण देना 
पड़ता है कि हानि उपयुक्त किसी भी कारण द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष इप में नहीं हुईं है ॥ 
यदि इसका पुरा aga नहीं मिलता है तो बीमा कम्पनी झपने दायित्व से छुटकारा पा 
नाती है । 


शात्ते ।--वोमा पत्र में कुछ महत्वपूर्ण शर्तों का वणन रहता है । ये मुख्य शक्त 
इस प्रकार है! 


(१) कोई भी दुघंटना हानि या क्षति होने पर बीमादार उसकी लिखित gaar 
कम्पनी के पास तुरत भेज देगा प्रोर साथ ही दावा करने के समय या उसके बाद बीमा 
कम्पनी को जितनी | सूचनाएं At सहायता की प्रावश्यकता पड़ेगी उसे वीमादार 
देगा । किसो भो प्रकार का पत्र, दावा, वुलावा ( Summon ) लेख ara पाने पर 
बौमादार उसे शोघ ही कम्पनी के पास भेज देगा। बीमादार को ऐसी सारी सूचनाें 
लिखित इप में कम्पनी के पास पाते ही भेज देनी होगी जिसका सम्बाध इस बीसा | 
पत्र के aa दावा करने योग्य किसी घटना के सामान्य मुकदमे या जाच 
से हो। बीमादार पुलिस को ग्रविलम्ब सूचना देगा, यदि चोरी या कोई दूसरा झपराघ 


“सम्बन्धित काये हो जाय जिसके लिये कम्पनी दाई हो । 


(२) बिना कम्पनी की लिखित प्राज्ञा कै बीमादार को या उसकै किसी afes 
व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह ऊसक्रे उपर दावा किये जाने पर किसी व्यक्ति 
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कै प्रस्ताव, भागादन, भुगतान या उसको क्षति की पूर्वि फरे । यदि कम्पनी चाहती 
है तो वह स्वयं किसी भी दावा या भुगतान के प्रतिवाद में समस्त ग्रावश्‍वक्र कारये 
विवेकपुर रूप से करेगो । इससे सम्बन्धित सारी जहरी सूचना एवं सहयोग बीमाद्षार 
को देना पड़ेगा 


(३) वीमा कम्पनी अ्रपने स्वेच्छानुप्तार क्षति की पूर्ति मोटर के किसी भाग की 
awaa पुर्तास्थपित य नगद भुगतान के छप में कर सकतो है। मोटर के वास्तविक 
qa से श्रधिक के लिये वह कभी भी दायी नहीं होगी। उसका दायित्व बोमा पत्र की 
अनुसूची में afar मूल्य तक ही सीमित रहेगा । 


(४) वीमादार को इसके लिये पुरी चेष्टा करनी होगी जिससे कि मोटर को क्षति 
या हानि से बचाया जा सके तथा उपे कायंशील स्थिति में waar जा सके । मोटर की क्षति 
हो जाने या हूटफुट जाने पर उसे संभावित हानि से बचाने के लिये किसी भी प्रावश्यक 
कार्ये को पूरा किये बिता नहीं छोड़ना चाहिये site यदि मोटर का प्रयोग बिना उसकै 
म्मरम्मत किधै ही किया जाता है, तो पुनः होनेवाली सम्पुर्ण क्षति का दायी स्वयं 
-बोमादार ही होगा । बीमा कम्पनी को यह भ्रधिकार है कि वह किसी भौ समय 
ब्रीमादार से किसी भी कमंचारी ड्राइवर या मोटर का निरीक्षण करें | 


(५) बोमा कम्पनी किसी मो समय fags पत्र & द्वारा सात दिन की पूव सूचना 
देकर बोमा पत्र रह कर दे सकती है। बीमा पत्र के रह कर दिये जाने की स्थिति में 
वीमादार को चालु समय का प्रीमियम काटकर शेष प्रीमियम लौटा दो जाती हैं। उसी 
प्रकार बोमादार को भी यह भ्रधिकार है कि वह सात दिन पूवे की सूचना देकर बीमा 
पत्र को रह कर दे। यदि चालु nafa में कोई दावा न किया गया हो तो aa 
gata का प्रीमियम ace ले लें। 


((६) दावा के समय यदि कम्पती पातो है कि बौमादार ने उसी जोखिम को किसी 
अन्य बीमा कम्पनी द्वारा dga कराया है, तो कम्पनी उस क्षति की पूर्ति क्रमिक agra 


` झे करेगी । 


(७) व्यागक बीमा पत्र के घ्रन्तगंत जितने भी झगड़े या मतभेद होगें उनका 
।निबटारा एक पंच द्वारा होगा जिसकी नियुक्ति दोनों पक्ष लिखित रूप से करेंगे । यदि 
दोनों पक्ष एक पंच पर राजी न हो तो दोनों प्रपना-भ्रपना एक पंच लिखकर नियुक्त 
करेंगे जो मतभेद पर भ्रपता facia दगे aw बे यदि दोनों पंच झांवशयक समझे तो 
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पक Fay का चुनाव लिखित रूप से मामले पर किसी तरह के विचार होने & पहले 
ही कर लेंगे जो इनकी बैठक में सभापति होगा। बोमादार को पंचों के fagia कै 
पहले कम्पनी पर मुकदमा करने का अधिकार नहीं है। कम्पनो श्रगर भुगतान करने 
से इन्कार कर देती है तो इस मामले को एक वषं के भंदर पंचायत थें दे देना चाहिये 
अन्यथा एक वर्ष के बाद यह माना जावेगा क्रि दावे का परित्याग हो गया mle oa 
बाद कम्पनी श्रपने दायित्व से मुक्त हो जायगी | 


(ऽ) प्रस्ताव पत्र में जो भो उत्तर श्रौर कथन दिये जाये' वे सत्य all बीमाद र 
को बीमा पत्र में अंकित पदो शर्तों एवं पृष्ठांकनों का पूणं पालन करना चाहिये। बोमा 
कम्पनी को उत्तरदायी बनाने के लिये सत्य कथन एवं विभिन प्रइनों का समुचितः 
उततर श्रावशपक RI यदि उत्तर में क्रिसो भो प्रकार का म्रिथ्याक्रथन दिया गया तोः 
कम्पनी भुगतान कै लिये दायी नहीं होगी । 


अनुसूची । ~ इस प्रकरण में बीमा पत्र से सम्बन्धित सारे ्रावइपक प्रश्‍न रहें 
हैं। जो निम्नलिखित है 


(१) कम्पनी का नाम । 


(२) बीमादार का नाम, पता, पेशा या बृत्ति। 

(३) बीमा की safe — eat यह लिखा रहता है fe किस तिथि से किए 
fafa तक बीमादार प्रीमियम देगा भोर कम्पनी नवकरण प्रीमियम 
(Renewal Premium) लेगी | 

(४) भोगोलिक क्षेत्र । अ 

(५) मोटर सम्बन्धी विवरण--मोटर की रजिष्टी संख्या, निर्माता का नाम,. 
दावे का प्रकार, प्रश्वशक्ति, निर्माण का वर्ष, वेठने क्री जगह, (ड्राइवर का? 
मो) बोमादार का मूल्य का ध्रागमन ग्रादि। 


(६) प्रयोग करने के सम्बन्ध में सीमाएँ--इसका प्रयोग सामाजिक, ग्रह प्रामोद-- | 
प्रमोद के काय, बीमादार के व्यवसाय इत्यादि। यदि मोटर का प्रयोग, 5 
किराया पर पुरस्कार के लिये, दौड़ प्रतियोगिता, वेग परीक्षण ae 


विइत्रासनियता परीक्षण में किया जाय तो बीमा कम्पनी जोखिम को. ह 


जबाबदेहो नहीं लेती है।. j 5 


aS 


(७) ड्राइवर--्रतुसु्ि में ड्राइवर का नाम लिखे जाने poan 
रहता है। इस रिक्त स्थान में दो ड्राइवरों का ताम लिख Gar जा 


ws 
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ग्रौर इन्हीं दोनों A से कोई मोटर चलाता हो । ड्राइवर के पास मोटर 
चलाने का लाइसेंस रहना चाहिये भौर वह लाइसेंस पाने के श्रयोग्य नहीं 
घोषित कर दिया गया हो । 


८) प्रस्ताव और घोषणा, हर्तॉर्तारत करने को तिथि। 
१९) प्रीमियम । 


दावा न होने पर बोनस--जब बीमा की aa में कम्पनी पर दावा नहीं 
होता प्रोर बोमादार बीमापत्र का नवकरण कराने प्राता है तो बीमा कम्पनी प्रीमियमों 
का एक पूव निरिचित माग ge के रूप में देती है प्रस्तुत खंड में इसी छुट सम्बन्धी सूचना 
शोर दर की विवेचना रहती है। 


Knock for Knock Agreement ॥--भ्रगर दो बीमा कम्पनियों के 
“बीच इस तरह का समझोता होता है कि इनके यहाँ जितने मोडर बीमा कराये हैं, 
तथा इनके जो ATE मोटर हैं ame उनमें Collision होता है और उससे मोटर 
-की कोई क्षति होती है या टक्कर (Collision) से बचाने में किसी एक मोटर 
-को क्षति होतो हो या दोनों को तव इन दोनों कम्पनियों से कोई भी एक दुसरे से 
क्षति पूति के लिये दावा नहीं करेगा ale उस क्षति को स्वयं सहन करेगा । इस 
ang के Agreement को knock for knock agreement कहते हैं। 
“इसके मुंताविक दो कम्पनियों में पारस्परिक समझौता (Mutual agreement) 
“रहता है चाहे कातून को नजर में जो भी कसूरवार या जवावदेह रहे भ्रगर किसी 
"तरह की क्षति होती है तब मोटरवाली कम्पनो ही उसे सहन करेगो। हरेक बीमा 
-दाता प्रपती-प्रपती क्षति की पूति स्वयं कर लेंगे | 

इस तरह क्ष समभीता से Insured Claim पर किसी तरह का भ्रसर नहीं 
"पड़ता है। इससे यह फायदा है कि Claim लेते देने के लिये बेकार का मुकदमा भौर 

-जाँच-पड़ताल में बेकार का खर्च नहीं होता है। 


Halving Agreement :--ऊपर दिये गये समभोते Commercial 
“vehicles के लिये योग्य नहीं सावित होते sale वे agar वजन काफी रखते हुए 
MIR दुसरे छोटे मोटरों से लड़े तो जितना इन्हें श्रपना नुकसान होगा उससे afas 

छोटे मोटर को होगा जो हल्का रहता है। भारी Vehicles $ agoa में छोटे 
Vehicles को श्रापस में Collide करने पर ais क्षति पहुंचता है। इसलिये 
-knock for knock agreement % बदले में Halving agreement 
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औ ब्यवहार में आने लगा । इतके श्रतुसार दो बीमा कम्पनी भ्रापस के क्षति को हिसाब 
करके सारे Damage (क्षति) का atar हिस्पा प्रत्येक ले लेते हैं 


(२) साखबीमा (Credit or Solvency Insurance) :— 


श्राज के इस सुव्यवस्थित श्रौर उच्चत व्यापार का ग्राधार साल है। साख के बल 
पर हो साधारण से साधारण व्यक्ति at availa बाजार तक पहुँच जाते हैं । 
व्यापारी लोग करोड़ों रुपयों को सामग्री एक साथ खरीदते हें। इसका भुगतान वे 
Gta नहीं करते बल्कि कुछ mafa के लिये उधार पर खरीदते हैं । इस तरह जो व्यक्ति 
काफी पू'जी नहीं हकड्ठा कर सकता वह भी एक बहुत बड़ी रकम का माल साख पर 
खरीद लेता है। साख को प्रवधि समास होने पर क्रता उपका भुगतान कर देता है । 
प्राजकल बहुत हो कम नकद A-A होता है। इस तरह देखते है कि साथ का 
उपयोग बहुत होता है किन्तु उधार माल बेचने में बहुत बड़ी जोखिम रहती है । ऋणी 
पर sifas संकट ग्रा सकता है प्रौर वह भ्रपने ऋणों का भुगतान नहीं भो कर सकता 
है। लाखों रुपयों का दिया गया बक्काया डूब जा सकता है। इसलिये साख पर माल 
चेचने के पहले व्यापारी साख मर गनेवालै० यक्ति की ईमानदारी, विश्वा सनियता तथा भ्राथिक 
स्थिति का संतोषजनक प्रमाण पाने पर ही साख पर माल देता है। यद्यपि कि इतनी 
सवाघानी से काम ली जाती है फिर भो प्रत्येक वषं व्यापारी को gait खाते (Bad 
Debts ०३०१18) के रूप में एक बड़ी रकम की हाति सहनी पड़ती है। इस 
इनी से बचने & लिये व्यापारी एक डूबती खाता कोष ( Reserve for Bad 
and Doubtful Debts) का निर्भाण करते हैं | व्यपारो प्रतिवर्ष लाम को 
रकम में से एक निश्चित प्रतिशत इस संचित कोष में जमाकर देते Zale कसो ae 
gad खाते के रूप में ga हानि होती है तो इसको पुत इसी संचित कोष से की 
जाती है। बीमा के सिद्धाभ्त को दृष्टि से इस पद्धति को स्वर कृत बीमा ( Self 
{Insurance ) कहा जाता है। इस पद्धति में वे समी दोष हैं बिनका वणांन aiga 
-बीमा को स्पष्ट करते समय कर दिया गया. है। सबसे पहला दोष तो यह है कि इस 
“प्रकार के संचित रकम का उपयोग व्यापारी थोडो-सी भो प्रावश्यकता पड़ते पर कर 
देता है। दूसरा दोष यह है कि प्रसाधारण स्थिति में जैसे मन्दी के समय जब कि घोर 
संकट व्यापारियों पर ग्रा जाती है प्रौर बहुत से ध्यापारी दिवालिया हो जाते हैं तो 
-इबती खाता कोष पर्याप्त नहीं होता-है। इस प्रकार ga खाता कै भ्रवाधारण हानि. 
को daa कराते का एक साधन भ्रविष्छत BAM जिसे ara बीमा (Credit Tnsu- 
vance) कहते है । बोमा करा लेने पर पदि ऋण दाता का राया इव जा तू तो 
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बीमा कम्पनी एक तिश्चित सीमा तक हानि की पूर्ति कर देती दै। साख बीमाप्नों को 
निम्न दो वर्गो सें बाँटा जा सकता है — 


(१) सीमित साख बीमापत्र (Limited Credit Policy). 
(२) ग्रसीमिंठ साख बीमापत्र (Unlimited Credit Policy). 


सीमित साख बोमापत्र में एक तिद्वित रकम के लिये बीमा कराया जाता है ale 
हानि होने पर बीमा कम्पनी उसी रकम तक क्षतिपूति करती है। उस अंतिम रकम सें 
झधिक की हानि होने पर बीमादार स्वयं शेषहानि सहन करता है। GY २१,०००) 
रुपये- के लिए सीमित साख बीमा पत्र लिया गया हो Alt ३०,०००) रुपये को हानि हो 
बातो है तो बीमा कम्पनी देवल २५,०००) रुपये तक हो क्षतिपूर्ति करेगी । शेष, 
५,००० रुपये की क्षति स्वयं बीमादार को सहन करतो पड़ेगी । 


झतीमित साख ब्रीमामत्र में कोई निदिचित रकम का उल्लेख नहीं रहता है। 
जितनी रकम की वास्तबिक इनि होती है उतनी रकम की पूति बीमा कम्पनी को 
करनी पड़ती है । 


एक दूसरे-इष्टि कोणा से मो साख बीमापअ् को दो वों में ater जाता है जो 
निम्न तालिका से स्पष्ट है ।-- 


साख बीमापत्र 
Y i Vana 
वसूली रहित बीमापत्र वसूली सहित बीमापत्र 
` (Without Collection Policy) (With PERE Policy}: 
ay i री 
चंकहिपिक वसूली बीमापत्र निवाय बसूली बीमापत्र 
(Optional Collection Policy) ` (Compulsory Collection Policy): 


(१) वसूली रहित बोमापत्र !:--इस बीमापत्र के श्रन्तगत बीमा कभ्पनी ऋण 
वसूल नहीं करती है वह क्वेवल ऋणाग्राही द्वारा ऋण न छुकाये जाने पर बीमादार 
की क्षतिपूर्ति के लिये दायी होती है। हानि होने पर बीमादार को यह साबित करना: 
पड़ता है ळू वच सचमुच में उसे हानि हुई है । 
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(२) क्‍्सुलो सहित बीमापत्र :--इस बौमापत्र $ प्रन्तगत वीमा कम्षनी ऋण 
चसूलती भी है। gah दो भेद हैं :-- 

(क) वेकल्पिक वसूली बीमापत्र :--इसकी शत्तों के agar बीमा कम्पनी को 
“यह स्वतंत्रता रहती है कि वह ऋण स्वयं वसूल करे.या बीमादार द्वारा वसूल कराये । 
चीमादार एक skafa निश्चित श्रवधि कै अन्दर कम्पनी के पास ऐसे ऋणियों को 
-सुचो भेज सकता है जिन्होंने ऋण न चुकाई हो (चाहे वे ऋण चुकाने योग्य हों प्रथवा 
नहों) । इस सूचो को प्राप्ति के बाद बीमा कम्पनी ऋण वसूल करने का प्रयत्न करेगी 
ale न वसूल हाने पर हानि कोः पूति करेगी | यदि बीमादार इस तरह की सूची .को 
समय पर नहों भेजता है तो कम्पनो क्षतिपृति करने से इश्कार कर सकती है, यदि ऋणो 
'दिवालिया न हो गया हो । 

(ख) afari वसुली बीमापत्र :--इस dara की शर्तों के AJI ऋण aga 
करने का अधिकार कम्पती को हो रहता है। यदि ऋ के भुगतान की भ्रवधि समासत 
हो जाय ae ऋणा वापस न हो तो बीमादार न चुडानेवाले क्रणिपों का विवरण 
कम्पनी के पास बीमापत्र में वशित समय के भोतर श्रवश्य भेज दे। यदि बीमादार 
Rar नहों करता है तो बीमा कम्पनी afagia के लिये उत्तरदायो नहीं होगी । यदि 
ag भुगतान करती भी है तो अंशतः कर सकती है। सूचोप्रात्त होने पर बोमा कम्पनो 
ऋषियों से ऋण वसुलतो है एवं भ्रपनी फीस घटाकर शेष बीमादार को दे देती है भौर 
यदि उसे aga में रकम प्राप्त नहीं होती है तो वह उल्लिखित ad के AJAN aaar प 
(Compensation) देती 21 CG 


Conditions of Credit Insurance. 

चीमा कभ्पनो साख बीमा के aada केवल भ्रतिद्चित एवं भ्राकस्मिक क्षतियों को 
ही संद्रत करतो है। बीमा कन्पनी बीमादार की सम्पूर्ण क्षति की पुति नहीं करती 
है। बामा कमती एक सोमा तिरिवित कर देती है भ्रौर क्षति की पुति उसी सीमातक 
करती है। बीमा कम्पनी ऐसा इसलिये करतो है कि जिससे बौमादार मनमाना ऋण 
न दे। मतमाना साख विक्रय करने पर बोमा कम्पनी द्वारा निश्चित सीमा से अधिक 
रकम की हानि स्वयं बीमादार ही सहन करता है। इसलिये इसके द्वारा साल देने पर 
स्वत; रोक लग जाती है। $ 

बीमा कम्पनी साघारणतया सामान्य fa का दायित्व नहीं लेडी है जिसे 
चोमादार स्वयं aga कर सकता है। बोमा कमनी के साथ ऐदी aq रहती हे जिसके. 
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इसके भ्रतिरिक्त बीमा कम्पनी एक सीमा निश्चित कर देती है जहाँ तक की हानि. 
को कम्पनी संधुत नहीं करती है। इस सीमा को प्रारंभिक हाति ( Initial loss ) 
कहते हैं ॥ इस सोमा के ऊपर की हानि बोमादाता सहन करता है । प्रारंभिक हानि 
कौ रकम का निर्धारण गत पाँच-छः वर्षों की saa हानि के arent पर किया जाता 
है । बीमा कम्पनो सामान्यत। प्रारंभिक हानि से श्रधिक होने वाली सम्पूर्ण हानि का 
भी दायित्व नहीं लेती है । बीमा कम्पनी प्रत्येक eur के लिये एक श्रधिकतम agi- 
खाता ( Bad debt Reserve account ) की सोमा निर्धारित कर लेती है| 
हानि होने पर इसो सीमा के भ्रन्दर बीमा कम्पनी क्षति पुति करती है। इस सीमा सें 
धिक की हानि बीमादार को सहन करना पड़ता है। इस सीमा का निर्धारण हरेक 
घरणी की ऋण शोघन क्षमता या उसकी भ्राथिक स्थिति के झ्ञाधार पर की जाती है ४ 
बीमादाता किसी भी हालत में Policy Amount तक ही क्षति की पूति करेगा, 
उससे afar रकम की नहीं । 


ais के युग में साख की बढ़ती हुई मांग को देखकर यह कहा जा सकता है कि 
(साख बीमा? की बहुत हो श्ावइयकता है। साख बीमा TA तो प्रयोग को श्रवस्था 
में ही है। फलतः श्राज साख बीमा सभी जोखिमों को संवुत करता है। जिस तरह 
घरारम्म में प्रन्य बीमाप्नों को वैज्ञानिक तथा परिष्कृत साधन प्रात नहीं थे, बहो 
ग्रवस्था भ्राज 'साख बीमा? के साथ भी है। इसे प्रीमियम निर्धारण में काफी fago 
होती है । परन्तु इसका भविष्य उज्वल भौर क्षेत्र व्यापक हे । घीरे-घीरे पर्याप्त ज्ञान 
संचित हो जाने पर 'साख बीमा” gas जोखिमों को daa करने लगेगा ae प्रीमियम 
निर्धारण की भी सुविधा घास हो जायगी । 


(३) सेनमारी, चोरी और डाके का बीमा ( Burglary, Theft. 


and Robbery Insurance ) | 


धाज कल बहुधा हमलोगों को चोरी, डाका एवं सेनमारी की खबर प्रात होती है'। 
घनो ८१7 इससे aga चितित रहते हैं। चोरी, डाका झादि द्वारा हजारो-लाखो की 
सामग्री चली जाती है । यह एक बहुत ही बड़ो हानि है। आजकल बीमा aqfaa? 
ऐसे जोल्लिमों को भी daa करने लगी है । शत! घनी व्यक्तियों की चिन्ता जाती रही है । 
इन जोललिमों के लिये बीमा करा लेने पर बोमादाता बोमादार को श्राइवासन देता है 
"कि वह एक निश्‍चित समय के भ्रम्दर चोरी, डाका एवं सेनमारी के कारण हुई क्षति को 


वृत्ति करेगा । इन तीनों जोखिमों को एक हो बीमापत्र द्वारा संवृत कराया जा सकता | 
हैं श्रौर प्रलग-पलग बीमापत्र हारा भी | बोमापत्र में उन feafaal का स्पष्ट aqa 


$ 
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रहता है जिनमें हुई हानि के लिये बीपा कम्पदी उत्तरदायी होती है । “सेनमारी? से 
Theat है कि कोई व्यक्ति बलपूवंक घर में घुस जाय एवं हिन्सात्मक काये द्वारा वस्तुओं 
को नष्ट करे । ARIA? के स्थान पर हथियार, विस्फोट व.ले सामान, रसायनादि के 
प्रयोग का चिन्ह का होना जरो है। “चोरो” का प्रथ हे बिता किसो बल प्रयोग के 
घुपक से किसी की सम्पत्ति का चुरा ले जाता । चोरी में उन व्यक्तिपों का भी हाथ हो 
सकता है जो उस सम्पत्ति तक पुगमता से पहुँच सकता हो गीर जिन्हें पहले से उसको 
पुण जानकारों हो, जपे नोकर, मिस्त्री भ्रादि | उसी प्रकार “डाका” का अथं है पहरेदार 


श्रादि को डरा TAST कर, जान मार कर, मूछित कर या घायलकर बलपूर्वक धन को 
जुट लेना । 


इस बीमा के कई भेद हे । इस तरह का बीमा व्यागारिक माल, बाहर जानेवाले 
gard या वेतन की रकम या तिजोरी के कार कराया जाता है। जित जोखिमों का 
उल्ले बीमापत्र में रहता है उनके द्वारा हुई क्षति की पूति बीमा कम्पती करती है। 
प्रामाणिक दोमापत्र में बहुत से जोखिम aga नहीं किये जाते जो भ्रतिरिक्त प्रीमियम 
देने पर हो सङ्गत किये जाते हे सेनमारी से शीशे के सामान की क्षति को इध बिमापत्र 
द्वारा इसलिये संतत नहीं किया जाता कि इसकी सुनिधा शीशा बीमा ( Plate Glass 
Insurance ) द्वारा प्राप्त है। 

चोमा #राने के लिये इच्छुक व्यक्ति को सवं प्रथम बीमा कम्पनी के पास एक नियत 
प्रस्ताव पत्र मरकर भेजना पड़ता है । इसमें qan प्रश्‍न छपे रहते हें। इन प्रनों का 
उत्तर प्रस्तावक को मत्य सत्य देना चाहिए । किसी प्रकार का मिथ्या वणन न हो । यदि 
प्रस्तावक का प्रस्ताव पहले fad) बीमा कम्पनी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो या 
AaB करने से इन्कार क्रिया गया हो, कोई घटना पहले Fe BR ह! तो इन सारी 
बातो का वणान प्रस्ताव पत्र में होना चाहिए । इस प्रकार का बीमा केवल चल सम्पत्तियों 
{ Movable Properties ) पर कराई जाती है। 


प्रीमियम के निर्धारण में कई बातों पर ध्यान दिया जाता है। यदि उस धर भें 
चोरी-डाका की ग्राशका अधिक हो या इसमें बहुत कीमती वस्तुएं, जसे सौता, चाँदी 
हीरा, जवाहरात प्राई रखा हो तो जोखिम झबिक रहती है, NL उस पर प्रीमियम 
प्रधिक ली जाती है । यदि Afaa या gah किसी कमचारी का हाथ चोरी, या डाका 
सेन्धमारी में हो तो बीमा कम्पनी क्षति पूर्ति के लिये दायी नहीं होतो । यदि कुछ 
वस्तुएँ बिक्री या प्रदशन के लिये रखी हों तो उनकी हानि की पूति बीमादाता नहीं 
करता है। यादि एक वर्ष में ६० दिन से प्रधिक दिततक घर मै कोई नहीं रहता है तो 
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इसको सूचना बीमादाता को दै देना चाहिए श्रौर वह ऐसी दशा में एक श्रतिरिक्त प्रीमि- 
यम बसूल करेगा । इसके साथ हो जिस गृह मे बहुमूल्य वस्तुएं हो, कोई पहचान हो me 
चोर सुगमता से पहुँच सकते हों तो प्रीमियम afan ली जायगी । किन्तु जहाँ पहरा हो, 
मजबून तालें एवं छड़ से बन्द किए गये हों तो प्रीमियम की दर कम रखी जाती है । 
चोरी, डाका, सेनमारी जिसके लिये बोमा ली गई हो उनमें से किसी भो कारणः 
द्वारा हानि होने पर इसकी सूचना शीघ्र बीमादार को बोमादाता के पास पत्र श्रथवा 
तार द्वारा भेज देनी चाहिए साथ ही नगर भ्रधिक़ारियों को भी इसकी जानकारो करा 
देनी चाहिए निससे चोरों arfa का पता लगाया जा सके । बीमा कम्पनी को हानि 
सम्बन्धी नांच पइताल तथा हानि को रकम का उचित प्रमाणा देने में पूरी सहायता 
होगी । बीमा कम्पनी क्षति की पूर्ति नकद, पुनर्स्थापन या मरम्मत के रूप में करती है। 
क्षतिपूति के बाद यदि चोरी को वत्तु प्राप्त होती है तो स्वत्व aada ( Doctrine: 
of Subrogation) के sgar उप पर बीमा कम्पनो का ध्रधिकार होगा । क्योंकि 
gafa क्षति पुति कर दी गई हैं। चोरो के afad में भी बीमादार को पुरी मदद 
देनो चाहिए । 
(४) शीशों का बीमा ( Plate Glass Insurance ) : 
प्राजकल घर एवं दुकानों को सजाने में शीशा का काम लिया जाता है। कहीं-कहीं' 
तो शीशा के सामान पर बहुत भ्रधिक खचं किया जाता है । "'घोशा-बीमा'” करा लेने से 
बीमादार क) झोशा को क्षति होने पर बोमादाता उसरी पूति कर देता है। यह क्षति: 
ग्राकस्मिक होनी चाहिए। जसे aT टूट जाना, उस पर की लिखावट या सजावट मिट 
जाना । प्रीमियम दर कै तिर्धारण के समय ma को लम्व।ई, चोड़ाई, शीशे की स्थिति,. 
मकान की दशा, शीक्षे का मूल्य, व्यवसाय को कार्य प्रणाली alle बातों का ख्याल रखा" 
जाता है । धगर शीशा बड़े प्राकार का है भ्रोर संकटास्पद स्थान पर रखा है तो प्रीमियमः 
aga ही प्रधिक तय होगी । sags बातों का ध्यान दूकान के शीथे के सामान में 
झ्रधिक दिया जाता है । इस बोमापत्र के श्त! के प्रतुसार बीमादार का यह कतंव्य g 
कि वह शोशों की क्षति होने पर इसकी सूचना घोर यवि कम्पनी मांगे तो संतोषजनक 
प्रमाण उसके पास ग्रविलम्व भेज दें । बीमा कम्पनी को यह श्रधिकार है कि वह टूटे हुए! 
सामानों को ग्रच्छी तरह जांच कराये | यदि बीमा कम्पनी दावा से संतुष्ट हो जाती है. 
तो उसका यह दायित्व है कि वह उप क्षति की पुति पुनस्थापना था नगद रूप में afa- 
लम्ब कर दे | परन्तु व्यवहार में क्षति की पूति पुनंस्यापन È रूप में ही की जाती है ४ 


क्षति पुति & लिये बीमा कम्पनी उत्तरदायी नहीं होती है! 


Ti 
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(१) Loss by Fire—afea द्वारा ara होने पर क्योंकि यह सुविधा afa- 
बीमा द्वारा प्राप्त है । 

(2) Loss during construction or repair of building 

( मकान बनाने या उसकी मरम्मत के समय हुई हानि ) 

(३) ta के सामान में खरोच लगने पर 

(४) शशा के फ्रम नष्ट होने पर 

(५) मूकन्प के कारण क्षति होने पर 

(६) लड़ाई के कारण क्षति होचे पर 

बीमा कम्पनी उपयुक्त जोखिमों को एक afafa प्रीमियम ( Additional 
Primium ) & प्रठिफल में संवृत कर सकती है । 


(५) बांयल्लर बीमा ( Boiler Insurance ) 1 


ora के वैज्ञानिक युग में कारखानों तथा मिलो में बॉयलर का बहुत प्रयोग होता 
है। इसके सहारे बहुत agt रकम का उत्पादन सम्भव है। किन्तु यह हानि कारक 
भी है। हानि का कारण यह है कि बॉयलर कभी फट भो जा सकता है। इसके प्राक- 
स्मिक रूप से फटने के कारण स्वयै भ्रपनी या दूसरे की सम्पत्ति को क्षति पहुंच सकती 
है, या araa हो जा सकता है या मर जा सकता है। प्लौर साथ हो पड़ोसी भी क्षति- 
ग्रस्त हो सकते हैं । इस तरह बॉयलर द्वारा सम्पत्ति तथा वेयक्तिक दोनों क्षत हो सकती 
है। इस तरह इन सभी जोलिमों को daa कराने का साधन “बॉयलर बीमा है। इसमें 
बीमादाता वचन देता है कि वह बॉयलर फट जाने के कारण हुई क्षति को पूति करेगा ४ 
यों ती बॉयलर बोमापत्र बॉयलर द्वारा हुई समो क्षतियों को संबुत करते हैं मगर इसका 
साम्पतिक क्षति के लिये हो होता है क्योकि वेयक्तिक दुघंटनाएं wer बोमापत्र के द्वारा 
मो संतत की जाती हैं | इस बीमा पत्र को अनुसूचि में उन agui का नाम दिया. रहता 
है जिनकी क्षति पूति के लिए बीमादाता दायो होता है । दुघटना झाकस्मिक एवं झज्ञात 
होनी चाहिए | बीमादाता भ्रपने हित के रक्षाथं बॉयवर की जाँच के लिये सर्वेक्षक 
( Inspector ) समय-समय पर मेजता है। ae बीमादाता को यह धिकार 
रहता है कि वह संकटास्पद स्थिति ara पर लिखित quar देकर बीमापत्र रद्द कर दे । 
संकट की स्थिति के बीत जाने कै बाद उसे पुनर्चालित किया जा सकता हे | जिस भ्रत्रधि 
ठक बोमापत्र चालू नहीं रहता है उसका प्रीमियम बीमादार को लौटा दी जाती है। 


(६) वर्षा बीमा ( Rain Insurance ) :— 
वर्षा बीमा मुख्यतः प्रमेरिका में है । धमी तक इस बीमापत्र का प्रचलन सारत मे 


नहीं gar है। परन्तु मारतवर्ष में 'इसकी प्रति ध्रावश्वकता दै। प्रायः भकस्मात वर्षा 
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इस बीमा में qaae एस्तांच पत्र मरना पड़ता है । प्रस्ताव पत्र नियुक्तकर्त्ता एवं 
चारी दोनों हो भरते 21 नियुक्तिकर्ता को प्रस्ताव पत्र में कम कर्मचारियों से सम्ब 
सूचनाएं लिखनी पड़ती हैं, साथ ही इसका भी ader दैना पड़ता है कि faaraon 
एवं यपये-पेसे के लिये लेखा परिक्षण को व्यवस्था केसी है! कर्मचारी: को भ्रपना प्रस्ताव! 
पत्र भरते समय प्रपनी ग्राथिक aar, yag श्रदुमव, भृतथुव॑नियुक्तिफर्त्ताओं नागन ` 
पता, नौकरी का संक्षिप्त ब्योरा तथा दो तीन ऐसे seer व्यक्तियों का नाष देना पडता i 
जिससे उनके विषय में जाँच पड़ताए की जा सके। इन प्रस्तावों में किसी भो प्रकार क| 
मिथ्या प्रदशन नहीं होना चाहिए asear बीना कम्पनी बोमापत्र रह कर दे सङ्गती है| 
नियुक्तिकर्ता को यदि जरा सा भी किस भी कम चारी पर संदेह हो तो उरे <ण कर 
देना चाहिए । प्रस्तावक पत्र पाने पर बीमा कम्पनी काफी जाँच पड़ताल करके बोम | 
का श्रंदाज लगाती है भोर प्रीमियम दर बीमा के इच्छुक व्यक्ति को बनाठी है। गहि 
अस्तावक को प्रीमियम दर माग्य हुआ तो बीमा कम्पनी बीमापत्र जारी करती 
बोमापत्र में बहुत सी शच” वर्णित रहती हैं भ्रोर उनशत्तों' की पूर्ति होने az at aa 
: क्रम्पनी दायी ठहराई जा सकती है। बोमा कम्पनो कुछ जोखिमी को प्रलग करक 
“है जिसे प्रस्तावक ऊंचो दर से प्रोमियम देकर ही संवृत करा सकता है। 


“बिशवासपात्रता PATA”? प्रमुश्बतः चार प्रकार के होते हैं:-- | 


(१) केयक्तिकंबीमापत्र या बंध (Individual policy or Bont-= 

यह ब्रीमापत्र किसी विशेष स्थान पर काम करने वाले. किसी विश्येष saadi 
लिये लिया जाता'हे बीमा कम्पनी केवल. उसी व्यक्ति के द्वारा हुई क्षति कीप 
करेगी | igs : 


(२) स्थिति बंध ( Position Bond ) | 
यह बोमापत्र किती स्थान विशेष पर काम करमेवाले किसी भो व्यक्ति परध 
रहता है । 
(३) सामहिक था अनुसूची बंध (Collective Policy or Sched 
Bond )— 


इस वोमापत्र के श्म्तगेत ब्रोमा कम्पनी दो हुई तालिका में से किसी i कर्मी 
के छल-कपट से हुई हानि की gfe के लिये दायी होती है । यह समस्त कमंचारि 
लिये लिया जाता है । समूह के किसी भी कमंचारी के चले जाने पर नंया कमी 
“प्राता दे उसे मो उसी समूह में सामिल कर लिया जाता है तरुभप्रतिरिक्त प्री! 


- CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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